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ग्रथन 


रगभग वारह वपं पूं नह द्रिरकी कै सम्रहाल्यमे वैदे हुए सुमे श्री एफ० उव्ल९ 
टामघ्ठ द्वारा छिगित "चार्‌-सस्करृत नाटक' ( फोर सतलकरृत प्टेज्ञ ) शीपंक रेख पदनेका अव- 
सर मिला । यह छेख जर्न॑छ भाफ ढी रायल पुशियाटिक सोदरी खण्डन के १६२४ के 
धतिरिक्त णताव्दी अकर्म ( प° १२३-१३६ ) प्रकारित हुजा था। इसका लाधार 
श्री रामद्रप्ण कवि द्वारा सग्पाद्वित चतुर्भागी सक्तक चार प्राचीन भाणोक्रा सग्रहथा जो 
१६२२ में प्रकाभित ह्ुजाथा। इस सग्रह जद्धक्करृत पदम्राश्ूतक, दश्वरदततकृत धूर्त- 
विरसवाद, वरसुचिकृत उभयाभिसारिका, ओर ग्यामिटकरृत पादताडितक नामक चार्‌ 
भाणवये। च्रिचूरके श्री नारायण नम्बृद्ररीपादकी एक मात्र दस्तटिखित प्रतिके भाधारपर 
वह संस्करण तयार किया ग्रा था । उस रेखमं श्रौ टमस ने छिखा था-- 

ध्यद्यपि इन भार्णो का विपय सामान्यतः नैतिक से उल्कृष्ट नही है ओर कीं 
कहीं अण्टीट भीदहै, फिर भी मेरे विचारसे यह माना जा सकेगाकि इनमे वास्तविक 
साहित्यिक गुण ह । उनमे सहज परिहास हे भौर 2 भारतीय ठगकादल्का व्यग्यभी हे 
जिनकी तुटना वेन जानसन या मोलिर्से करने भी डर नदीं। उनकी भापातो सस्कृत 
मापा का निचोडा हना अशत हे। * इनमे वदिया स्वाभाविक भौर सरल बवोल-चाछ की 
संस्कत का नमूना दह जिसमे मामूटी वातो मोर अश्छीर गप्पा्टक का व्यग्यपृण 
वर्णन इ 1 £ 
सुमे वद्िया भाषा के प्रति सदा दी गहरा कपण रहा हे, अत" टामसके इस 


र वे 


उद्ल्ेखने यमे उस ग्रन्थक टिये व्याकुल वना द्विया। कडु समय वाढ जपने मित्र 
श्री रिवराममूतिं ( इण्डि्न म्यूज्ञियम करकन्ते के तत्कारीन अध्यत्त ) से उस दुष्त्राप्य 
पुस्तक्र कौ एक प्रति सुमे प्राक्च हो गह । तभी कायवण सुरे बम्ब जाना पडा भौर वर्ह 
अपने मिच्र श्री मोत्तीचन्द्रजी से मेने इम घटना का उर्टेख करिया 1 वे इससे इतने प्रभावित 
ष्‌ क्रि जव दूसरी वार मे वन्वहं गया तो उन्दोने चतुर्भाणी का जपनाकिया हना हिन्दी 
अनुवाद मेरे सामने रखते हुणु सुमे भाण्चयं म डा दिया । उक्त समय तक मेने स्वय वह 
रय पडान धा, पर्‌ अव मोती चन्र जी के अनुरोध मे यह जावश्यक दहो गयाकरि उस अनु- 
वादको मृट ग्रन्थमे मिलाकर ठीक कर लिया जाय । उसी यात्रां पदी बार यह कायं 
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प्राक्तथनं ध्‌ 


निपराया गया 1 पर चतुर्भाणी पेता मन्थ नहीं थाजो इतनी सरख्ता से जपने अथं प्रकट कर 
देता 1 उसके वाक्च सरल होते हुए भी उनको व्यञ्जना गूढ दै । अतएव हम ठोनो ने उसकी 
चार वृत्ति करके दुरूह अथं तक पहुंचने का प्रयल किया ओर ऊ सफलता भी मिरी 1 इसमें 
पर्याप्त समय खग गया । अन्तिम माति के वार जब न्थ पने के चयि दिया जने ख्गा 
तव भी मेरे मन को पूरा सन्तोप नहीं था ओौर भर्थोकी तह में प्रविष्ट होने कै खयि एक र 
प्रयस्न सुमे आवश्यक प्रतीत हुभा 1 इस बार के पर्ल से ङ बची हुदरं गुष्थियों सुरसी, 
केसे मेरा के छ्य (काकंश्ययोग्यारणि. विशेषण का अथं ( धूतविरसवाद १६-भा ) 
ओर दो प्राकृत अशो के अर्थं (पाद ताडितक, शछो० ६२, ओर ६७ । ७-११) । किन्तु सात 
होतादहै कि इन माणोकी ग्यज्जनापूणं सस्त भाषाने जव भी अपने चोखे अर्थो 
काकु अंग द्विषा रक्खाहे) गुक्च युग की विदग्ध धूतं गोष्ियो मे वोल-चार की 
चुटीटी संस्कृत का नमूना इन भागां है । जवस विटशब्दाचरी के खयि ( परिशिष्ट ३ ) 
शब्द्‌ सूची बनाने ख्गातोमेरा ध्यान फिर कर शब्दौ पर गया जिनका पूरा अथं पहरे 
सम मे नहीं नाया था, जषसे तथागत ( पा ६५-दइ भौर ६५-२ ); ग (पा ६५-इ ) 
पुरुप प्रकृति ८ पा-३ ), राधिका (पा ६५-४), निस्सग (पा ६५), भागवत्त 
(पा ६७२), करूणात्मक (पा ६४।२), इत्यादि । इन नयी व्यजनाओ को यथासम्भव 
विट शब्दावली के अन्तगंत सन्निविष्ट कर दिया गयादै जो परिशिष्ट सं°४्की सामान्य 
सूचीके वाद्‌ बनाई गई, ययपि उसते पह सुद्धित हुई है। पाकोसे अनुरोधदहे कि 
हस सुची को विशेष ध्यान से देखकर जो अर्थं मूल पुस्तक के ननुवाः्‌ में रह गणु दहो उर्द 
कपया सुधार दधे यदमी प्रार्थनादहेकिजो ओर नए अथं उनके ध्यानम आपू उनकी 
सुचना सुरे दं जिमसे इस विशिष्ट ग्रन्थ के सभी स्थरु यथासस्भव स्पष्ट वन सके । उद्‌ा- 
हरण के रिये धूर्तविटसवार &-३, ४ में नगरघ्टक शब्द्‌ का भर्थं भौर वाक्य की व्य्जना 
अभी तक स्पष्ट नदीं हुदै । कोशोमे भी यह शव्द नदी मिला) चतुर्भाणी में अनेक पसे 
शब्द्‌ है जो उस समय की वोखचाल की भापासे किए गए देगि भौर वर्वमान साहित्यिक 
कोशोमे नही दह । अव्र इनका समावेश भविष्य के वरदत्सस्करृत कोशे हो जाना चादिषए्‌। 
आशा हे बरिटशय्पावली (परिशिष्ट २) भौर सामान्यशब्दं सूची ( परिशिष्ट ४) इस 
विपय में सहायक होगी | चतुर्माणी की भापा में ओज भरी हुदै अनेक छोकोक्तिर्या भी हे 
जिर परिशिष्ट २ मे अरग मुद्रित कर दिया गया हे! सस्रत साहित्य का रोकोक्ति कोश 
अभी तक नहीं चना । आश्षा है कोर विक्त भापाप्रेमी इस कायं को कमी पूरा करेंगे । 
चतुर्भाणी के हिन्दी अनुवाद कीभापा वारम्भसेदही मीतीचन्दजो ने विशेष प्रकार 
कीशेी को चुनी थी । यह वोलचार की चटपरी हिन्दी है । इसके कितने हौ शव्द काशी 
के वेश में प्रचरित 1 श्री मोत्तीचन्द्रजी को वनारसी बोरी काजो सहज परिचय है उसके 
साधार पर वे शव्द यौ प्रयुक्त किए जा स्के ह! नौची, गिरद्मभा, मरदभदकनी, ( स° 
युरुपद्वेपिणी ) जदि शब्द इसी प्रकार के हे । बनारस गुशषयुग मे सस्कृति का विशिष्ट केन्द्र 
था । यष्ट की वोख्चार मेँ अनेक शच्टं पुरानी परस्परा ॐ बचे रह गण्‌ ह । उरन् छान कर 


समगृहीत कर रेने का कायं समय रदते पूरा कर ठेना चादिएु, क्योकि प्रत्येक नद पीदीमें 
बोली की शब्दावली दीजती जा रही हे । 


६ चतुर्भाणी 


श्री रामकृष्ण कवि ने जो सस्करण मृखमाच्र छपा या, चह नत्र सर्वथा दुष्प्राण्य ह 1 
अतण्व आर्मसे हे मेरी इच्छा थी कि इस व्रिशि्ट म्न्य को हिन्दी अनुवाद ओौर टिप्पणी भादि 
कै साव सुखम वनाया जाय 1 यद्यपि दून चारो भाणो का विपय गुष्चकाीन वेण याश्ङ्गारहाट 
कार्म देखा वर्णन हे जिसका नैतिक धरातर विपयानुकूर ही अचर हे, पर वेश-सस्कृति 
काजो सर्वागपूणं चित्र हनमें प्रस्तुत किया गया हे भौर भाषा का जेता मदुमुत नमूना इनमें 
हे, उनकी दि से ये तस्कर माहित्य के लिये अनमोल उपलब्धियों हे । गुश्च युग की स्वर्णं सस्कृति 
का एक मतीव उञ्ज्वर पक्त कला-सादिव्य-वमं केख्पमें था! पर उस समय भी हाडचाम के 
मानव दस रोके ये जिनके जीवन ची नि्व॑टतानो ने दच्छुकटिक भौर दशकुमारचरित 
यतते ग्रन्थो को ऊपर उद्धाटा 1 चतुर्भाणी को उसी विट सस्कृति के मन्थन की दरहंडी कहना 
नबाहिष्‌ । कालस भोर वाणने बारविलासिनी जीवन का उदम वणन कियाद! वे 
महाकाल णिव कै मन्दिर मे मेखरा की ककार के साथ सान्ध्य नृत्य करतीं भौर 
राजप्रामनाः। कै व्रिणेप उत्सवोमे नूपुराकीठमकके साथ भागस्तीथी। उनकेष्ारमं 
शक हूण जपरान्त मालव जादि देशो के रुसज्ञादे भौर उच्च सरकारी कमंचारी चक्कर गाते 
ये 1 ग्मध्रव' जीवन का वह एक विप पत्‌ था लिस्षके सम्बन्धुं की प्रभूत सामग्री सस्करत 
माहिप्य से एकत्र की जा सकती ह। उसका कुदं नमूना श्रौ मोतीचन्द्र जी ने भपनी भूमिका 
म ध्रियाह। 

चतुर्माणी के पदूम्राशतक नौर पादताडितक दो भाणोकी पृष्ठभूमि उजयिनी एव धूतं- 
विरमवादं तथा उमयानितसरारिफा इन दो की पटलिपुत्र हे । इनर वर्णनो मै वस्त्र, वेप, रिप 
स्थापत्य, चित्र, खानपान) नृत्य, सगीत, कटा, शिष्टाचार आदि के सम्बन्ध की बरहुमर्य रोचक 
सामग्री पाड जत्ती हे। हिन्दी अनुवाड के नीचे विस्वृत शब्द्‌ रिप्पणिर्या दी ग्द हे । उनमें हन 
सभी वदा भर सस्थानोपर्‌ गु्ठकारीन सस्कृतिक सामग्रीके तुरनात्मक अध्ययन के आधार 
पर प्रकाश डरा गया हे । हमने जपने (्हप॑चरित-एक सांस्कृतिक मध्ययनः गौर "काद्म्बरी- 
एक सारछृतिक जध्ययनः शीपंक गन्धो मे इमी शोखी का अनुसरण किया है । उनम मी उत्तर 
गुक्तकालीन सस्कृति का द वणेन हे 1 चतुर्माणी पचम शती की रचना है, अथात्‌ बाण 
से खगभग दो सौ वपं पले की षठ गु युग की सास्छृतिक प्र्टमूमि इन भाणोसें हे। 
उदाहरण के लिथि, वेश मं गणिकाञो के मदाप्रासादौ का वर्णन स्थापत्य की दृष्टि से बहुत दी 
भव्य ह्‌ ( पादरताडितक ३३।८-१८ ) जिसमे रगभग पचास पारिभाषिक णब्दौ का प्रयोग 
दना दे । रेष्ठी वेश के मनोचिनोद ( पाद० ३६-३६ ) भौर शगार चे्टा्भों (पाण 
१००।१-२० ) के उवरन्त चित्र उस युग की सरीक णव्द्ावी मे उतारे गण हं । इनमें 
कितौ वाण जसे चित्रगादौ सादिव्यिक की लेखनी का चमत्कार छिपा हा हे । 

श रामकृ कति का संस्करण केवर एक प्रति पर आधित था, जैना आरम्भमे का 
ग्रा । पर ६६२२ के बाद स्लोज करने पर इन भाणो की भौर भी रस्तङ्श्ित रतिया प्राप 
इह 1 मेरे मित्र श्रौ डा वी० राववन्‌. , सच्कृत विभागाध्यक्त, मदरास विश्वविद्याटय ने जपने 
पत्र दिनाक २४ मदु १६५१ मं उन सवकी एक सूची भेजी द्ेजो भन्तं परिशिष्ट रूपमे 
खु्रतकाजारहा दह) इसी वीच भम्मरडंम { दाछंड )के श्रीजे० आरण एण छोमानका 
ध्यान चतुर्भागी की योर गया। उन्होने भारतवपं जाकर इसकी मूर प्रियो की परीक्ता 


ग्रक्रथन ७ 


की भौर पदूमप्राश्रतक नामक प्रथम भाणके मुरु सशोधितत पाठका एक सस्करण भी 
१६५६ मे प्रकाशित किया । उसमे पादटिष्पणी सें पाठान्तर भौर अन्त में अग्रेजी भनुवाद 
दिया गया है । उन दोनो से हमने इस सस्करण मँ लाभ उडाया है, पर यह कहना पडेगा 
कि यथपि श्री रोमान ने मोततीचन्द्रजी के सम्पकं मे आकर करू भर्थोकी खोज की, पर 
फिर भी उनके अनुवाद मे कर्‌ स्थर अशुद्ध रह गण है । हमारी भी इच्छा था कि चतुर्भाणी 
के शेप तीन भाणोफा सशोधित सस्करण तैयार कियाजाय, परखेष्रहै कर्द कारणो से 
पेसानदहो सका श्री टामस ने अपमे खेखमे स्वीकार क्रियाथाकिगश्री रामङ्कष्ण कवि द्वारा 
मुद्रित पाठ प्रायः करके इन अन्था को शुद्ध ख्पमें ही प्रस्तुत करता हे । हमारी भी भारम्भ 
से यही धारणा रही है कि चतुर्भाणी के शद्ध अथं की समस्या पाठ सशोधन पर उतनी निर्भर 
नहीं करती जितनी शब्दौ भौर वाक्यो की यथां व्यज्ननाको सममर्नेमेहै। फिरमी 
वैतानिक रीति से पाड सशोधन के महच्व को हम परी तरह स्वीकार करते हुए आशा करते 
हं कि भविष्यके किसी सस्करणमे यह कमी पृरीकीजा सकेगी । इस संस्करण में इतना 
अवश्य हुञा हे कि जौँ पाठविपयक सन्डेह उत्पन्न हुमा वह हमने श्री राघवन्‌ जी से पत्र 
हारा मद्रास विश्वविद्याख्य के पुस्तकाख्य मे सुरक्षित प्रतियो से मृ पाठ जानने का प्रयत्न 
किया। रेषे स्थल का उद्टेख टिष्पणियो मे चथास्थान कर दिया गयाहे। नथं दरष्टा 
दो-एक स्थानो पर मुद्धित पाठ मे सशोधन भी हमें करना पडा, पर सर्वत्र उनका उदरेख 
कर दिया गया हे जिससे पाठकाको स्वय भो विचार करने का अव्रसर मिल सके। पाद्० 

१६४१० मे रामक्ण कवि कृत पाठ 'रर्गेषु" था 1 डा० राघवन्‌ के अनुसार हस्तछिखित 
परतिकापाठमभी यदीद) फिर भी हम उसे स्वीकार न कर सके भौर उस प्रसगमें कारि, 

कोसर, निपाद नगर के साश्र मर्गेषु पाठ ही हमं युक्त जान पडा । भगं जनपदं इसी भौगो- 

टिकर क्ेत्रमे पदता था। 


अन्तमें हम श्री राघचन्‌ जी के प्रति उनकी वहुमूल्य सहायता के ख्ये आभार 
प्रकाशित करते द। हमश्री रोमान जी के भी अनुगृहीत ह जिन्दोने पदमध्राश्रतक क 
जपने लिये तैयार किए हए सशोधित पाट की एक टकित भ्रति भौर पुनः पुस्तक की मुद्धित 
प्रति श्री मोतीचन्द्र हारा ह्मे सुलभकी। वे धनी व्यापारी हैँ गौर सस्टृत विद्या म उनकी 
सहज रुचि है जो इस सुन्दर रूप मं प्रकट हुई । 

श्री डा० अनन्तसदाशिव अद्टेकर ने प्राचीन पाटकिपुत्र के ऊम्हरार स्थान की खुदा 
मे प्राक्च एक शण्मूतिं का फोटो चित्र भेजकर दमे भवुगृदीत किया । मोत्तीचन्दर जी ने उसकी 
उद चितकच आक्रति के कारण उसकी पहचान विटसेकीदे जो ठीक जान पडती है। 
क्षेमेन्द्र ने विट की साजसन्ना के इस लवण का स्पष्ट उर्रेख किया ईै-- 


उद चितकचः किचिचिद्ुकर्मश्रुवेष्टने 1 
दिने ठेवगृहाधीशवदन वीते विटः ॥ ( ्षेमेन्दरकृत देशोपदेश), ५।१६ ) 
भर्थात्‌ जिसकी ठोडी, मूच ओरस्िरके बारुउटेदुएहों जोदिनमेँ मन्दिरं के 


राजकीय जधिकारी का भह जोषता रदे; वह चिटदहै। इसी वीच श्री प० चजमोहन व्यास; 
प्रयागको कौशाम्बीसे गुष्ठकारुकामिद्टीका एक सचा प्राक्त हुजा 1 उसकी जब ढार 


द च्तुर्माणी 


वना गं तो वह भी उद्चितकच कष्ण वारी विटकौी मृतिदी निकी | यद सचा इस 
समय मारत कलाभवन, काशी विश्वचिद्ाख्य में सुरक्ित है । पारस््पुत्रके विटकी मूर्ति 
भी गुष्ठयुगकी दी ह भौर गमम उसी समय की दे जव पाची शती मे उभयाभिसारिका 
माण कौ रचना इह होगी जिसमें “भगवान्‌ नप्रतिहत शासन कुघुमणुर पुरन्दर' के भवन में 
पुरन्दर विजय नामकं सगीतक के अभिनीत होने का उद्टेख दै । निश्चय दी यह उरटेख 
महेन््ादरित्य कृमारगु्च फे चयि ह जिनका एक विरुद श्लप्रतिघः भथा) दत मूर्तिका 
रेखाचित्र जो यों सुद्धित क्रिया गया है, हमारे मिच्च प्रजिद्ध चित्राचायं श्री जगन्नाथ जी 
भहिवामी ने चनाया है जिसके किष दम उनके जामास हे । 

हम श्रौ नाथूरामजी प्रेमी, जध्यक्त) हिन्दी अन्थरलाकर, वस्व, को धन्यवाद देते हष 
प्रसन्नता दहै जिन्दोने इम प्राचीन प्रन्य को मूर पाट, जनुवाढ, टिप्पणी घौर शव्ट सुचियो के 
साथ प्रफारित करना स्वीकार किया 1 

भन्त म इम सन्मति सुद्रणाख्य, ज्ानपीठ, वाराणसी कै भी उपङत ईह निन्दने 

दरस ग्रन्थ का सुदचिपृणं मुद्रण सम्पन्न करिया दै। 


१८-१०-५६ 
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मूसिका 


सस्कृत-साहित्य मे प्राचीन नाटक श्रपनो सुंदर भाषा, चरिव्रचिच्रण तथा उदात्त 
शरक्घारिकि भावों के लिए प्रसिद्ध दै, पर ज्य तक जन-जीवन के प्रदशंन का सव्रघ ह सस्कृत- 
नायको की सामग्री सीमित दहै] अधिकतर नाटक राजाग्रो की प्रेम-कदानियों पर आचित 
दै ग्रौर उनके भाव, वणेन शैली श्रौर पात्र रूढिगत हेते ई ¡ विट, विदूषक, चेट इत्यादि 
के चरि्िचित्रण मे तकक्राललीन लोक-जीवन पर प्रकाश डउलाना सकता था, पर सस्करृत 
नाटक म उनका चित्रण भी प्रायः रुढिगत हो गया | शूद्रक का मृच्छकटिक एक एेसा नाटक 
दै जिसमें हम तक्तालीन लोक-जीवन की कुं भालक पा सकते द । मृच्छकटिक मँ विर, 
चेट, जुग्राडी; चोर, वारवनिता, तत्कालीन श्रदालत इत्यादि का वडा ही जीता-जागता चित्र 
खीचा गया है । उसके जीते-जागते पा््रोंको देख कर हम इस निष्कपं पर पहुचे दै किं 
ससार मे किसौ भी उन्नत समाज की तरह भारतीय समाजमें मीवेद्ीबुरादयो यीं जिनका 
नाम सुनते ही हम श्राज नाक भौ सिकोडने लगते ई । 


टोग के सत्रसे अदे शत्रु परिहास, त्रावाजाकशी श्रौर तकं दै। तकम कारण देकर 
बहस की श्रावश्यकता पडती रै पर परिहास तो बुद्धिके तीखेपन की दीदेनदहै। तकंकी 
मारकातो नवावदटो सक्तादहैपरर्हेसीकी मारतो सीधीञैठती दहै श्रौर चर लोग इसका 
बुश नदीं मानते । श्भाग्य्रश सस्कृेत मे नोक-ोक की टिल्लगियों ओर फवतियों का 
साहित्य सीमित है । इसमें सदेह नदीं किं इसा की प्राथमिक सव्यो मे अथवा उसके पले 
भी रसे लेखक रहे दोगे जिन्न श्रपते समय के समाजका चित्र खींचते हूए सामाजिक 
कुरीतियो श्रौर टोगो की हसी उडाई होगी पर कालन्तरमे रेख साहित्य दलकेषन के देष 
सेवचनसका। फिर भी सख्छृत साहित्य मे रेस मरन्थ वच गए द जिनसे समाज की दूपरित 
श्रवस्या पर फवतिर्यो कसने वालों का पता चलता है । दशकरुमास्वरित के लेखक दडी तो 
दसम सिद्धदस्त ये । देवता, लाली, मुरगे लडानेवाले व्राह्मण; टोगी साधु, बने हुए दिगम्बर 
शरीर ब्रौदध-भिन्ञ, चोर, वेश्याए", जुग्राडी इत्याहि कोई मी टडी की पैनी ग्रोलो से नदीं वच 
पाया दै । कथा-सारित्सागरमे भी वहूतसी एेसी कहानिर्यो है जिनसे हसी के माव्यमसे 
तत्कताटीन समाज-न्यवस्था, पाखंडियो, धूर्तो श्रौर वेवक्रूफो की हँसी उडाई गड दे । न्तेन 
(श्१्वींसदी)तो इस तरहके सादियके श्राचायं दी है। समयमातृका मे उन्दनि 
वेश्वाश्ो ग्रौर वेशका वडा दी जीवित खाका खींचकर उनके फेर मे फंसने वालोंकी 
चिल्ली उडाई है । दपंटलन मे दुल, धन, मान, विद्या, सूप, शौय, टान, शरीर तपके 
टोगो का मजाक उडाया गया है श्रौर देवताश्रों तक को नदीं छोडा गया है। क्ला-विलास 
मं दमी, लालची, बनिरयो, वै्ो, वेश्या, ज्योतिषरियो इत्यादि की देसी उडद गह दहै। 
कला-विलासमे जो कदानिरयो दी गई दैवेते हसी से भरी पडी ह । देशोपदेश में कञूस, 
विरः कुटनी, गुर इत्यादिके टोंकी हसी है तथा नमंमाला में कायस्थं कौ लनर ली गईं 


२ चतुर्भाणी 


ह। त्ेमन्द्रकावारसीवा दोतादेश्रोर कमी-कमीतो वे पनी फत्रतियों मं श्ररलीलता 
नीं कचा पाने | 


दरिभद्र (त्वींसदीकामध्य) के धूर्ताख्यान+ मे भास्तीय दस्य का एक नया 
पर तिल्लतादै। इत्मे पगणोकी कथाश्रोको लेकर मनगढत कदानियोासे उनकी दसी 
उडाऽ गई है] इन कटानियों मे बातचीत, नोक-फोक ग्रौर गपो का कुलं णेसा सिलसिला 
फ्रि वह वरस पठने वालों की तत्रीयत खींच लेता ह| धमविभेद से दरिद्र केवल ब्राह्मणो 
ही छरुपित दो रली वात नदीं है| श्रषने सत्रोधघ्रकरण म उन्दोने धूर्ताख्यान के तीखेपनं 
ने दी जेन-भिुश्रो के ब्रघार्भिक ग्राचातते की श्रालेचनाकी दै। पूर्ताख्यान मे मूल्देव का 
उल्लेण्व एेतिहामिफ दै। देवदत्ताके प्रेपी इस पात्र का उल्लेख भास्तीय कथा-सादित्य म 
ग्रन वार्‌ हृ दै । एमा परता चलता रि मूलदेव के कर्णुत, मूलमद्र रौर कलाकुर 
नामभीये। चौर्यशान्ल पर इसक्रे एक भन्थकाभी उल्केव टै। काटवरी, श्रवतिघुन्दरौ 
कथा, तथा दरिभद्र की दशवैकालिक सूर की टीका में इसका उल्लेख टै । जैसा दम च्रागे 
चलकर टे पद्मप्रा शतकम्‌ का नायक भी देवदत्ता का प्रेमी कणौसुत मूलटेव है । 


सस्कृत प्रहसन श्रौर भाणो मे चोट करने, सी उडाने तथा तच्रालीन समाज कौ 
कामुक ओर टागी उत्तियो के प्रदशंन का यच्छा सुयोग मिलता है। पर सिवाय चतर्माणी 
कञो भी प्रहसन श्रौर भाण वच गए हं उनमें रढिगत वणन, कामुकता, गाली गलौज श्रौर 


अश्लीलता क ऊपर नई वात कम मिलती ई । 


> + ^ ^ 


डाण्डेनै भतके नाय्य-शाखके श्राधार पर माण के निम्नलिखित लकण 

निधित किए दै--( १) भाणएमें एेमी दिवतिर्योका वर्णन होता है जिनमें श्रपने श्रयवा 
दृनरे के साहसिक कायो का पता चलता हो, (२) उसमें केवल एक प्रक होता है श्रौरदो 
सवि, (३) भाण कानायक्र वि दोतादहै। (४) इसमे मरुहजव्रानी सक्रेत श्राते है। 
(५) भाण श्राकशभापित सवाल-जवा्रों से भगे वढतादै। (६) इसमे लास्यका 
तो प्र्ीग दता दै पर श्द्वार की द्योतक कैशिकीवरत्ति इसमे न्दी ग्राती। भाणम लास्यके 
प्रवोगमेन्टेन कौनोका यह विचार दै फिंभाण जन साधारण मे प्रचलित नकलों से निकला 
दोगा;पर डाणग्देकीरायदैकिभाणोमें प्राचीन नकलों का कोई यश नदीं वच गया दै। 
भाणमे विट करे आति टी परिद्ाम ग्रौर श्ृ्वार की कल्यना दो जाती दै, पर यह उल्टेखनीय 
वात दै कि शृज्लाररघान नायक की विशेषता कैशिकीटृत्ति कौ भप्त उसमे न्हींश्राने 
देते ग्रोरनवे यही वताते किभारोमें किन र्सोका प्रमरोग दोना चारिएः। दसवीं सदी 
क्रे प्रन्तमे वनज्यने दगरूपक मे भाणमे भारतीदृत्तितथा वीरश्रौर श्ृ्धाररस के 
प्रयाग म श्रदेश दिया है) वौ यद बात उल्लेखनीयदैकिं भारो मे श्रद्वाररस तो आता 
टपर वोर ग्मका कीं पता नदी चलता । यद एक विचित्र वात दै क्रि भरत श्रथवा धनेन 
ए मद्याय का कदी उल्लेख नीं करने । श्रभिनवगुप्त ने नास्य-शास्रकी रीकरामे भाण 
च प्रहेमन माना ह श्र उनक्र श्रनुसार उमम कर्ण; दाम्यश्रार्‌ श्रदूमुत रस ग्रान चादि ( 


) 


; ब्र्ारयान, डा०्षटु पुन उपाध्ये द्वारा संपादित, वस्व १९९४॥ > एम के 


दरेभजे जार. षु एम 58२६, प° ६२-६०। 


भूमिका ३ 


शृङ्गार का उन्दने उल्छे नदीं कियादै। दशकूपक के नुमार भाण मं मारतीवृत्ति 
का उल्लेख आने से उसका प्रहसन से सवध होना चाहिए क्योकि भारतीडत्तिके चार 
द्रगोमे एक श्रग प्रहसन भी था। इस इत्तिका प्रयोग केवल पुरषो की वातचीतमे दीदोता 
याच्रौर इसकी भाषा सस्रत होती थी। विश्वनाथके ग्रनुसार भाणमे भारतीदरत्ति के 
सिवा कैशिकीदृत्ति का भी प्रयोग होता था। इसके यह माने हृष्ट किं भाण्‌ श्रज्ञाररस के 
त्रनुकूल या श्रौर इसमे दाश्च भी आ सक्ताथा] सभव दै कि कैशिकीठरत्ति का प्रयोग 
विश्वनाथ ॐ युगके श्रनुरूपदहो। 
चतुर्माणी के सिवा निम्नलिखित भाणो का पता चलता है :-( १) वामन भह्टका 
श्ृ्धार-मूपण्‌, (२) काशीपति कविराज का मुकुन्टानन्द्‌, (३) काची के वरदाचाय का 
वसन्त-तिलक, ( ४ ) रामचन्द्र दीति का शरद्धार तिलकः (५ ) नल्ला कवि का शृद्धर-सवस्व 
(६) केरल के युवराज का रस सदन, (७ ) महिप्रमगल कवि का मरिप-मगल, (८) 
रगाचारी का पचभाण्-विजय, (६ ) श्री निवासाचार्यं का रसिक रजन्‌, ( १० ) रामवर्म॑न की 
शृह्वार-सुधा ( ११) तथा कालिजर के वत्सराज का कपूरचरित । इन भाणो मे कपूर्चरित 
ग्रो सकृन्टानन्द्‌ को छोडकर वाकी के सव्र भाण दक्षिण भारत के है। इनमें कपूर्चरित 
तेग्दवीं सदीके आसम्भकादहै श्रौर श्ृद्धार-मृपण चौददवीं सदी के श्रन्तका] वाकी स्र 
माण सोलद्वीं ग्रौर सत्रहवीं सदी के दै । इन भारणामें विट कानाम विललासशेखर, श्रनग- 
शेखर, शुजगशेखर शरोर श्ृद्धारभेखर शाता है । प्रस्तावना मे सूत्रधार या पारिपाश्चंक च्रथवा 
सूत्रधार ग्रौर नटी आते ई । प्रस्तावनाके वाद विटका प्रेमविहलस्पमे प्रवेश होता दै। 
इसके बाट प्रातःकाल का लम्बा-चौडा वर्णन ग्राता है श्रौर विट थतलाता है किं इतने सवेरे वह 
श्रपनी प्यारी से क्यों बिलग हुश्रा । उसकी प्रेयसी या तो गणिका होती है या विवाहिता पुश्चली 
कभी वह अपने मित्रके पास उसकी रक्षिता की रखवालीके लिएजातादै, तो कभी वह्‌ 
वेशवाट मे घूमता हूश्रा दिलाई देता है, जदो वद उसका यातो लम्बा-चौडा वर्णन करता 
है श्रथवा अपने मित्रो से बनावटी वात करता दिखलाई देता है | वह श्रपने ठग से बदमाशो, 
गणिका ग्रौर नागरिकों का वंन करता दै, तथा मेढे की लडाई, सुगो की लडाई, मदासो 
का खेलः कुश्ती, जुश्ा, जादृगरी, नट का खेल; कदुक-कीडा, ओंख मिचौनी, अव्ररकरटक) 
मगिगुप्रक, युग्मायुग्म दृशंन, चतुरग-विहार, गजपति-कुयुम-कटुक दव्याटि का वणेन करता 
दे । वह कामुको ग्रौर गणिकाश्रों की माताश्नों के गदे निव्रयता है] अवसर से वह कलत्र 
पात्रिका का जिसमे वेश्याओं को मदीनेवारी स्पये पैसे; पूलमाला; कस्तूरी नथा कपूर से 
सुगन्धित पान देने की बात होती है वणन करता है । बह वीणा सुनता है श्रौर कमी कभी 
मृत्यघरर मेँ घुसकर नको से मजाक करता है । श्रन्त मे वह्‌ श्रपनी प्रेयप्ती से मिल जाता 
है भोर चन्द्रोदयके माव भाण समा दोता है। इन भाणो का स्थानयातो कोची श्रथवा 
कोई स्याली स्थान जसे कोलादलपुर होता रै 1 भाण किसी स्थानीय देवता के उत्सव के 
समय पर खेला जाता था ।" 
भाणो मे कदीं कदी पौराणिको ओर च्योतिप्रियो पर फवतियो कसी ग्‌ है, भागवतीं 
का मजाक उडाया गया दै ग्रौर गुजर लोग लयेदे गए दै! पर उप्यक्त कथनसेयह्‌न 





१. वही, पूण ६६-६८ 1२ जे. आर एु एस, १६२९, पर ६६-७२। 
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श्च न्वतुभाण 


(4, 


समभ चना चाटिए कि भासाम्‌ दस्य-सकीदी प्रचानतादतीहै। उनमेंतो श्रद्धा ग्रौर 
ग्रश्लान्ता द्य श्वि टोती दै] इन भाणो के रूढिगत विवर्णो म इतनी समानता होती है 
परि पटने वालोकाजी घ्रत्रग जाता ट । शायद इसीलिए जनता से भाणो का चलन उठ गया। 


लेकिन चतुर्भार क पठते टी यह बात साफ दो जाती है कि उनका उद्देश्य तत्कालीन 

समाज श्रौर उमके कड कदे जाने वालो की कामुक्ताकाग्रठशान करते हए उन पर फत्रतिर्यो 
कना शरोर उनम मजाक उडाना था | चतुर्भाणी ऊ विट जीते-नागने समाजके एक ग्ग 
जिनका चेय हैसनाेखाना दी है । इन भाणो में कदी-कदीं त्रश्लीलता श्रवश्य श्रा गई दै 


देन च्टिच्रौर श्राकाशभाप्रित पात्रों के सवाद की शैली इतनी मनोहर ग्रौर चुटीलौ दै 
करि जिसकी बगरी सच्छत-माद्ित्य म नहीं हो सक्ती | 


चतुर्माणी के भाणो की एक विञेपता यह है किं इनम स्थापना बहुत होर दौती दै 
पादतादितकमकेमिवा दूसरे भाणोमनतो लेखक का नामग्रातादैग्रौरन भार्‌ प्रस्तुत 
करनेका समर | सिवाय धू्तविट-सवाद के उन भाण मँ विट स्वय नायक न होकर श्रमे मित्रो 
का उनकी प्रेवमि्ों के पास सदेशवाहक है । पश्चप्राशरतकम्‌ म मूलदेव का मित्र शश ही व्रिट दै 
धृर्तवरिर मवाटके विटकानाम ठेविलकं है ओर उभवाभिसारिकाके विट्का नाम वैशि- 
काचल । पादताडितकम्‌ के विट का नाम नहीं मिलता पर चारो भार्णों म उनके असली 
नामौद कर विटश्व्डदही प्रयुक्तद्प्राङै।! वादके भाणोंकी तरह चतुर्माणी के भाणो 
काद्याग्भ प्रात लके वर्ण॑नमे न होकर वसंत ( पद्वप्राथरतकम्‌ यर उभयामिस्रारिका मं) 
श्रौर वप्रां ( धूतविरट-सवादमे ) कर वर्णन सेदोता है। पाठताडितकम्‌ मे ेसी रि 
ऋत्‌ का वणन नदी श्राता । पद्मप्राथृतकम्‌. का स्थान उजयिनी, धूतविर ओर उभयाभिसारिका 


का पाट्दिपूत्र तथा पाटताडितकमका स्थान मावंमौम नगर है जिसकी पहचान उजयिनीसे 
कीजा मती 


श्री एम० सयकृष्ण कवि च्रोर श्री एस० क० रामनाथ शाख्रीको चतुर्भाणी की एक 
प्रति त्रिचूर्‌ के श्रीनागयण्‌ नावृूटरीपाद ॐ वयो से मिली जिसे उन्दने ऋ परिध्रमसे 
प्रफणित क्रिया पनी मूमिकाका श्रारम्भ त्म्पादक्टय ने पद्मप्रादतकम्‌ के श्रन्तमें 
ग्रान वाले शलाक सेय दै जिसम वरसख्चि, इसश्वरदत्त, रश्यामिलक श्रौर शव्रकके भारा 
की प्रशसा करते हर्‌ क्दांगयादे रिं उनके मामने काठ्दिसकी क्या दृस्ती थी। विद्वान 
नम्पादकरो ऋ मत दै" कि उपरयुत्त भाणो के केखकों का काठ च्रौर स्थान भिन्न-मिन्न था भर 
ट्नका एक साय मुधा जाना भावुक क्ल्यनामा्दै। पर जैपा दम श्रागे चलकर देखेगे 
उपयु च्छक मे हूत तथ्य दै । भाणो की भाषा, माव तथा ग्रनेक रेसे भीतरी प्रमाण दै 
जिनके श्राघारपर चतुर्भाणीके भाणोका समव एक मानेजाने मे को$ श्रापत्ति नदीं 
दानी चाद्िए । 


५ चतुमाणीष्र० “श्रीपुम रायक्प्णक्वि जौरश्ची एम के रामनाच शास्र 
हारा सम्पादित, शिवपुरी १६२२ 1 >, वररुिरोश्वरदत्त ग्यामिरक दयु दकश्चत्वार्‌ः 
एन भाणन्‌ चभ्णु का णक्तिं कालिटासम्य। ३ वदी पृ०१। 


भूमिका पु 


चतुर्माणी के विद्वान सपादकाने उभयाभिसारिक के लेखक वररुचि को पारिनि का 
समकालीन तथा कठामरण श्रौर चारुमती का लेखक माना है | ग्रवतिसुन्दसी-कथासार के 
श्ननुसार उनकी जन्म-भूमि गोदावरी नदी के तीर थी। पदाप्राशतकम्‌ ॐ लेलक शुद्रक को 
ओर मृच्छकटिक, वत्सराजचरित, वारचसिति, अविमारक चारुदत्त श्रौर कामदन्ता प्रकरण 
के लेखक शृद्रककोवे एक मानते दै। शट्रक श्राघ्रभ्त्य स्वाति का सेवक था | श्रपने 
स्वामी से लडाई लडकर उसे वड मुसी्रते उानी पड़ीं पर श्रन्त मे उसने स्वाति को हराकर 
उल्जेन की गरी पर श्रथिकार कर किया! उसके साहसिक कार्योका वणन समिलश्रौर 
सोमिल की शूद्रक कथा, विक्रान्तशूद्रक नाटफ़; पचाण॑व ॐ शुद्रक-चरित मे मिह्लताहै। 
धूतविट कै लेखक ईश्वरदत्त शायद मगध के निवासी थे । इनके वारे मे विशेष पता नहीं 
चलता गोकि उनके भाण्‌ का उल्लेख भोजदेव ने शृङ्गारप्रकाश श्रौर देमचन्द्र ने काव्या- 
नुशासन मे किया है । पादताडितकम्‌ के ठङेखक श्चामिलक शायद कश्मीर के थे] उनका 
उल्लेख श्रभिनवयुत ८ क० १००० १० ) ग्रौर ्तेमेन््र ( ११ वीं सदी ) करते ह] सपादकों 
की राय मे श्यामिलक का समय करीर ० ८००-६०० करे बीच में होना चादि । 


डा० टामस चतर्माणोका समयश्रौहपं (७ वींसदीका मव्य) श्रथवा रुप्तयुग 
का उत्तर काल मानते दै) भाणो की प्रचीनता सिद्ध करनेके ल्एि डा० टम ब्हूतसे 
प्राचीन प्रचलित शब्दो ओर मुदहयावरोका प्रयोग जेसे डिडी, धात्र ( भलामानस ), चौक; 
चाक्रिक, शीफार, कणिक (गिसके पास बचाने क लि चण मात्र है); प्रध्याति (्यायावीश) 
पारितोषिक ( इनाम या घूस ), सुख-ग्रा्ननिक ८ दाल चाल जानने के लिए दृत ), शँडीयं 
( सख्ती ); विसवादन ( घटना ) वतलाया है ! सरकारी श्रफसरो के नाम जैसे महामात्र, 
मदाप्रतीहार, कुमारमात्य; ्रधिकस्णः प्राडविवाक; शभावणिक ( गवाह ), काष्टकमहत्तर 
इत्यादि भी प्राचीन दै। कुदं सुदावरे जैसे कौर्कुची ( मेह बनाना ) पुरोभाग, पौयेभाग्य, 
0 टौकित॒म्ंसि', उन्मुच्य बालभाव इत्यादि बाण की श्राख्याविकामोमे मी 
पिल्ते द| 


डा० कीयने चतुर्भाणी का समय ई० १००० के लगभग माना, पर इस मतम 
कोई तथ्य नही, क्योकि जैसा चतर्भाणी के सम्पादको ने बतलाया है उस समय तक तो उनकी 
काफी प्रसिद्धिदोचुकीयथी। डान्देनेइन भाणोंकी प्राचीनता सिद्ध करनेके लिए श्रौर 
प्रमाण उपस्थित किए. है" ] उनके ्रनुसार इन भाणो मै इरलाम का कदीं पता नद्यं चलता । 
पादताडितक्म्‌ मे वाद के गुज॑रो की जगह बरावर लाट शब्द श्रायादै। चुर्भाणी की 
शब्दावली की समानता केवल मृच्छकटिक मँ विट इत्यादि की शब्दावलीसे की जां सकती 
दे। लडकी के लिए वासु शब्द्‌ पाठताडितकम्‌ श्रौर मृच्छकटिक ठोनोमें दी श्राया है। 
सबोधन के लिए देवानाग्रिय आदरा्थक है} पाणिनि पर वार्तिक (६।३।२२) मे इसका 
उल्लेख है पर भट्टोजी दीकतित इसे मूखं का सम्बोचन मानते ईद गोकि एेसा मानने का महाभाष्य 


१ वही, -1 २ जे. भार ए एस संटेनरी सदिद १६२४.पर०-१२३-१३६, 
जे आपस, १६२४, परृ०२६२-२६५।२ जे आर षएसमसेस १६२४ प्र० १३६। 
४ जे भार ए. स १६२६, प्र ८६-६०। 


६ चतुर्भाणी 


ग्र काणिकाम के$ प्रमाण नदीं 21 पतजलि ने (५।३।१४) भी इसका च्छे दी श्रं 
मे प्रवेगस्रिया ह] मग्मट ने नवमे पटले देवानाप्रियका प्रयोग मूं के ्र्थमेंक्िवादै। 
नाव्कके श्रलमे मृव्गका प्रयोग भी पद्चप्राभृतकम्‌ (प्र १४) के प्राचीन दोनेका 
प्रमाण द| 

श्रीव्यजैनो ग्रनेक रेने प्रमाण उपस्वित किए दै जिनक्रे श्राधार पर पाठताडितकम्‌ 
का नमय निर्चित किया जा सक्ताटै। भाण का स्थान सावभौम नगरदै। रोका विचार 
ट्‌ फितार्वभोम नरेश ते यद्यो चन्द्रगुत द्वितीय का मत्खवद्ै। माणम शको श्रौर एक 
जगत टूणोकामी उल्टेव है! इतिदास इस वात का सक्ती है कि चन्द्रगुम द्वारा मालव, 
सुराष्ट्र च्रौर पञ्चमी प्रदेशों के जीतने के वाट चषटनद्वास स्थापित उच्जेन के शक वश 
कखातमा दो गया। यह धव्ना चोथीत्तदीके रतिम वशकमें घटी मानी जाती दै। 
माग्ताय टतिद्ा से हणो का प्रवेश पाचवी तदी के ग्रन्तमें ह्र श्रौर उनक्रे भयकर धावो 
मे खन्द्गुननेक्रिमीतरदसे देश कीरक्ताकी। इसलिए यद सम्भव है करि श्यापिल्लक जिसे 
शक प्रर हर॒ ठोनो का पता था शावद पोचवीं सदीके श्रारम्भमेंट््रा। 

श्रीव्रमने दमाग व्यान मदाप्रनीदार भद्राय्युवकी शरोर मी श्राफयित कियिाटै। 
पाव्ताडितेत्म्‌ म उमे उत्तर ॐ कारूप-मलद श्रौर वाहीको का स्वामी कहा दै ( प्र १६३ ) | 
लाम शायद हूत दिना तक रहने से वदयकाजनग्रौरस्त काश उ्वार्ण करता था प 
गत, शक ग्रोर मालव के गनाश्रोका जीततेके बाद श्रपनी माताग्रौर मागगाके पास 
ग्राक्र्‌ उमने मगध राजदुल की लद्मी का प्रताप बढावा | च्रपरात की ललने ताल- 
पर्विष्ठित स्तिघु के क्रिनारे पेडा पर चटी लता पकड कर उसका यशोगीत गाती थीं | 


उपटुक्त वर्णन से क वर्तो का पता चलता है। भद्रायुध उत्तरम वाहीको ग्रौर 
कार्श-मलद ( जिनमे व्िदार मे शादाव्ाद ग्रौर हजारीवाग जलिका बोध दोतादै) का 
स्वामी आ तथा उसने मगव राजक लिये, जिमकरे चन्द्रगुमद्विर्तीयदोनेमे वहत कम सवेद 
टै, मालव, णक श्रौर अपगत का जीता था | इस श्रावार पर पाटताडितक्म्‌ की रचनायातो 
चन्रगुन ब्रितीयके राव्यके श्रन्तम हृ गीवा कुमारगुलके राज्यके प्ारम्भमे 
णक कुमार जयतक (प° २३६) ग्रीर जयनटक (प° १६०) कै उल्लेख मे पता चलता है कि 
माल्व-तुगष्र विजयके बादमभी कुटु शफ सामन्त वच गए ये| सेनापति सेनक का पुत्र 
भद्िमवव्मां, जिमने एेमा लगता टै रि चन्द्रगुप्त द्वितीय को विजय यत्रा मे श्रपना गच्य 


ष 


 टी° वतै उपणा०५), ग्यामिट्क करत पाटताडितक का समय (दीडेट 
आफ ग्यामिटक्स्‌ पादरतादितक ), जे. भार एु पुस, १६४३) प्र० ०६-*1 र श्री वरो 
पादताटितक्म्‌ के ्लेक की तुरना स्कन्दगु्ठ के भीतरी वरे खेर की निम्नरिखित 
पन्त्या स कमत ट-- 
पितरि दिवपुपेते विष्टुना वशलचमौी भुजवर्व्रिज्नितारियं अरतिष्टान्य भूय । 
जितमिति पग्निपाच मात्तर साप्ननेन्रा हतरिषुरिव ह्रुणो देवको मभ्युपेव ॥ 
३ यर, वही, पर० ४६1 


भूमिका ७ 


खोद्ियाथा, विट को इसलिए धन्यवाद देता दै किं उसने सामने उपस्थित होकर मानों 
उसके काफी व्नि पहले के राज्याधिकारो कीयादको ताजाकर द्याह (° १८३) | 
इसके पहले श्ानन्दपुर (वडनगर) के कुमार मखवर्मां (प° १६०) से हमारी भेट होती है | 
बहुत सम्भव है कि भट्िमलवर्मा ग्रौर मधवर्मा दोनों एक दी रहे हों । 

हरणो का उल्लेख केवल एक वार श्माता है गोकिं ्रा्यघोटक ग्रर्थात्‌ कोतल घोडे 
या सजीले व्छेडे की तरह बने-ठने (प° १८१) मधवर्मा के हूए वेष के उल्लेख से एेसा 
पता चलता है रि श्यामिलक का इशारा उन हृ्णोसे है जो पोचवीं सदीके मध्यमे मारत 
पर श्रपने धावोंके पले भास्तकी सीमापर वसे दुएथे। ेसी ग्रवस्था पोचवी सदी के 
श्रारम्भमें रदी होगी | 

ग्रतेक भौगोलिक वतर के श्राधारपर भौव्योका कहना है किं सार्वभौम 
नगर पश्चिमौ भारतम था। श्रवन्ति, मालव, श्रपरात; सुर्के उल्लेख इसी बात की शरोर 
इशारा कसते दै । एक श्लोक मे (प° १६३) सावभौम नगर मे रटने वाले शक, यवन, 
तपार, पारसीक, मगध, किरात; कक्िग; वग, मदिषक, चोलः पाड्य श्रौर केरलों का उल्लेख 
दै। श्लोक में पूवं तथा दक्षिण भारत के लोग, पश्चिम के श्रभारतीयो की तरह, दूरदेश के 
रहने वाले माने गये द| सार्वभौम नगरके उजयिनीदहानेका यदभी प्रमाण है किंपाट- 
ताडितकम्‌ मे परिचिम भारत के हूत से नगर जेसे ठशपुर, आनन्दपुर, शूर्घास्क, पद्मपुरं 
श्रीर्‌ विदिशा का उल्लेख है । इतिदासकारो का यद विश्वास रै किं पधिमी त्रपो को जीतने 
के बाद चन्दगुत द्वितीय ने उच्जैन में च्रपनी राजधानी चनाई । , 

पादताडितकम्‌ मे तत्कालीन जीवन कां चित्र होने से उसके पात्र भी रेतिहासिकं 
मालूम पडने ईद । भद्रायुध का बाहीक पर श्रधिकार उस एेतिदासिक घ्ना की च्रोर दमाय 
व्यान श्रकपित करता है जवर चन्द्रगु्त द्वितीयने सिन्धु नटीके सात सुखोंको पार करके 
बाह्लीक को जता याः| यह कोई कार्ण नदीं कि पादताडितकम्‌ के पा्ोंका तत्रालीन 
श्रमिेखौँ में उल्लेखे न दने से उनकी वास्तविकता संदेहजनक हो, क्योकि गु्काल के श्रमि- 
लेख कमरे! परवरो ने पादताडितकम्‌मे कौरण के स्वामी इन्द्रस्वामी (१८६) अथवा 
इन्द्रदत्त (१६१) का पता परश््चिम मारत के तरेकूटकों के एक सिकिःसे लगाया है जो 
श्रारम्मिक पचवीं सदीका होना चादिए। सिकं पर लेख है--मदारजेनद्रदत्त पुत्र परम 
वैष्णव श्री महाराज टदहृसेन-। टहुसेन श्रौर उसके पुत्र व्याघ्रसेन के क्रमशः ४५६ ई० श्रौर 
४८० ६० के ग्रमिलेखोँ से एसा पता चलता है किं इन्द्रदत्त का कुल दक्षिणी गुजरात श्रौर 
ककण म राज्य करता याः| 

उपयुक्त आधारो पर श्री वरो पादताडितकम्‌ का समय ४१० श्रौर ४१५ के वीच 
निर्घारेत कसते दै * | 

उपर्युक्त प्रमाणं के सवामी चतुर्माणी मे एेसे श्रनेक प्रमाण श्राएु है जिनके 
द्राधार पर उसका समय चौथी सदी का श्नन्त श्रौर पौँचवीं सदी का श्रारम्भ माना जा सकता 


~----*--------~------------------~ 





१ तीर्व्वां सक्षमुखानि येन समरे सिन्धोजिता वाहिका । चन्द्रका मेहरौली 
स्तम्भखेख । २ रेप्सन, कोयन्स ओफि दि आन्ध्र डायनेस्टी) पूण ५8८ ।३ जे जर्‌, ष्‌ 
एस, १६४८, ५२ । ४, वही, प्र ५३} 


म चतुर्मागी 


ह| शुटरक के पद्मप्राभृतकम्‌ म ठो एसे उल्लेख ई जिनसे उस भाण्‌ कं समय पर प्रकाश 
पठता ह ! उत्तमे मौर्यकुमार चन्द्रोदय का उल्लेख दै । कुमुद्वती नाम की वेश्या उससे प्रेम 
करती थी, पर उसके सामन्तो के दमनके लिये सेना के साथ वाटर जाने पर उसे विरहिणी 
काव्रत वार्ण कर्‌ ज्िया (९० ४०) । शाद यदी चन्द्रोदय श्रवा चन्द्रवर शोणटासी का 
भी प्रेमी था (्र० ४५) । इतिहास दमे चतलाता दै कि पश्चिम भारतम मौयंसाम्राज्य के 
समाप्त हो जाने पर भी मौ्य॑वश वालों का कोकण पर श्राधिपत्य बना रा । मौयंसाम्नाज्य 
क वाढ पल््विमी मारतके मौर्य के इतिहास पर विरेप प्रकाश नदीं पडता । पर पोचवींया 
दीं सदीके कोकणमे वाडासे भिलेएक ठेव मे मौर्य सुकेतुं का नाम पडा जाता 
रै' | पुलकरेभिन्‌ दवितीय क रेदोलो वालि ग्रमिलेख से (पि इ, ६, प° १ से), जिसका 
समय ६२४-२५ $° दे, पता चरता ट कि उसने कोक मे मौर्यौ पर पुरी मे विजय प्राप्त की | 
डा० दीगनन्द शश््रीकीरायदैक्रिं ठस पुरी की पहचान बम्ब के पास पएलीफेयद्वीपसे 
की जा सक्ती है| कणासवा के शिवगण के लेख (७३८-७३६ ई०) से पता चलता दै 
कि उम समय मेवाड ग्रौर उसके श्रासपास मौय धवल का राव्य था (इरिडियन एर्किरी; 
१६, प° ५५ से) । चालुक्य पुल्केशिराज के नवसारी ताम्रपट् (७३६ ई०) से भी पता चलता 
टै (गजेदियर, १, भा० १, प० १०६) किं ककिण के मौयं पश्चिम भारत मँ राज्य करते थे | 
उपभुक्तं जोच-पडताल से यह वात साफ हो जाती है कि गुत्तकालमे ग्रौर उसके वाद 
ग्रा्वीं सदी के मय्य तक पञ्विम भारतम श्रयवायों किएक कैकण श्यौर मेवाडमें 
मा्यांके कुं वशोका श्रथिकार धच रदया था। यद कदना सम्भव न्हींहै कि मौर्य कुमार 
चन्द्रोदय का चिकार कर्टोथा क्योकि पद्मप्रा्तकम्‌ का कथानकं उजयिनी में हने से मोरया 
क्य द्रधिकार कोक ्रथवा मेवाड ठोर्नो ग्रोर होने की सम्भावना हो जाती ईै। 
लता कि सस्रत साहित्य के जानकारों कोपता है नाटक मं देतिहासिक. वातो का 
कम उल्लेख दता है। चतुर्भाणीके भाणो क वरेमे मी यदी वात कटी जा प्षकतीहै। 
पिर भी पद्मप्राभृतकम्‌ ग्रोर उभयाभिमारिका मे टो एसे सकैत दै जिनसे पता चलता रैम 
शावट ये ठनो भाण्‌ कुमारगुमके समयमे लिखे गए | पद्मप्रामतकम्‌ में मगधघसुन्दरी करे 
यरेमें इशाग करतारा पिट कहता है--भो. को नु खल्वेय मेन्द्र इव सुरतयक्ञायाहूयते 
(० ४८८)--श्रे वह महेन्द्र की तरद कोन द जिसका श्रावाहन सुरत यजके लियेहोरदा 
दै? उभयाभिमारिका मे (प° १४८९१) प्रियगुसेना विर से कती ह--भगवतोऽप्रतिहतशासनश्य 
कछुसुमपुरपुरदस्त्य भवने पुरटरविजयसगीतक्रे यथा रसाभिनयमभिनेतव्यमिति देवदत्तया सट 
म पणित्त" मत्त --(भगवत्‌ श्रप्रतिरत शासन कुसुमपुर के पुरग ( पारलिपुत्र के राजा ) 
के मटट मे पुरदरविजय नामक सगीतक्र को रसामिनय के श्रनुसार खेलने के लिए देवदत्ता 
वे नाथ मुभे बयाना मिला! उप्यक्त टोनों दी तरणो मेँ शठेप्रारमक श्रथ निष्ठित ई 
चिनमप्क काश्रथ दोतादैदृन््र ग्रौर दूसरे का महेन यानी महदेन््राटिल् कुभारगुप्त। 
कुमार्युप्त क निकाम उनक्रं विख्द श्री मदेन; श्री च्रश्वमेध महेन्द्र, महेन्द्र धिह, श्रजित 
मस्र मैन्रर्माः) निदमहेन्, भद्द्रकुमार, रौर महेन्राष््यि श्रा ई3 कुमाग्युप्त के 


2 वान गजेयियरः १२, प्र० 2७२७३1०. ण गाइड टु एटिफटा, परण ८-६ 1 
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अमिल्ेखों श्रौर सिकं म उनके नामके साथ श्रप्रतिहत शासनतो नरींश्राया है पर उनके 
एक सिक्के पर च्रप्रतिध' विस्द त्रया है जिसका ्रथंप्राय वदी दोता है जो श्रप्रतिहत 
शासन का | 
जैसा हम पदतले देख श्राए है उमयामिसारिका के लेखक वररुचि का समय चतुर्भाणी 
सम्पाद्कों ने ६० पू० माना है वह ग्रसम्भवदै। जैसा श्री एस के० दीक्षित ने ग्रपने 
एक ङेख मे बतलाया रै कि श्रन॒श्रतियों पर विश्वास करने पर तो वररुचि को हम चन्द्ररु 
विक्रमादित्य का समकालीन मान सकते दै । वे प्रकौमुदी श्रौर सस्कृतविदयाघुन्दर के तथा- 
कथित लेखक माने जाते ईै। जमी दहो पादताडितकम्‌ (धुण २५५) से पता चलतादहै कि 
वरसचि की काफी ख्याति थी ग्रौर गु ग्रौर महेश्वरदत्त नामक दौ कवि उनके काव्य के श्रनुसार 
कविता करते ये | श्रगर उभयाभिपारिका, जषा हमने ऊर दिखलाने का प्रयत्न किया है 
कुमारगुप्त के समय की स्वनादैतो इसमे सन्देह नदीं कि वररुचि कुमारगुप्तं के काल तक 
जीवित ये। 
हम ऊपरदेख श्राएदैकिं श्रौ बरो ने श्रनेक युक्ति-सगत प्रमाणो से पादताडितकम्‌ 
कासमय निर्धारण करनेका प्रयत्न कियादहै। उनके मत के प्म कुछ -्रौर प्रमाण 
उपस्थित किए जा सकते द । पाद्ताडितकम्‌ मे दाशेरक सद्रवर्माका कड जगद उल्लेख हुश्रा 
दै। विये के समूह मे उसकी गिनती हुई है ( प° १५६ ) । शायद्‌ वह दाशेरकाधिपति श्रौर 
कुमार गुप्तक्रुलल का पिताथा (पृ० २०२) मद्धिजीमूतवाहन के यद्य वह विष्ुनाग के 
प्रायश्चित्त म शामिल था ( प्र २५७ ) । भाग्यवश इन्दौर म्पूजियम के क्युरेदेर श्री हरिहर 
त्रिवेदी को मदसोर से कई सिके मिले है जिन पर रुतलिपिमे स्द्रनाम श्राया है। बहुत 
सम्भव है किये सिक्ते पादताडितकम्‌ के दाशेर खद्रवर्माकेदी हय । 
पाटताडितकम्‌ मे हमारी भेंट भिपक्‌ हरिश्चन्द्र से होती है। विट ने उसे ब्राहीकः 
काकायनः मिपगैशानचन्ि दरिश्चन्द्रः--कदा दै । वह श्रनी प्रेयसी यशोमती की बहिन प्रिययु- 
यष्िकाकेप्रेममेथा। विट के पू्ुनेपर उसने वेश में श्रमे श्रनि का कारण प्रियशुय्टिका की 
मारी शिरोवेदना बतलाया (प° १७६) । भिषक्‌ हरिश्चन्द्र के उपयुक्त विवरण से कद बातो का 
पता चलता £ । शायद वह वाहीक देश का रहनेवाखा था) वह काकायन (काक्ायन) के मत का 
श्रनुयायी था ग्रौर उसके पिताकानाम ईशानचन्द्रथा। इसमें कम सन्देह है कि मिषग 
हरिश्चन्द्र श्रौर चरक पर चरक न्यास के टीकाकार भट्वारहरिश्चन्द्र एक दी ये | चरकन्यास 
का कुटु भाग रावलपिंडी के श्री मक्तराम शास्री ने कुलं वषं पहले प्रकाशित किया था। 
चरक संहिता के सूत्र स्थान (० २६,३,१४) मे भी बाहीकके वे्योमे श्रे काकायन के 
उस मत का उल्लेख श्रा दै जिकर श्रनुसार रसो की सख्या सीमित न होकर श्रपरिमित है । 
श्री एस के° दीक्षित ने हरिशचन्द्र की श्रनेक श्रतुशरुतिया इकटटी की है3 | राजशेखर ने काव्य 
मीमासाम उस श्रनुश्रुतिका उल्लेख किया है जिपके ग्रनुसार हरिचन्द्र ओर चन्द्रगुम 
कादा इत्यादि के साय उजयिनी मे काव्य परीक्ामें वैठेये। बाणने हष चरित ( परव 


१ भारतीय सुद्धा परिपद्‌ की पत्रिका, भाग १०-२ (दिसम्बर १६४८); पू० ११५ 
धादि। २ इण्डियन कल्चर; १६३६, प° ३३६ से। २ दण्डियनं करटचर, ९९३६ 
ए० २०७-२१०} 
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सस्क० पृण ४ शो १२) मे भदवार हरिचनद्र के ग्य की तारीफ की है । गौडवहयो मेँ भासः 
कालिदास ओर रधुकार के साथ उनका उल्लेख है । एक सुभाषित मे हरिचनद्र को वेद्यतिलक 
ग्रौर श्य बतलाया गया दै । देमाद्विने त्रपते श्युर्वेठ रसायन की प्रस्तावनामें कदा रै कि 
उसने दसिचिन्द्र की चरकं पर टीका पटी थी | श्री उमाकान्त शाह ने सुरे सूचना दीद 
कि मेश्वरने च्रपने विश्वप्रकाश कोशम सूचित क्यार किं चरकं के टीकाकार भद्रारक 
टरिचन्द्र सादसाक यानी चन्द्ररु विक्रमाच्वय के समकालीन ये । काकायन अवश्य मआयुवेंट के 
क वटे राच्यं रदे हेगि। नावनीतक मे जिसका समय डा० हनठेने ईसा की दूसरी 
सटी माना ` एक जगह काकायन (५1६३५ ) का उल्लेख है । पर श्रगर काकायन 
हस्चिन्र का दी विशेषण माना जाय तो नावनीतक के काकायन ग्रौर हरिचन्द्र एक दी 
वरेठते द । एेसी श्रवस्थामे नावनीतक का समय दमे पोचवीं सदी का मन्य मानना पडेगा | 
उपर्युक्त प्रमाणो के शत्रधार प्र यद मानना श्रनुचित न होगा किं भद्भारक दरिचन्द्र 
ग्रथवा भिप्रग्‌ हस्चिन्द्र एक दी व्यक्ति ये । वें वाहीक के रहनेवाठे, काकायन गोत्र के श्रथवा 
काकायन की पदति के माननेवाके ईशनचनद्र के पुर श्रौ वैश्य वश में पैदा हुए ये । श्रनुशरुतियो 
कैः ग्रनुसार वे चन्द्रगुप्त दिितीय के समकालीन ये ] वहत सभव है वे कुमारगुप्त के राज्य के 
श्रारभिक काल में भी विद्यमान र्दे द| 
चतुर्माणी की भाषा भी उसकी प्राचीनता पर प्रकाश डालती है। क्मसेकमनजिस 

तरद की संसत का माणो मेँ प्रयोग किया गया है वद कदीं दूसरी जगह नदीं मिलती । वद विरो 
की भापादै जिसमे हसी मजाक, नोक भक, गालीगलौज; तानाकशी श्रौर एूदडपन 
( अश्लीलता ) का श्री समिश्रण दै! भाणो के विट तत्कालोन मुदावर्य श्रौर काव 
काटी खूप्रीके साय प्रयोग करते है। चतुर्माणी को पडते समयतो हमे रेका मास्त होता 
दैकिं मानो हम श्राधुनिक बनारस क टला, गुडो भौर मनचलों की जीवित भाषा सुन 
रहे दो । भाणो म विट श्रनेक तरह की श्राश्चयं बोधक व्वनियों ओ्रौर सनोधनों का प्रयोग करते 
ह जसे साघु भोः, या, ज्रदो; त्रये, मो, दाधिक्‌ , इत, कष्ट भो, घो, दीदी, मा तावत्‌, 
मा तावत्‌ भोः, श्रल श्रल, ददद, एवमस्तु, भवतु, सखे, भाव, वयस्य, श्राय, भद्रमुख, 
धात्र; श्रन्जुका, इल्यारि । पादताडितकरम्‌ मं विट शायद्‌ मजाक में डे शब्ट का प्रयोग पुरुष 
के लिए करता दै यद्रपि डे श्ररर जे ( = छोकरी, लौडिया) शब्द चेटी यासखीके लिए 
व्यवहार में श्राताथा) जेता दम च्रागे चलकर देखेंगे चतुर्माणी म नास्य शाल्न का वडा 
सदारा लिया गवा दै । भावशव्ड भरत के अनुसार ( ना० शा०, १६।१० ) । विद्वान के लिए 

ग्राता था, वयस्य समान के लिए (ना० शा० १६।१० ) मरत करे अनुसार तपस्वी श्रौर 
प्रशान्त के लिर साधो ( वदी १६।११ ) सब्रोधन श्राताथा, पर भार्णोमे तो समी उसी 

तरह मजाक मं सायो पुकारे जाते द जैते कामुक ग्रौर गणिका तपस्वी ग्रौर तपखिनी कदे 

गए ह| उप तरह राजकुमार के लिए प्रयुक्त दोनेवाला मद्रमुल ( वदी, १६।१२)काभी 

वेश में श्राने वलेकेलिए प्रयोगदहुश्रादे। शाक्य श्रौर निग्र॑न्थ के लिए भरत के ग्रनुसार 

( वदी १६।१५ ) मदन्त सव्रोधन शेता या । मरत के अनुमार ( वदी, १६।२१ >) तपस्विनी को 

मगवती कदते थे । श्यज्जुका सवोधन मरत के अनुमार्‌ वेश्या के परिचारक वेश्या के लिषः 


9. ववर मैचुसकिष्टस्‌ , अध्याय चौया | 
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प्रयुक्त करते ये ८ १६।२७ ) । वदी बात भार्ण मेँ भी है | मवती श्रौर श्राय भरतमेंब्द्धाके 
सम्बोधन दै ( १६।२८ ) पर विर इन शब्दं का प्रयोग भीरटेसीम ही करता दै। इतना 
दी नदी, चठ॒र्भाणी के लेखकों ने भरत के श्रादेश के अनुसारं ब्राह्मणों को उनके गोरो 
के साथ रक्ला दै ( १६।३० ), वैश्यो के नाम में दत्त लगता दै ( १६।३१ ) श्रर श्रिकतर 
वेश्याश्नो के नाम के साथ दत्ता श्रौर सेना लगता है ८ १६।३३ ) । उपयुक्त जच पडताल सै 
भी यदी पता चलता है किं चतुर्भाणी का समय वही होना चाहिए जत्र नास्य-शास्र के सिद्धान्तो 
का खुप्र प्रचलन था। 
चतुर्माणी ग्रौर भरत की समानता उपयुक्त उद्धरणो से ही नहीं समाप्त हो जाती | 
उभयाभिसारिका सँ ( प्र १४१ ) एक जगह पुरंद्रविजय नामक सगीतक का वर्णन ह 
इसमें बहत से एेसे पारिभाषिक शब्ट त्र है जिनका सागोपाग वंन भसतम है। चार 
श्रभिनय (४।२३), श्ष्टरस (६।३६), वत्तीस ॒दरत्यदस्त (६।१२-१७); छह स्थान (११। 
४६), तीन गति (१३।१२) इत्यादि का भरत मँ वंन है । पादताडितकम्‌ (प° २२५) भं 
एक जगह मयूरसेना के लास्यवार का उल्लेख दै। इस वणन मँ भी सामाजिक जन 
(५२७।५०-६२) श्रौर प्राश्निक यानी भव्यस्य (२०६६४६८) के वणन नास्यशासर के 
ग्रनुसार ई । 
धूर्तविटस्तवाट मे कामशाख्र सम्बन्धी अनेक वातो का उल्टेख दै । एक जगहं 
(६०) वेश्या की तीन प्रकृतियो, उत्तम, मध्यम शरोर नीच नाय्यशाख् (२५।३७-५२) के ही 
श्रनुरूप है ¦ अअनुस्ता श्रौर विरक्ता (६१) वेश्या के लक्तण भी भरतके श्रनुसारहीदै 
(२५।८-३१) । चतुर्माणी मेँ प्रन्थो का कम दी उल्लेख हुश्रा है इसलिए उनके श्राधार पर 
भाणो के समय पर प्रकाश डालना समव नदीं है । पद्यप्राश्रतकममे कामटन्ता प्राकरेत कान्य 
( प्र १२) ओर कुमुद्वती प्रकरण ८ प° ५० ) का उल्लेख दै । र्गता है कुमुद्वती की कदानी 
प्राचीन संस्कृत सादित्यमे काफी प्रचलित दो चुकी थी | अश्वघोष ने सौन्द्रनन्द ८४४ 
म कदा दै-- 
श्वपच किरु सेनजित्सुता चकमे मोनरिपुं मुदती । 
मृगराजमथो बृहद्रथा प्रमद्ानामगतिनं विद्यते ॥ 
उप्यक्त श्टोक में मीनरिपु के साथ कुमुद्वती के प्रेम की क्हानीकी ओर इशाराहै। 
यद मीनरिपु दी बुद्धचरित, १३।११ का शूक टै! कथासरिसागर ८ पेन्नर, दि ओशन 
अफ स्टोरी, मा० = प्र° ११५-११८) मे एक घीवर ओर राजकुमारी मायावती की कहानी 
मे भी शायद शंक गौर कुुदती की प्राचीन कदानी का विक्त रूप वच गया है | कहानी 
यद दकि सुप्रहार नाम का एक सुन्दर धीवर राजकुमारी मायावती को उपवनमे देखकर 
मोहित होकर बीमार पड गया ] उसकी माताने राजऊुपारीसे उसे मिद देनेकावादा 
किया । वह प्रतिदिन राजम॑दरू मे जाकर राजकुमारी को एक मदली मेख देने लगी | इस भट 
से प्रसन्न दोकर राजकुमारी ने उसकी इच्छा जाननी चाष्टौ] इस पर उसने पने पु्रकी 
उसके प्रति प्रम की वात कही | राजक्रुमारीने उसे रतम लनेकोकदा। सुप्रहार आया 
ओर राजकुमारी ते उसका स्वागत किया, पर सो जने पर दूसरे कमरे मे चली गद } जागने 
पर जत्र उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका चली गई है तो उसने वियोग के दुभखसे प्राण 


५१२ - चतुभाणी 


दे दिए | उसका अपने ऊपर इतना प्रेम देखकर राजङुमारी सती दने को तयार टो गह । 
गाना को पता चला कि वे पूरं जन्म में पति-पत्नी ये। इसके बाद अलो्रिक घटना से धीवर 
जी उटा भौर राजक्रुमारी के साथ उसका व्याह दहो गया] यह जानने लायक वातै कि 
श्रसिद्ध कामशास््ी दत्तफ का कई जगह उल्टेख है, पर वात्स्यायन का कोड उल्लेख नदीं दै । 
पद्प्राजृतकम्‌ मे (प्रु ३२) टि वेश्या के घरमे गए वौद्धभिक्नु सप्रिलक से कदता 
ह कि उसक्रा वद्या जाना उमी तस्द मशोभनीय था जिप् तरह दत्तक सूत्रम ओंकारका 
प्रयोग | धूर्तविर सवाद ( प्रु० १०७ ) मे ठत्तक का एक सूत्र कामेऽथनाशः पुसाम्‌? दिया 
गया है | पादतडितकम्‌ ( प्र २१२) मे एक दुसरा सूत्र अपुमान्‌ शन्टकामः भया हे। 

उपर्युक्त उद्धर्णो से यहसाफटदो जातादहैक्रि चठर्भाणी के लेखकों को दत्तकसूत्र काञ्चन 
था] दत्तक का समयतो ठीकठीक निश्चित न्दी, पर कामसूत्र में ( १।१।११ ) उनके 
उल्केल से यदं पता चख्ता दै किं शायद वे ईसा की आरम्भिक स्वियेमिं हए तँ । कामसूत्र के 
अनुसार दत्तकने पारल्िपुत्रकी गणिकाओक्रि लिए कामशाख्ल के छठे अधिकरण वैशिक 
अविकरण को बढाया था | जयमगला टीका के अनुसार पाट्टिपु्र मं एक माश्रुर ब्राह्मण्‌ रदता 
थाजिसे बुदापे मे एक पुत्र हभ 1 उस्करेपेदा होते दी उस्कीमो चल वमी ओर पिता 
कामीयोदेदही धिनोँमेंदेहान्त दा गवा। किसी ब्राह्मणौने उसे गोढ ज्ेकर उसका नाम 

टत्तक रखा | उसने वेश्याओं से लोकयात्रा सीखी तथा वीरतेना इत्यादि की प्राथना परं 

उसने दन्तकसूत्र की रचना की । डा० राघवन्‌ के अनुसारः पश्चिमी गग राजा माधववर्मन्‌ 
दवितीय, के जिनका समय ईसा की तीसरी सदी का प्रथमार्थं माना जाता ड, एक लेख मे (एपि° 

कर्नाटिका, £, पण ७) ठत्तकं का उल्ठे दै 


डा० अग्रवाछने मधुरया सग्रहालयमेंपकरे भिद्धीके एक फलक (स० २५५२ की 
पचान शंक गौर कुषुदरती की कदानीसे की दै । उक्ते मनुसार जमीनपर छोय हुभा 
मनुष्य दी धीवर शूप॑कदै जिसे कामदेवने वशमेकरच्िया] यरो पर कामदेव का 
चित्रण पर्ल के वीचम घनुप्रवाणक्र हए हभ दै। अगर डा० अग्रवाल की यह पदचान 
टीकदैतो कुमुदती भौर श्रूपक की कदानी ईसापूवं पदली सदी के पदले भी प्रचक्ति 
हानी चारिए | 


पद्मग्रा बृतकम्‌ ( प्र० १६) मे दन्दशुक्तपत्र ठत्तकल्शि नामके एक वैयाकरणका 
उल्टेल है । उसकी बातचीत से पता चलता है कि कातत्रिको ने उसे तग कर रक्लाया पर 
उसका उनपर जरा भौ विश्वास नदीं या] उद्धरण इस वातका सूचक दै किं निस समय 
पद्यप्रामृतकम्‌ की रचना द्द उत्त समय पाशिनीय ओर कातव्रिकं वेयाकरणेमिं काफी रगड 
रट्ती यी} वटूत समव दै किं इस विवाटका युग रुप्तकाल रहा दो जवर योद्धं मे कातत्र- 
व्याकरण का काफी प्रचार >ढा ] कातत्र, अथवा कौमार या काराप शव॑वर्मन्‌ की सचना थी | 
श्रीविररनित्स के अनुसार कात की रचना श्माकी तीसरी सदीमे हई तथा वगाल ओर 
कश्मीर म इख विशे प्रचार हूभा | आरम्भ मे उसके चार खणड थे पर भोय भाषा भौर 





9. श्वर मजरी अफ सेंट जकव्ररशाद, प्रण २५; हेदुरावाद्‌ १६५१ 1 


भूमिका १३ 


दुगसिंह की टीकामें पूरक अश भी आग है। इसके कु अश मध्यएशियासेभी 
मिरे दै ।' 


अगर गुप्तयुग की कल्ला की कुक अभिव्यक्तियो से चतर्भाणी के ऊुङ वण॑नों की तलना 
कीलजायतो यह बात श्रौर भी खषटदो जाती दै गि चतुर्माणी गुपरयुगकी कृति रोनी चादिए | 
चतुर्भाणी मे, जस्रा हम अगे चल्कर देखेंगे, जो स्री ओर पुरुषों की वेषभूषा, रहन सहन 
इत्यादि का व्णंन भया ३, उसकी प्रतिति इदम गुप्ररालीन मूर्ति तथा अजता ओर बाघ 
के चिमे पाते ई | पादताडितकम्‌ मे ( पृ० १७८ ) वेश फी एक छरी आग्रमजरी से मोर को 
उराती हई उसे नचाती है । कुमारगुप्त के अश्वायोदी भोति कौ एक तरद की मुद्रा पर एलन 
के अनुसार लदमी सोर को फल खिला रही है, पर ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि मानो 
लदमी कोई टदनी मोर के सामने करके उसे नचा रदी दै । हमने र्खनऊ के श्री गयाप्रसाद्‌ 
शम्भूनाय के संग्रह मे कुमारगुस का एक एेमा सिका देखा था जित्तपर एक घरी ताली देकर 
मोरको नचा रदी है| लगता ह गुतथुग मे लियो का मोर के साथ खे एक प्रतीके वन गया 
या] मेघदूत ( २।१६ ) मे सध्या क समय यक्त पत्नी बजने कटो कौ भनफार ओर हाथ की 
तालो से मोर को नचाती है। 


चतुर्माणी मेँ आसवपान के कद जगह वर्णन आए्‌ है । धूतंविट सवाद मे ( प्रण ७२) 
गोष्ठी मे वेश्याओं के साथ अर्धाकषन पर्‌ वरैठकर पान करने का वणन है | गोष्ठी मे इस तरह के 
अआपानक का उल्लेल कामसूत्र ( १।४।३८ ) मे भी है । अजिता के भिन्न चित्रो म इस तरह 
करे आपानक्र के कर दृश्य भए दै पादताडितकम्‌ मे (प° ३८ ) मनी प्रेमिक्राभो के साथ 
दायी पर चढे कामुर्कोका उल्लेख दै । काटे की लेण भौर अमरावती मे अनेक एेसे मर्धचित्र 
दहै जिनमे इस प्रतीक का अफ़न ३ । शकयपर चडे खाते-पीते ओर आललिगन करते हुए स्री-पुरषों 
का चित्रण प्रयाग सग्रहाख्य में गुप्तयुग के बहत पहले की एक मिष्ट की गाडी पर दै । चदुर्माणी 
मे तीन पेते प्रतीक भौर दै जिनसे उनका गुक्काटीन दोना मिद्ध होता है] पादताडितकम्‌ 
( प्र० २१० ) मे भाठेखय यत्त की तरह दशंनमात्र दी में सुन्द्र' को उक्ति आई है | भारतीय 
कलाक विदया्धियेक पत्ता है किं शुग -युग से गुस्तकार तक सुन्दर यक्षोका चित्रण मारतीय 
कला की एक खास वात रदी दै] एक दूसरी जगह ( प्रण २१६ ) अेख्य परपर लिखी 
वर्णानुरूपोज्ज्वल चास्वेषा ल्दमी का उल्टेल 8 ! नेसा अन्यत्र दिखलाया जा चुका है 
गुप्तकाल मे छदम एक प्रतीक वन चुकी यीं । रुप्तकालीन ख्दंमी के चित्रतो नहीं मिले पर 
अनेक मृरमुद्राथों पर छदमी का अह्कन हुभा हे । तीसरी जगह गगा-यमुना की चादरग्राहिणी 
पुस्तकवाचिका मदयन्ती का उल्लेख है ( प° २१२ ) । गुप्तकल्लासे जानकारी रखनेवाले यदं 
जानते है किंउसयुगमें गगा ओर यमुनाके मूतंरूप का कितना महत्व बद्‌ गया था। 


१, कीथ, प्‌ दिष्टी आफ सस्कृत रिटरेचर, प्र° ४३१ । 

२ कैटेराग, गुक्त क्रायन्त एू० ६०; ष्टेट १४, ६-प 1 

६ दहेरिंगम, अजता, फरक ३, याजद्‌ानी, अजता, भा" १, फलक २७, भा० ३; ६० 
४. एस ० सी कारा, टेरार्काटा फिगरिन्स रोम कौशाव्री, फरुक ४२ । 

५ मोतीचन्द्र; पश्चाश्री, नेष्टर्‌ वर्थं डे बुक 1 


१४ चतुर्भागी 


कुमार सम्भव ( ७।८२ ) मे भूतं च गगायश्ने तदानीं सचामरे देवमसेविषाताम्‌? भर्थात्‌ चमर 
लिप्‌ हृ मू गगा ओर्‌ यपुना ने शिव की सेवा कीः इसका उल्लेख है । गुप्तद्ुगकरे मन्दरो मे 
द्वार पर गगा युना का दोना च्रावश्यकदहो गया था। लगता है गमा युना की मूर्ियोपर 
चमर इलाने के चिए. एक लात्त सेविका की निथुक्ति दोतौ यी | गुध्कारे पहले को गगा- 
यपुना की मूर्पियो भागतीय कला स नदीं मिती | 
चतुर्भाणी क ठेखर्को का मुख्य उदेश्य उस समय के समाज का जीता नागता चित्र 
सामने लानाभौरटौगका भडाफोडकरना या| भार्णोके पढ़ने से पता चलता दकि 
पजा, गजकुमार, व्राह्मण; वह-वडे सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, कवि भौर वर्शे तक किं 
व्याकस्णाचार्य, वोद भिन्लु इत्यादि भी वेश मे जाने से नदीं हिचकिचाते ये । वेश्यार्भो ओर 
उनी मातां हाया कामि्यो के दुदने की तरकर, कामु क नाज ओर नखरे) मान, रील 
दाव इस्याटि का मी इन माणमि ठडा चुस्त वर्णन हुभा है1 भाणो के पात्र नाय्यशान््रके 
रुडिगत पार न देकर जीते जागते खरी-पुख द| इसीलिए भाण बोल-चाछकी सच्कृत मे 
क्ख गए दै, पर वद्‌ वो-चालकी भाप्रा इतनी मजी हई श्रौर पैनी ह तथा मजेदार सवाल- 
लवात्रेति इतनी चोखी हो गई है करि पठते दी वनता दै। डा० यामसकरे शर्व्ठोमे, भ 
समभना करि लोग मुभमे इस बातमे सदमत होगि किं इन भाणो मे निम्नस्तर के पात्र होते 
हए मी ओर कर्दी-ऊदीं अश्लीलता दते हुए भी इनमे वहत सादित्यिक गुण है । इनमे अपने 
दग के नाग्तीव दास्य आर कक्रोनिर्योका सा पुट दै जिससे उरनं वेन जान्तन रथया 
मो्तिए की स्वर्घा मे मी डसरनेकी आवश्यकता नदीं | इनकी मापा तो सकक्रेत का पथा हमा 
यमृतदीदै।” साधारण तग्हसे इम प्रदी बात सोचते दे कि सस्कृतं सालय राजदररारों 
सीर बिहान की भाषाम है भौर यद बति नाटक तथ काद्वरीकी तोवातद्टीक्यादण्डीके 
दशकुमारचरित पर भी खगृ दती दै। पर इन भाणोंमे मीवी-साधौ बातचीत की शस्छरृेतका 
प्रयोग जीवन की टेनिक घटना धीर्‌ चिरान्वेपण केलिए होता है] 
पर उपरक्त वात से यद न समभ ठेना चादिए फि चतुर्माणी के भाणो की मापा दमेशा 
सरल भौर गुण्डेषन की ही हत्ती दै 1 पद्चप्रागतकरम्‌ ( प्र० ४२) मे कन्दुक क्रीडा करती हई 
प्रियगुयष्टिका का सजीव भर गतिमय वर्णन हमे वाणु भौर टण्डीकी याद ट्ल देता 
द । इसी तरद धृतंव्रिट सवादमे ऋतु वर्णन ( २१३-२९४ ) भी भिन्न भिन्न वश्ुभो मे 
कामित कौ जीती जागती तमवौर खच देता दै] पादतादितकम्‌ मे वेश के मार्नोका वंन 
( १७१-१७४ ) भी त्राण कौ याद दिलाता है] पर अधिकतर वर्णन सीधी-सायी भाषा 
म दीदं। माणो की तारीफ यह दहै किं त्रिना तूल दिए हए कुं दी शर्ट में व्यं 
चलो का चिच्रवे खीचदेते ६1 करीं-कदीं तु वर्णन ओर वेश्वाओंके लीला दावक्रे 
वणन ममी भारक लेलक्राने यपनी अनोखी सृ भौर निरीक्षण शक्तिका परिचय 
दिया दै। 
म्धक विरचित पद्मप्ाशतक का विषय मूलदेव ग्रौर देवसेनाका प्रेम ६ । मूल्देवका 
उल्लेख सस्छृत सादिव्यमे क जगद हभ ह भौर वे धूता श्रौर चौर के याचाय माने गष 





$ जे० भरण ० म० ( मेटनरी सप्टि्मिट ), १६१४, ए० १३५-१६३६ । 
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है| वाण ने कादंबरी मे "कर्णौसुतकथेव सन्नि हितविपुलाचला शशोपगता चः, कह कर इस 
भाण के पात्र कर्णीयुत, विपुला श्रौर शश का उल्जेव क्रियादै। श्री रामकृष्ण कविके 
ग्रनुसार ( भूमिका प्रु० ३) यहाँ अचला से त्रचलपुर यानी श्राध्ुनिक एल्िचपुर का तासं 
है जो शायद मूलदेव की का्यभूमि रदी होगी । पर पद्मप्रातक ( प° ५७ ) के अनुसार तो 
शायद वह पारक्लिपुत्र का रहने वाला था श्रौर उसका कार्यं तेत्र उज्जैन था | 


पद्मप्रामृतकमूमे सूत्रधार रगमच पर्‌ श्राते ही वसत का गुणगान आरम्भ करता है | 
सफेद एूलेसि भरे कुरकः, श्रशोक्र की कोपले, कोयलों कौ कूक; मजरित आम क वृक्ते, चिडियो 
की चहचहा, सिंधुवार ओर कुन्द के पूर वसत की विशेप्रताएे' थीं । ल्तार्रों से पेड जकदै 
है, तिल वृत्त पर वै कोयल जडै-सी कगती हे, कुन्द पर वेढा भैस करक का काम देता 
है तथा सोवली कल्यं से कमलिनी शोमित है ( प्र १-३ ) । 

देवदत्ता का प्रेमी कर्णापुत देवसेना के प्रेम मे मस्त दिखललाया गया है। विट यानी 
शश के श्रनुमार वद अनेक शाखो का जाता, सत्र कलाओं में निष्णात भौर कामतन्र का पडित 
या (प्र०५)] उसका कामञ्वर देवसेना के कारण था। उसकी ेसी अवस्था सुन कर 
उसकी प्रयसी देवदत्ता के परिचारक पुष्पाजलिक ने आकर कदा कि उसकी मालकिन अपनी 
विनि चरुडाल्िका ( देवसेना ) की बीमारी से उसे देखने न श्रास्तकी थी पर वह्‌ जल्द ही 
ग्राने वाली थी | पुष्पाजलिकि को भिद्‌ करके कर्णीपुत्र ने ्रपने पित्र शश से कहा कि देवदत्ता 
के वरहो श्माने पर वह उसके घर जाकर देवसेना की बीमारी के कारण का पता लगाने (८) | 
अपने काम पर निकरते ही पके तो विट उजयिनी नगरी की शोभा का वणन करता है (८) । 
घुमते घामते उसने का्यायनगोत्रीय शारदवतीपुच्र सारस्वतमद्र नामक कवि को देखा । वह अपने 
घर के दरवाजे पर सफेद रग दाम लिए मर्व से स्स भावना प्रकट कर रद्य था । यह पूने 
पर किं वह अक्राश की भररक्यो देख रदा था उसने जवा दिया कि काव्य का भूत उमे सता 
सहाया | कुड करविट्ने काकि पुराने काव्यरूपी जते गोटने वाला वद मोची, श्रस्त- 
व्यस्त गायो वाले ग्बाले की तरह, कैसे नए पदोँकी खोज कररहाथा। बाद मे भीत पर लिखे 
उ्क्रे वसत सम्बन्धी श्लोक पठढकर वह भागे वडा ( १०-११ ) 


इतने मे उसे पीठमदं ददुरक की हसी सुनाई दी । विट के पुने पर उसने कषा किं 
वागीश्वर की पूजा करना मानों समुद्र पर पानी दिंडकना या । पर विटने जवाव्र द्या कि 
निप तरह सूयं की पूना दीपकसे, समुद्र की पानी से, वसतत की पूर्छोसे होती है उसी तरद 
वह्‌ वागीश्वर की पूजा वातो से कर रशा ३ । 
विपुलामास्य को देखकर विट ने कदा किं व मूल्देव के देवदत्ता के साथ फैंस जाने से 
विपुला का पक्त केकर उससे नाराज था; पर विट ने उसे बताया करि कर्णीपुत्र स्वय विपुखाको 
मनने गया था । पर उसक्रे भौर उसकी सखी अवन्तिसुन्दयै के मनाने पर भी वह्‌ नदीं 
मानी ओौर उसे फरकार द्या । यह सुन कर विपुखामात्य उसे उलाहना देने चला 
गया ( १२-१५ ) । 
विपुलामाल्य को निदा करते ही विट की मुखाकात वैयाकरण दन्दशूके पुत्र दत्तकल्शि 
से दा गई । अपनी सूरत से वह वदसमे मार खाया हुभा दीख पडता या। उसकी कलद्‌- 
प्रिय वाणी जसा दूते दी मन्दिर क घण्टे की तरह टनटनाने रगती यी । नृपुरसेना की पुत्री 
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रशनावतिका से उसका प्रेम था 1 विट कै पूष्ुने पर उसने वत्ताया फि वद कातत्रिक वेयाकः्णो 
सेतगथागयाथा पर वह उनकी जयाभी परवाह नी करताथा। जत्र उसने विटको 
रोकना चातो उमने काकि वह व्याकस्णु की निर वाणी का अभ्यस्त नदीं था, वद 
ट्त भाषा सुनना चादता था । पग दत्तकख्शि ने जवात्र द्वा कि वैल भिडन्त भाषा को वह 
सग्ल बनाने मे असमर्थं या | उमने बतलाया कि र्शनावती उससे इसलिए नाराजयी करि 
एक टिन वन करते हृ उसे उसने द्मे की कोशिश की ओर डोट्ने परस हो गई (१६-२०) 


टत्तकठशि से पीदा हुडाने के वराद विट की धर्मासनिकपुत्र पवित्रकसे भट हुढ। 
वद सील कपड़े लेकर लेग कौ दूत वचाता हुभा राजमाग॑म शिवपिंडीकरे चवृतरे ॐ सदारे 
खडाथा] विटने उसकी छ्ुआ्टूत का मजाक उडाकर वारुशिक्राकरे साथ उसके सवधकौ 
र्चा की ग्रौर्‌ उसे विट बननेका उपदेश दिया ( २१-२४ )। 

उजयिनी की पु्प्रीयी मे उसको मुलाकात पुराने नायक के विट मृटंग वासुलकसे 
ह । दसी मं वेश्या उसे भाव जरद्गव यानी बुदा व्रैढ कद कर पुकारती थी | वह्‌ गायक 
आर्यनागव्त्त के घर से निकच रदा था | लिजा्र मनने, नदाने भौर चपर लगाने के उस शौकीन 
ने एक पुरानी भिस्टी पदन रखी थी । चिजा्र स्गाए उप्तकी तलना विट ने किंसती तरद मरम्मत 
करिए हुए पुराने गिग्दर घर से की, पर माव (ग्दगवः ने जवरात्र दिया कि पुगनी शराब मजा 
देती £ ( २५-२८ ) | 


मृटग वासुलक से विटा खेन के वाद उसने यूत समाके चवृूतरेके पीछे दृ 
वासिंीपुत्र शैपिलक को ठेला । उसके छिषने का कारण मालतिका नामक दूती के प्रति उसका 
व्यवहार या । मान्तिका को शैपिच्क के पडोममे वसने वाली एक बौद्ध भिक्ञणी ने उसक्र 
पास मेजा था, पर उसने एकात में उसक्रे साथ जबरदस्ती की (२८) 


दस तरट्‌ विटघूम घाम कर वेश में पर्चा | वौ एक गन्दी चादरसे भपनेको टके 
क्रिमी वेश्याकेध्रसे निकच्ते हूए धर्मारण्य के सधिकक नामक दुष्ट बौद्ध भिन्लु से उसकी 
मुलाकात हद । उने देख कर विने व्रौद्ध धमकी व्रडाश्की नोस दु के रहतेदहुएभी 
निंदम वना था] उसने उसे छकार कर पृक किं वहकर्टोसे आरदाया। उसने 
जवाव्रद्िया कि विदासर्से। इस्त परविटने उसकरर्ेसी उडाते दए उप्त पर सुरत पींडपात 
या छफगेषन की तलाश म प्रूमने का टपर लगाया | श्रपने वचाव के लिए उसने कदा किं अपनी 
मोक मगनेसेदुली सवदासोको बुद्ध वचन से सात्ना देकर वद आर्हाथा | विटके फिर 
दमी उडानेषर यह भाजन का समय व्रीतने का बना करके भागा ( ३१-३४ ) | 


सव्रिलक से छकार पति दी उसक्र भट वसन्तवती की पुत्री वनसजिका से हुई | वद 
फु्ल[ > गदो से सजी, मोगात केकर उट्लाती टृ ऊकापद्रेव के मन्दिर से उतर कर श्रपते 
प्रमौकेवर्योजा री थी | उनसे बातचीत करके ओर अमीत देकर विट आगे वट (३५-३७) 


वनगजिकरासे प्रदरा देकर वद इरिम्‌ की रैर तानरूच्येना के घर पर्हुचा | वह्‌ विट 
को आवान मुन कर प्राना गिरता हुमा दुष सैभालते हपट दरवाजे पर गा । विट ने उमके 


दिवा सुरत पर फिरयो कमी | उमकी ग्रावाज सुन कर इरिम ने उत्ते मीत बुलाया; पर बद्‌ 
असि चद गवा ( ३५->& ) | 
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तात्रूलसेना से मिलने के वाढ भाडीरसेना की एरी कुमृद्रती से उसकी भेट हई । वद 
धर्‌ के दरवाजे पर खड कौश्रोको वकि खिला र्हीयी। उसङीतिना ओंँजी टू ओखे, 
मेते कपदे, रूखे बाल श्रौर दले कंडे देखकर विट भोपर गया कि वहं बिरह मे व्याङ्घुल थी ओर 
कोए से अपने पति के आगमन का शक्रुन पं रदी थी } उप्ता णेना मकपट प्रेम देख कर 
वद विना बोले दी श्रागे ड गया ( ४०-४१ ) | 
आगे जाने पर गहनो कौ भङ्कार सुन कर वह्‌ खुले दरवाजे से एक उपवन मं घुसा । 
वहाँ पाचाल्दाक्षी की पुत्री प्रियगुयटिका श्रपनी साखियों से व्राजी लगाकर गेद खेलर्ही थी] 
कन्दुक क्रीडा मे उसकी चातुरी देख कर उसने उसकी गति की बडाई की श्रौर उसके रोकने 
परमभीन सककर आगे बडा ( ४१-४४ ) | 
-प्रिययुयष्टिका से भरि लेने के वाद वद चनद्रधरकी स्खल नागणग्कि की पुत्री शेणदासी 
के घ्र पर्चा | वह विना गने पहने, मैी चादर ओदे, ललाट पर चदन लगाकर, दुकूल 
कीष्टटीसेसिर टक कर मदस्वरमे गा रही यी। उस्तकीटेसी अवस्था चन्द्रोदय देव अथवा 
चन्द्रधर के साय प्रणय कल्ह करते की वजह से थी | उमने उसे सात्रनादी। शोणदाप्तीने 
विट से कहा किं सख्यो के वहकात्रे मे आने से दी उसकी वसी गति वनोथी। इसपरत्रिद्ने 
उसे अभिसार करने का उपदेश दिया ( ४५-४७ ) 1 
शोणदासी से मिलने के बाद विटने नागरिका की पुत्री मगधसुन्दरीकोदेखा। उस 
सुन्दरी ने अपने काले मुलायम बार्लमं तेल श्रौर सुगन्धि लगा रखी थी | वह बागी 
दरवाजे के एक पल्ले के पीक्चै से सुरीले स्वर मेँ वल्त्मा नाम की चौपदी गुनगुनाती हृद किसी 
की व्राट जोद रदी थी | विट ने उसके सुरत चन्दो का मजाक उडाया ( ४७-४६ ) | 
वेश मे घूमने घामने के वाट विर श्रन्त में देवदत्ता के घर पर्हुचा । वहौँ वगीचे मे गायक 
गन्धवंदत्त क शिष्य दटुरक नामके नाटेरक से उमकी ट हुई । उससे उसे पता चला 
देवदता मू्देव से मिलने ग थी ओर वह भआचायं हाय प्रेषित होकर देवसेना से कुमुद्वती 
की भूमिका के सवघमें मिकूने मआायाथा। देवसेनाने भूमिका अपनीस्खीका देदी। 
पूजने पर ददुंस्क ने बताया कि उस समय देवसेना बाग में थी ( ५०-५१ ) | 
वागमें जाकर विच्ने देवसेना की बीमारीका दाल पृक पर उसने बात ट्त दी। 
विर कँ माननेवादा या । उसने ताल्पत्र पर लिखी करुमुद्रतो की भूमिका का एक श्रश प | 
जिरह करने पर देवसेना ने मूलृदेव के प्रति अपना प्रेम स्वीकार किया] उसकोडगनेके 
किए विट ने कदा कि कणीपृत्र पाय्डिपृत्र जनेको व्याकुल यथा| यह सुनते दही देवसेनारो 
पडी | इस पर सान्त्वना देकर त्रिटने कहा क्रि कणोपुत्र भी उसके विरह में व्याक्रुल्ल था। 
उसने यह भी कहा किं वह ओर देवदत्ता ठोनीं दी उससे प्रेम कर सकती थीं । उसने सुभाष 
रक्ला किं दूसरे दिन देवदत्ता नाचने जानेवाली थी । एेसे समर देवसेना या ता स्वय आचार्यं 
के पाम ची नाय, अथवा स्य वहो आजाय। दस पर उसकी सी प्रियत्रादनिकाने कटा 
कि वह मामला एसा वैटाएगी कि स्वय देवदत्ता देवसेना को मूलदेव के पास ले जाय | अन्त 
मे देवसेना से कर्णीत्र के हि चिह्न स्वरूप मृदित लीला कमल लेकर विट त्रिदा दभा 
( ५२-६१ ) । 
धूतं विट सवाद --श्वरदत्त प्रणीत धूतं धिर सवाद भाण वरस्तात के दिनि आरम्भ 
होता दै] उस दिन बादल गर्जर्देये, मिज चक रदी थी अर पूत दिल्ल र्दे ये] अरसात 
र 
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मलोग विदेश सेट तेये, मान भृ जति वये ओर अपनी प्रेमिक्रा्थों के पास रदते ये। 
बाब्टों से छिपी र्य की किरणे, गीलि मैवन, फीके हिन, ऊजो पर मँडरते भोरे ओर नाचते 
मोर बग्ाती ठिनि की वि्ेपतरे यी | हरी दूब ओर बीखदहूय्यि से भरी वनभूमि वयोम 
आल्ता लगाए हलिरयो के घृपने दयक उन गई थी| नदियां गहरी हयो गदं थीः कदम्ब कौ 
गन्ध से सुरभित हई दवा चल ग्दी यौ । रेपे समय विट ठेविल्क भीकटीभानजान सकने से 
श्रनमना दो गयाथा) पनी घरनी क गाने से तृप्त दयेन पर बह भी सैलसपाय पस्सन्द करता 
था | उसके माग्वसे एकएक वाटर्लाकी गरन वन्टदहो गड, दिनि सुल गया, वस्सातसे 
घवरया मोर महक की चोय पर्‌ चद्‌ कर शोर मचाने ल्गा ओर सील लगी वीणा भौर 
कामिन्यो घृ सेने लगीं । महल की मो्यो से पानो मरमराने लगा | गदले दपंण साफ 
किए जनिल्ये। वदे घ्य में बन्द रहने करे आलस्यसे भरी कामिनिर्यो लिडक्ियोपरना 
पहं । वाव्टाकीनमीते कसी ई भौर ब्राधी सोने की करधनिरयो किर से खोली जाने 
रमी । कामिके साय उपवन मे जने के लिए वेश्या घृपने लगीं तया पैरो म माल्ता भर 
कर लियो हसियाी पर चलने ल्मी ( ६४-ध्ट ) | 
यद्‌ सव दृश्य देखकर विट ने तसमा अथवा चक्ले मे अपना मन बहाने की 
ठनी। पर जूएको उसने दृस्से दी नमकार किया क्योकि उसक्रे पास केवल एक वोती माच 
वची धरी ओर पासकरा कं भरोस्तान था। उमीलिए उसने चकटेमें जानेका बिचार किया । 
धरका दरवाजा वट करनेकी वात लेकर उसकी अपनी स्री के साथ नोक मोक हद} (६८-६६) 
छुस॒मपुर यानी पारलिपुत्र की बडाई करते हट रास्ते मे विट की कष्णिलकसे भेट हो 
गदर । वद अपने पितासे बचाए जाने परभी दक द्धिपकरवेशकी चैरकरताथा। विटने 
फौरन फवती क्सी कि क्या वद माधवसेनाकेषरसे रति युद्धसे थकराह्भाभार्हाया। 
कृष्छिकक ने यद वात स्वीकार क्र दी ओर कदय किं अगर उसके वाप उसकी देसी दाल्त देख ठं 
ता अपनी जन द्री >े उ्छे। इसपर विटने एक व्याख्यानदीदे डाला | पिताजवानीका 
सिर दटं दे, जूआ उसे भाता नहीं, शराव्र की गधसे उसे परदेनहै, गेष्ठीसे वह्‌ द्र दी रहता 
दे, मा्निज्ता से उनका काम न्दी | नाराज होकर विट परथिवी को चचिय विद्ीन करनेवाले 
परशयुगम की तर्द उमे पिता विदीन करने पर तैयारद्ो गया | लवर वद वेश्या प्रेम की तारीफ 
करस्था तवर कृष्िल्कने बताया कि उसके पिता उसका विवाह कर देने पर तैयार ये। 
विट्ने ङु वध्रुर्भोक्ा मजाक उडाते हए कृष्णिल्ककफो सलाहदी किव इस फेरमें 
क्दापिं न पडे । ( ६६-७४ ) 
इनके वाट विट कुमुमपरुरके रसाजमागमदोताहृभआ वेशे पवा] वहवेशका 
वडा सजीव वणुन्‌ करता है ( ७५-७७ ) | यदो उसकी मेँ मटनसेना की पस्चारिका वास- 
णिक्रायेहूई। वद जोवन करे मदमे छिस स्तनप्रावरण की परवाह न करके भनी मलमल 
फी साडी पदन, मेखला की दी नोवी बनाकर, एक कान का कर्णपाश अलग के खाए 
. की उगल्ियो सें कर्णोत ठीक कर रही थी । बिटने उमे रोककर उसके सायर्टेसी कीओर वह 
टेमकर चन दा | ( ७८-७£ ) 
वानेणिक्रासे मिल्नेके वराद विटने अपनी सखी चतुरिका से ब्रात-चीत करते दृष 


न्धुमतिका क मन्वा स्रजेते देवा} उमने उक्षकेसायर्हमीकी | पर उसके योकनेपर भी 
आगे कद गया ५६-८२। 
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इतने मे उसे रामासीके घरसे रोने कौ ्रावाज चुन पडी | उसको देखते दी वदं 
ओर जोर से रोने लगी | इस पर विट ने श्रपने यार कुञ्रक कौ शिकायत की ] रामदासीने 
वतायाकिं दूसरीचख्रीके साथ समागम्‌ का उलहना देने पर कु जरक उसे छोड कर चल 
दिया । यद सुनकर विट ने उसे अभिस्तार का उपदेश दिया (८१-८३ ) | 

सयमदासी को होडते दी उसने रतिसेना को देखा | गर्भग्रह म बन्द रहने से पसीने से 
तर उसके बाछ अस्तव्यस्त ये ओर नशा उतर जाने पर जाग कर वह लिडकी के पास दवा 
खारदीथी। विरने उस्केनशैकीसुमारीकीतारीफकी। इस परर्हेस कर उसने खिडकी 
वन्द्‌ करखो ( ८४ ) | ॥ 

रतिसेना के वाढ विर की प्र्युम्नदासी से भेट हई । उसने उसकी दसी उडाई । इस 
पर उसने बहुत दिनों के बाढ मिलने का उलाहना दिया ओर बतलाया कि वद रामिल्क के डरे 
से आरदी थी ( ८५-८& ) | 

घुमते घामते विट विश्वलकं ओर सुनन्दा के यरद जो अपना धर बन्द्‌ करके रहते ये 
जा पर्हुचा । बिश्वलक श्रमना सत्र कुद्धं खोकर सुनन्दा के साथ रहता था | उसने विट क 
वड़ी भावभगत की भौर कदा करि रामिल्क की गोष्टी मं विष्णुदास इत्यादि गोष्ठिको को आपस मं 
वहस करते हुए. कामतन््र के वारे मे कु शकार हई । विश्वल्क ने इस सम्बन्ध मे मना 
भी मत कदा पर वह विट ( देविक) काभी मत सुनना चाहताथा] विट ने जवर देना 
स्वीकार कर छिया भौर वे ठोनों गोष्ठौशाला मँ टदलते हुए बातचीत करने लगे (८७-८६) । 

विश्वलक ने पैसों की इच्छुक उत्तमा, मय्या ओर मधमा वेश्या का रकण पू | 
विट ने कहा किं अधमा दान से मथवा अकास्ण दी प्रेम करती है, मध्या दान अथवा जवानी 
से प्रसन्न होती है ओर उत्तमा दानी, खुन्दर भौर भनुकूढ कामी की सेवा करती है । विश्व 
कके कामी वेश्या के लक्तण पूछने पर विर ने श्रघलुली चितवन हसती भौ, मतलब्र भरी 
वाते, ताली वजा कर चिल्छाना; र्हैसी रोकना, नाभि, कका ओर मुँह खोलना, मेखला छूना; 
उससे भरना ये सव्र कामवती के लक्तण बताए । विश्वल्कर के यह पूुने पर कि वेश्याभा के 
कामचिहों मं शठता या निष्ठा जानने का क्याउपायदहै भरियने कहा ओषु, उस्तास, प्रेम भरी 
ग्रौं, दुवलता भौर पीछापन, पसीना दोना तथा कामी का माल समाप्त दो नने परमो सुशामद 
वेश्या के प्रेमके द्योतक द| विश्वलक्‌ के यद्‌ पूछने पर किं प्रथम समागम कामिनियो को 
क्यों भसचिकर होता है विट ने जवात्र दिया किं उसका कारण अविश्वास है| विश्वलकके 
यह पूछने पर किं कामी निगुण छिरो मे क्यो रमते ह श्रौर भरी चछखियो से कैसा व्यवहार 
करना चाहिए, विर ने जवाव दिया किं निगुंीं खिरयोमिं रमना कामका प्रभाव है ओर भभटी 
लियो को छोड देना चादिए । विश्वलक के यद पर्ने पर कि छया अपनी प्रेमिका को छौड ठेना 
चारिणः वियने कदा किं दूसरी च्ियोकेप्रेमकी स्ता करते हुए उसके साय कभी-कभी प्रेम 
दिखिलाना चाविए । विश्वल्क ने खरी के प्रति कुसूर्वार होने पर उसे मनाने का उपाय पूषा | 
विर ने उसका कोप दुर करने का उपाय बताया | कोप शाति के लिप प्रिया के पैरों पर गिरना 
उस समयके लोग एक खास उपाय मानते ये, पर पिटका उसमे विश्वस नदीं था, क्योकि 
पेर पडने से ओं. बहने की सम्भावना रदती है भौर उससे दैन्य जो काम काशच्चुहै, पैदा 
दोता ३ । कस्म दिला कर मी मनाना ठीक नरी क्योकि कुल्वधुर्प तक कामी की शपथ नदीं ` 
मानती, किर वेश्या््रोकी तो वात दी क्या। गोव का रहना; श्रोत्रिय का उपदेश, 
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परत्ना, कुमी ओर भोलीमाटी नागी, ये सत्र वतिं कामका अन्तकर देती दं। कोै-को$ 
माना भी मानभग की दवा मानते है, पर उससे मान निका मयरदता दै | विट के मत 
मर्हेनी मजाक सेदटी लीका मान भगकणना ठीक दै] जव्रदस्ती चुम्बन भी मान भग कर 
देता है ( ८६-६४ ) । 
विश्वलक के यं पूङ्धने पर किं एक प्रेमी के सामने यटि मूक्लसे दुसरीका नाम निकल 
जायताक्या कमना उचितदै विथ्ने कदा कि ेखा दने पर फोन मुकप्जाना चारिण) 
डर का भाव दि्ठलाना चादर, हैमी ढी करनी चाहिए) वाका स्ख फेर देना चाहिए) 
याएक माथ बहूतसे नाम लेने चारण] विश्वलक के यदह पष्धने पर म नखक्तत ओर 
ठतक्तृत पीडा क्ये नही देते रिट ने कदा क्रि कामेदीपक दोन सेवे पीडा नदीं ठेते! विश्वलक 
ने भीतग् से विरक्त पर ऊपर मे वनावयी प्रेम दिखाने ब्रा छरी के चिह पलै । विट ने कहा-- 
एेमीग््ीविना कारण मुमकगतीडै, दुसरीका नामले लेने पर तमके कर उठ नाती दै 
अनमनी होकर चुनती 2, समभनी नदीं, गाट भा्िगन देकर भी वीचमे छड देती हे } यदि 
स्रीकारागक्मदहयाजायतोक्या उपाव करना चाहि, इसके उत्तरमं विय्नै कदा--ग्रन्य 
स्री का सवन रति मे शिथिलता, वीर बनकर वेठ जाना, भगडा कर लेना, कमी क्लमा दिखाना; 
नाथ गेष्ठी ऊना; इत्यादि शिथिल प्रेष उमाड देते है। उसफे वदुर्ओंकी पूजा करना, 
न्वातुगी भरी वातत, कभी-कभी उत्तक़ी प्रशसा, वेश्या का बहाना करके घरते प्रवास, भारी जोखिम 
केकाममे अप्रनेकाडाल देना, उ्करे साथ गजवानीकी सैर, मौर जी खोाल्कर ठान, इनसे 
स्ीकाशियिल गग मी किते जाग उठता है| बाला छ्डकनतते, छोभी दान से, अक्रडत्राज 
सेवा से तयथा अनुकल अनुक्रूलता से यसम आती ई । विश्वलक के यद पूधुने परकिजो 
त्री काम चिह ट्ललाने परमी वशम नदीं आती, रेस्री मानिनीस्रीको कैसेव्शमं 
करना चारिए विने कहाकरिरेमील्नौकोशूः्पमें अगमदनसे, मीठी वातं करके, छलसे 
अथवा मन की बता कर्‌ वशम करना चादिएट। विश्वलकने किर पाकि प्रेम चार 
तस्द्‌ के दाते द वथा--प्रथम समागम काप्रेम, क्राधकेवादका प्रेम, प्रवास्तके समवका 
प्रेम ओर्‌ प्रवाससे लौयनेकेवादकाप्रेम, रनम विय्कीसयमे कौनसा परेन भधिक मख 
काथः? विटने जवाव्रच्या कि प्रथम समागमकाप्रेभ लीके अनजानी दाने ते खतरेसे 
भग दाता टै, प्रवास काल का प्रेम करणामयदोनेसे ठीक नदीं, प्रवास कालके व्राट कीरति 
श्रगार विदन ओर ्ज्जाविदीन दनेसेखरीकाप्रेम कमकरने वाली होती है, पर क्रोध 
चन्द जाने पर ममगसतासचे रति प्रशसनीय दै विश्वलक के यह पू्धने परकरि वेश्याभों 
से वनचनेका वपा उपायदै विर ने कायस्थ अर्‌ वेभ्याकी समानता करते हुए उताया किंचिद्र 
ठेललक्ग दानो प्रशग क्ते दे, पर जदो कायम मुद्ध गरम हनि पर करहुं देर सुख से व्रैटने देता 
दै वदो वेशया वगत्रर व्वचं करती र्दती ३, इमन्बिएि धूर्तो को दी वेश मे जाना चादि} धूर्त 
प्रोद्य का विश्वास नही करता, माता ( खाल) से नियच्रित दनि तते अलग ग्डता दै । उसे 
उपमान माक्तोम नदी दाता, न सत्कार काश्रादर | वह ब्रु हाने प भी वेशम सकन नदीं 
उदाना) वि्वन्स्त वद पृलछने पर किएक साथटा न्तियो हाने पग किते रखना चादिएः विट 
ने जवा द्तकि न के अनिपर भी पुगनीको नदींद्धोडना चाद्िए्‌ ] अगर तुनक कर 
पुराना चलदेतोनडकजीगपनै उमे मनाना चादिए | विथ्वल्क के यह पृद्छुने परश्च वेश 
म ब्षननदात्रग्रजाकाच्तुगइक्नमभाीना स्क्नीदैविय्ने क्डाकि रपि दी चवुराई 


भूमिका २१ 


चता देती द| तिरी चितत्रन वाली कीरति कठिन होती दै, पर नखक्षत ओौर टतक्षत से 
युक्त मोटे भठो वाछो की रति सुगम है | जो कमर पर वायो हाथ रक्खे हो, भोर जिसकी एक 
जोध ऊँची नीची दहो देसी वेश्या विश्वसनीय है । पर जो ओंँचल से स्तन टककर घर की देहली 
पर एक पैर रख कर दस्वजि के बाहर अपना पैर निकाले दो वह वेश्या नहींफेदादै। जो 
वेश्या किवाड की एुल्िया पकडकर बाहूपाश दिखललाती हुई नीवीवध टीला करके अपनी नारि 
द्खिलातौ है वह रति कातर होती है। लार अगुलिर्यो साफ़ नाखून; गा पर रक्खा हाथ; 
नाटङीय वात, ललित गीत, फडकते ओठ; मुस्कान, च चल चितवन, भशकित मुल, नामि के 
नीचे साडी बधना, ये सत्र वतं रतिशीला को प्रगल्भता देती दै। विश्वल्कं के फिर यद 
पूछने पर॒ कि बनावदी ओर छिपे कामम कौन अच्छा है, विय्ने कदा क्रि बनावरी 
काम केवर वेश्या्रोमे ह्येता, परद्िपा काम वेश्या मौर कुलव्रधू दोनोमें होता है। 
अनुरागसे उत्पन्न प्रेम हर एक को न चाहने वाली वेश्या को फवरता है | र 
वह कुलं लोगेकरे इस मतका किं वेश्याकरे साथ प्रेम निद्र होनेसे प्रच्छुलन रतिकी कोर 
आवश्यकता नदीं, प्रतिवाद करता दै । फिर वेमन से खालाकी वजहसे वेश्या भनचाहेसे नेद 
ल्गाती है, पर अनुराग लोनेपर ही बह श्रमलो प्रेमी नेद जोडतो है| स्वय दूती बननेवाल, 
रातमे जागनेसे लन आलो वाली, रोती, पौली ओर प्रेपभरी शिकायतों सेकालीस्रीमी 
अनुराग योग्य होती दै] विश्वच्क ने प्रन किया कि रूपवती भौर अनुकरूर्मे कौन 
यच्छी, विय्ने कदा कफिंयेटोनों क्लिरयोमं सिंगार द । विश्वल्कके यह पूछने पर कि 
शिष्डाचारकी वजहसे क्यों वेशे भले आदमिर्योसे मिल्ने चयक नष्ट मानी जातीं, 
विने कहाकििकाम बनानेक्रे लि उपचार होतादै, जो कभी बदमाशी भयामी मजा 
देता दै । विश्वल्कके यह पूछने पर किं क्या वेश्याको दिया गया घन व्यथं जाता ३, विटने 
कहा किं घनक्रा उपयोग टान, उपभोग ओर गाहनेमे हता ३ । इनमे दान भौर उपभोग दही 
ठीक द| अथं सुल प्राप्ति के लिए है ओर वह सुल वेश्या से मिक्ता है। कला इव्यादि 
आर कामशाघ्न का ज्ञान देने से मनुष्य वेशमेंक्योँन नाय! विश्वल्कने कुं स्मरतिकाे 
का उल्लेख करते हूए उनके बारे मे विटकी राय पृष्धी | वि्नेकहाकिंमोगकी श्रेष्ठता से 
वेश्या शरेष्ठ द । सुल इसी जन्म म मिलता है; दुसरे जन्म मँ उसका मिलना सदेहजनक दै, 
फिर उसमे क्या मजा इसके वाद अनेक क्वुभोमे वेश्याओंकरे साथ मिलने वाले सुलोकरा 
विट उल्लेख करता दै ( ६४-११५ ), 
इसके बाद विट हछरेकशी करता है । विचारे तपसी जीविक्रा के छि चीर्धयोकी 
तरह एक दूसरे के पीछे चरते हुए तिना मपने देखे हए भी स्स्वगं है इस कूटी कल्पना से 
वायु, प्रपात, मग्निप्रवेश इद्यादि ओर जप, तपर होम भौर नियमों से स्वर्गं पाने की सोचते दै 
स्वगं में स्त्रियो है तो यवण्य, पर विरोध अओौर विरद के अमाव मँ उनसे मजा नदीं मिता | 
सुनाजातादहै फिस्वगंमें ब्त सोनेके है, त्र सवाल यद्‌ उठता दै किस्य सजाई किञ्च 
चीज से जाती दै] मकान का सोना मला स्ियोकी शोभा केसे बढा सकता है मृतपुलोक 
मतो अपने लगाए वत्तौ से फूल मिलते दै, पर सोनेके कठोर इतो में बह मजा कटो? 
यहो ता उपालम्भ से प्रीति पेदादहदोतीहै पररवर्छेतो शापभयसे अप्सर कोँपती दै । यक्षं 
तो मान मनाने के ल्यि उपार सोचे जाते दै, पर ईर्ष्या रदित स्वगं मे यह बात कर ? यों 
की लास बात है एेमिका की गोद में निद्रा । जर्हो पलक कभी नदीं भती रसे स्वगं में ब 
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मुल को ? शरान नटनेते स्वगं में वदफौ वातं भी नदीं कीजा सकतीं | नववधू के साय 
[य £ [४ न भ = अ [> [क 

रतिमुल भी स्वगं म नदी परिलता। वृह श्रियो के साथ वैव्ने को भलेहीतेग्रार दो जाया जाय 

पर स्वगं म यसयग्रो के साथ नदीं । वरदो वृढी अप्र" स्रत वधारती दै । वसिष्ठ, अगस्य 

इत्यादि की माताभोसे सुमोगकी कौन घात कर सक्तादे१ इसल्यि कामके लिये यद्‌ 

प्रिवी दी ठक रै ( ११५१९१८ ) | 


मुनन्दा ने यद्‌ सत्र प्रश्नोतर सुनकर उसे रोकना चा, पर अपनी स्ीकेकोपके 
वाने जत्र विट नानेको उट खडा हुआ त्त्र सुनन्दा ओर विश्वलक उस्तकै पैरो पर भिर 
पडे । यदी माण समात्त दो जाता है ( ११६-१२० ) | 


उभवाभिमारिका--वरदचि कृत उभयाभिसारिका भार्‌ में सू्चधार के घाद्‌ विटका 
प्रवेश दाता दै । माति दी वद कोयल, आम, अशोक, एूल, त्रच्छी सुरा, चन्द्र भौर मौय से 
भरे बमन्नकीप्रणना करता है] वसन्त में कामीनन आपमें दोग साध रहे ये, दृतियौं 
वरोकटाक दवर-उधर घूम द्द थींतथा मणिपुक्ता, मलमक, हार ओर चन्दन के भाव वड 
रहे थे । मागरदत्त सेठके पुत्र छुवेरदत्त ने नारायणटत्ता से श्रनवन लो जाने से अपने सदकारक 
नाम के सेवक को उक्र पाम भेजावा 1 नागजीका कारण यद्‌ था किं कुवेरटत्तने नारायण 
के मन्टिरिम मदनारयावनके लिए मदनमेना का जल्सा किया जिससे नारावणवनत्ता को यह 
धरमदौगत्राकि उसका यार उसे छोडकर दूसरे की प्रशसा करता है। कुवेरटत्तके उसके पैरो 
पर गिरने कौ परवाह न कर वहं अधने घर ची गई | उसे दुखी होकर विट से यद प्रार्थना 
की करिवह उनकी उसते सुल्द करादे। सन्न्याके समय काम बनाने के छिए निकलनेपर 
तेयार उका उसी खी ने रोकना चाहा, पर वद्‌ यद सोचकर भी कि प्रेमीुमल को मनाने ॐ 
लिए उनकरे गुण ओर वमन्त दी काफी ये बाहर निकल पडा ( १२२-१२३) 

विने पाटचियुत्र के राजमागं पर पर्हृचते ही उसकी प्रशसा की ( १२५-११५ ) । 
यान्ते म उमने तिचेद से थको चास्णदासी की पुत्री अनगदत्ता को नपे-तुखे कटम रखते देवा | 
पदले तो उसने विटको नदीं देला पर वाट म वह्‌ उसकी थर मुडी ओर उसे बतलाया कि 
वद मदामात्रपुत्र नागत्तकेघरसेआरदी यी| इसपर विष्ने कदाकिवटतो कगालदो 
खक! था, शायठ उमीिए्‌ अनगल्ता की मो उसे नाराज थी, प वैशिक शासन की परवाद 
न करते हः उनका मने प्रेमीसे मिलना टठीकद्यीया। विटने उसकी मोको मनानेका 
वादा करके उससे दुद्र खी ( १२५-१२७ ) | 
 , अनगल्त्ता को भामीस देकर आगे वने पर वरिटने विष्णुटत्ता की पुत्री माधवसेना 
कावेखानजो पीलु ख्यो अपने पर्जिर्नो कौ परलाद किर विना वरिटकीतरफःथा र्दी थी) 
उमकरी यूर देर विट ने अनुमान किया कि वह अपनी खालाकी लङ्च से अनचि का 
सग कर दुली थौ। विट के पूछने पर उस्ने वतलाया कि वद धनद्त सार्थवाह के पुत्र 
स्दव्त कषर त मार्दीषी 1 विवनेकहाज्रि वहतो उस नमानेका कुवेर या पर माधव 
सेनाने उसकी वाति भनवुनी कर टठी। वह ताड गया किउपका यनुमान ठीक था | उसने 
क्ठारिधन करिए अनचादेकापरेम वेश्या कामया । माधवतसेना ने जवात्र दिया रि विर 


भी उसकी माता से मदमत या] इसपर उनकी माता फो समभनिक्रा वादा करके वह 
भाग वद ( १२७-१२६ ) | 
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माधवसेना से मिलने के बाद उसने इत्र से गमगमाती विलासकंडिनी सन्यासिनी 
को अपनी ओर आते देखा 1 विट ने अपना वैशिकाचल नाम लेकर उसका अभिवादन 
किया । पर उसते फौरन जवात्र दिया भ उसे वैशिकाचल नदीं वैशेप्रिकाचल की आवश्य- 
कता थी । उसके रतिचिहों पर फवती कसते हुए विरने कहा किं अवश्य दही उसके प्रिय ने 
रति के हिए उसे ष्वेरेषिकः बनाया था। पर वह चुप होने वादी नहीं थौ | उसने कहा किं 
विट ने भपने भनुल्य दी बात की | विरने कहा किं उसके चरणों के दास धन्यथे] उसको 
वह पुण्य कोः मयस्सर । विलासकौडिनी ने क्य कि परपदा्थं ( द्रव्य, रूप, गुण) करम, 
समवाय, योग ) न जानने बाले के साथ उसक्रे गुरने वात चीत करना मनाकिियाया) इस 
पर षट्पदाथं को ठेकर मौर उन्द उसके सूप श्रौर यौवन पर घटते हुए विट ने उसकीर्ेसी 
उडाई ] उसने है सकर कदा कि पुरुष अलेपक निरुंण ओर कषे्रन यथा] विट इस बहस में 
मुह की खाकर सगे वडा ( १२६-१३३ ) । 

विलासर्कोडिनी से द्री पाकर विटने चारणदासी की माता रामसेनाको नो वृूढी 
होकर भी जवानी की नकल कर रदी थी देखा । वह अपनी पुत्रीक प्रेमीको दहने जा रदी थ| 
विर द्वारा कामो का नाम पूष्ुनेपर रामसेना ने जवार दिया रि सगीतक के वने वहं अपनी 
लडकी को उसके घनी के यदोसे दटनेना रदी थी। वियते इस बात पर आश्चर्यं प्रकट 
किया किं चारणदासी ने धनिक को लूटना कैसे नदीं सीखा । रामसेना ने विट से चारणदासी 
के लोरने पर उसे जान सिखानेका आग्रह किया । इसपर विर्ने कापिर्योका धन लूटने तदयर 
खालाक़ी निन्दा करते हूए उससे व्रिदा ल्ली ( १३२३-१३५ ) 

रामसेनासे हुखकारा पाकर विग्ने सुक्रमारिका को देखा । वह उससे भाग निकलना 
चाहता था पर उसने उसे पकड ही लिया | दड प्रणामके चाद विट ने उसकी अत्त घ्ल्सा 
का वणेन करते हुए पदा किं बद कोसि आ रौ थ । यद पता लगने पर कि वह राजा के 
साठे रामसेनकेघरसेभारदी यी विटने उन टोनोकि विल्ग होनेका कारण पृष्टा तो 
उसने बताया किं उसका प्रेमी गणिका परिचारिका रतिरुतिकाके प्रेममं फंस गया था ओर 
उसक्रे फटकारने पर वह उस पैरो पर गिर पडा, पर ईर्प्याविश उसने उसे माफ नदीं किया ] 
दुसरे ठिन रामसेन उसे घर ले जाकर सोती हृद छोडकर चम्पत दो गया | विट से उसने मेर 
करादेनेकीप्राथना की | इसपर उसने उसे स्वय रामसेनके यदो जने उपदेश दिया नर 
वद्‌ चली गद ( १३५-१३७ ) 

आगे ब्रढने पर पर्थक सा्थवाद के पुत्र घनमित्रने विटको प्रणाम किया] उसकी 
गिरी हालत देखकर विट ने उससे पृषधा किं उसे क्याडकरु्भंनेद्टस्यिथा, या राजा ने 
उसका सव्र कुद हूर लिया था, अथवा जृएट मेँ उसका सत्र माल्मता गायत्र दो गया था] 
घनमित्र ने बताया किं रामसेना की पुत्री रतिसेना भौर उसमे व्डाप्रेम या। मित्रके मना 
करने प्र भी वह अपना सत्र मालमता उसके यर्हो पर्वा आया | एक दिन वह अशोक 
अनिका की वावडी म उसे छोडकर चल दी भौर रक्तको ने उसे निकाल बादर किया] नगरमे 

वेज्जत होने के उर से वद जगल कोर मागरहायथाकिविट कौ उससे मैट हो गई | 

विट ने वेश्या ससगंके लिए उसे बुरा मला कदा । पृष्ने पर उसने कताया किं रतिसेना तो 
उसे प्यार करती थी पर अपनी मँ के वहकाने मं आक्र उस्ने एेसा करिया ] उसने विट से 
प्राथना की कि वह फिर से उसे रतिलूतिका से मिल्वा दे ] विट के धिकारने पर बह रो पडा | 
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€ पर अपना काम सपाप्त कञ उका काम पूरा करते का वादा करके विट अगे वट 
१३८-१४० ) | 

धननित्र से दयुटफाग पाने के वाद विटने किसी कोकिलिकटी का गाना सुना। उसे 
पता ल्गाकि बद गाने वाटी प्रियगुसेना थी! उसने उसकी सुन्दरता की प्रशसा की | इस पर 
लजाकग उसने कदा कर कुमुमपुर के राजा ऊ यहो पुरन्दर विज्ञव नामक्र सगीतक मेँ देवदत्ता 
कसाय उने भी काना भिन्न या, उसी इस बटती का कारण विट्दौ या! पर विरते नवात्र 
वा किं उसकी वरद्ती का कारण उसका यार सामसेन था] किर त्ताों का वणेन करते हुए 
विटने कदा क्रि नाचना तो अच्ग, उस्क्रे नखरे दी काफी ये ( १८४०-१४३) 

प्रिवरुततेना से चुटी पाकर नासाय्णटत्ता की चेरी कनकलता से विट कीट दुद । 

दण्डप्रणाम के वाद उसने वताया किं उमक्री मालकिन ईप्यावश नहाना पिना छ्ौडकर 
यशे वनिका मे जवर एक पेड के नीचे वरैटी यी उसी समय को$ वसत का गौत गाता हुमा 
उधर से निकल गया | गीन सुनते दी उसका मान टीला पड गया श्रौर वेद कनकरल्ताको 
अषपते माथ डेकर पन प्यारे से मिलने चली । उसी तरद कुवेरदत्त भी उप्तसे मिलने चला । 
ठाना को ट वीणाचार्थं विश्वावसुरत्त के यदो हो सई । विर कनकलता ॐ साय कुवेरटत्त थर 
नारा्रणव्तता मे मिला | इसके बाद भगत वाक्य के साय भाण समाप्त दोता दै (१४२-१४७) 


( 


पादताडिनकम्‌ , 


श्यामिल्क के पाटताहितकम्‌ म भाणका आरम्भ सूत्रधार की काम स्तुति द्वार 
होता दे] भागे चलकर वह श्यामिलक की काव्य रचना में उस परिश्रम का उल्लेख करता दै 
जिसका पुरस्कार मठे भादमिर्यो के आंच. दै ( १८६-१५० ) 

भाण का उदेश्य रान्नपुत्र, आयं भौर सरतो को धता बताकर डिंडिक, विट भौर दसोो 
कोप्रसन्नक्रना था । इ्यापिल्लक की रायसेंरोधोकर ॐई स्वगं नदीं पाता, न चुदृख््ाजी 
त्वग के गस्ते म रोडा अय्काती 2 ( १५०-१५१ ) | 

तने में सूत्रधारकोविर्टोकी वैठककी भावाज सुनाई ठेतीरहै) कान लगाने पर 
उसे पता चला पूर्ताकासग्दार श्यामिलक घय बजारदादै| प्रियाके द्व प्रियतम के 
शिर प्र पैर रखने की जय जयकरार मनाता हुभा सूत्रधार चछा गया । ( १५१-१५२) 

इसके वाट विट कामिनी के चरणग्रदार की जय-जयकार करता हुमा धुस्षता ह । उसे 
दृदरुण माधवसे इस बातका पता चलाकर सुरा्रकी मुख्य वेश्या मटनसेना द्वारा तोडि- 
काकि विष्णुनायकेक्षिरपर वेररख देने पर विष्णुनाग अपने पवित्र यौर पिता-माता द्वास 
लार्ति मिग के दस प्रोर्‌ अपमान सेवा नाराज हभ) मदनतेनिका उसका क्रोध देखकर 
उपक पर पर गिर पड़ी, प्र क्रोध से उसने एेसा करने कौ मनादी कर टी | विर ते वद चत्र 
सुनफर कदा कि शायद वह्‌ उसके पञ्चे मदामाच्रपुत्र मौर शसनाधिकृत हाने से लगी थी। 
दटणमाघव्र ने विषणुनाग को फयकाग भौर मदनसेनिका को दिलासा देकर कदा करि वद ठसक 
लायक नदीं यी काक्र पाटताडन ओर कणेचल्की मारतो कामियोका सावारण खेत या। 
दम पर प्रपतन टाक वह्‌ अपने पल्ग पर ची गड | दूरे दिनि दद्ुणमाघव नहा-चोकर 
व्रिषपीटिका परटृचा । वह्यं उक्षने वि्णुनागकेोवेश्याकौखात ख्गने करे पापक्ते प्रायश्चित 
ऋ लिए नतद व्राद्णो की दुद्र देते घना । व्राचयर्णो ने उससे सकर कदय कि रेते प्रायध्ित 
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का विधान उनके पांस नहींदहै। उसके फिर रोने चिल्छाने पर ब्राह्मण आपतस्तमे इशारा 
करके हस पडे ! इतने मे शाडिल्य भवस्वामी नामक एक रैसोडे आचायं ने धर्मशास्न का 
प्रमाण उद्धृत करते हुए. उसे विटो के पास्त प्रायश्चित की व्यवस्था के रिएु जाने को कंडा। 
विष्णुनाग यह सुनकर चला गया । दट्रुणमाधव ने विट से काकि वि्टोकी समा द्खुलनेका 
काम उसे सोपा गया था! विर की व्याख्या पूछने पर उसने विर शब्द्‌ की व्याख्या करते हु 
बिटोकी श्रेणी मे तक्रालीन बडे-नदे राज-कमंचारियों भौर सामतो के नाम गिनाषएट । उन्म 
दयितविष्णु कानाम्‌ छेतेदी दटुणमाधव चमका भौर उसकी स्वामिमक्ति भौर देवभक्ति की 
बात चलाई । पर विट ने उसके वेश्या-प्रेम का हवाला देकर उसे विर सिद्ध किया (१५२-१६१) 

ददरुणमाघवसे विदा होकर विट सावंभोम नगरी प्रशसा करता हे भौर वरहो रहने- 
वाखी देशी-विदेशी वेश्या की तालिका देता ह ( १३२-१६३ ) ! सावभौमनगर के राप्ते मेँ 
उसे पालकी पर चडा हुमा पवित्रता का दोग साधने वाला विष्णुदास दिखलाई पड गया । उसके 
पास हुढी ओर कुण्डी होने से बह वैष्णव मोदूम पडता या । ध्यान मौर अभ्यासकेफेरमें 
पडकर वह न्यायाधीश का काम ठीक तरह से नदीं कर सकता या। विट को देखते द्यी वह 
पालकी से उतर पडा | इस पर विर नै उससे उसकी रखेी अन॑गसेना के विमु हने का 
कारण पा । उसके सत्कार का हाल सुनकर विर द सकर आगे वदा ( १६२३-१६५ ) | 

विप्णुगास से षिदा होने के वाद्‌ विट सार्ब॑भौम नगरके बाजार का वर्णन करतादै। 
मीड-माड से धत्रराकर उसने पुष्पवीयिका मे होते हुए पूर्णभद्र श्रगाटक लोध कर मकररथ्या से 
वेश के रास्ते पर्हुचने का इरादा किया ( १६६-१६७ )। 

पानागार मे उसने वाहिकपुत्र वाष्प को यौधेय के मृदङ्किये ओर बजानेवालों के साथ 
` शरात्र का घडा उठाकर नाचते-गाते हुए देखा | विटने उसे कभी दशमे नदींदेखा था। 
वद निज गज्ञक ठेकर शरात्रिथों के बीच घुसता था ( १६८-१६९ ) । 

वाष्प से विना वोले ही विटने भगे वढकर कामदेव के मन्द्रिसे पुरानी वेश्या 
सरणिगुप्ताको उतरते देखा । खुठे सफेद्‌ वार वाली वड तुरत के धुते कपदे पहन कर मकरयाष्टि 
कौ प्रदक्षिणा कर रही यी 1 उसकी जवानी चली गै थी) पर नखरे नदीं। उसका यार 
सदगिया स्थाणुनित्र या ( १६६-१७१ )। 

सरणिगुप्ता को छोडकर विर वेश म पर्वा जिसका वह लबा-चौडा वर्णन 
देता है ( १७१-१७८ ) ] उससे मिलकर मद्रा नाम की गणिका ने उसके न मिलने ओर 
घोला देने कौ शिकायत की | उसे यलकर चह आगे बढा | 

रास्तेमे विट को काकायन वैद्य ईशानचन्द्र का पुत्र हरि्न्द्र मिला] वह अपनी 
प्रणयिनो यशोमतिका की बदिन प्रियगुयष्टिका को चाष्टता या । पुने पर उसने बताया किं वह्‌ 
उसके सिर दद्‌ कीद्वाक्सनेनार्हाया। इसपर विने क्षिरदर्दको वेश्या््रौ का एक 
बहाना कहा । मह जीमूतवाहन के यदय भने का न्योता देने पर उसने कद्‌ किं उसे सव 
पता था ( १७८-१८१ ) ] 

इसके बाद विटनेदहूणन होते हए. मी हूणो का वेष धारण किए हुए सेनापति सेनक 
के पुत्र आ्यंघोयक मघवर्मा को पाटलिपुत्र की वेश्या पुष्दासी का दरवाजा खोकूते देखा } बह 
लाट के डिडियो (गुडो ) सेषिरायथा। विटके भावाज देने पर महि मघवर्माने क्कि 
परतिष्रि्ेसि धिरे रहने से विट उसे राजा समभता था | पर उसका रेश्व्य तो कभी का धट 

@ 
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चुकाथा। विट का उसने स्वागत क्रिया पर ऋतुमती पुष्यटासो के साय रति क्स्नेसे विने 
उसपर भौर लाये प्र फवतियो कमीं ( १८१-१८७ ) | 
हि मधवर्मा मे हुटकाग पाकर विटने काशीकी मुख्य वेश्या पराक्रमिका को 
पिन्यो वलातते देखा जिनत्त ममर्‌ श्र दो स्देये। उसके षरसे इन्द्रस्वामी कारस्य 
मचिव दिग्यगर्भक इडवडा सर निक रदाया] विटक लछ्कारने पर किवदवेशको 
सपरातवो से क्यो ध्वस्त कयना चाहता था, उसने जव्रात्र विया किं पदृतते तो परक्रमिकाका 
भादा पोच मौ मुद्रा था, पर अद्र तो वह हजार पर भी नदीं मानती थी । विट ने उसे बतलाया 
ङि थपने माचिका चामरम्रा्दिणी कुडकटासी से प्रेम दो जाने से वह दुःखी थी । काव्य; संगीत 
यर नृ गान््र मे प्रवीण कोकणके स्वामीको भला कौन वेश्या नदीं चाइती यी १ पर कुं 
भी करने पर्‌ वेश्वा क श्रोशन मे भगदत्त भौर इन्द्रदत्त एक थे | पराक्रमिका इन्द्रस्वामी के 
साले सिंहवर्मा से प्रेम करक उसे ठजित कर रही थी | दिरण्यगर्भक ने यह ककर कि वद्‌ उसके 
मनाने क प्रयत्न मे था उससे त्रिदा ली ( १८७-१६२ ) ] 
उसके वाद विट ने शूर्ारक को वेश्या समदास्ती के धर से आति हुए, डिडिमो से धिरे, 
वाहक ओर कारूपमलदो के स्वामी, मदाप्रतिद्ार भद्रायुध कौ देखा सद्र सनकर वदं 
लर्योके योग जन ज-ज उचारण म वात्त कर रदा था | उसने अपरात, शक; माल्व के राजारओं 
को इगकर्‌ कालातर मे मगध छौटकर मगध कुलक्रा रेवं वढाया या ] यपसत की छिरो 
वेखकृल पर उसका चरित गाती थीं | ( १६३-१६५ ) 
दमक्े वाद विटने चित्रकार निरपेक्त को प्रद्युप्नके मदिर की ध्वजा चित्रित करते 
देखा । देखते दी वद डडिमोंकी चिच्रकटाको गालीचेने लगा ओर उसे अपनी प्रेमिका 
राधिका को मनाने का उपदेण दा ( १६६-२०१ ) | 
निरेक के वाद वियकी मेंट दाेरकाचिपति के पुत्र गुप्क्कलके दृत से हुई | वहं 
गदे कपड़े पटने मृद्रीखा ग्दाथा। वेशकापता पूछने पर विर्न उसे लावणिकापणमें 
गणिका दढन को कदा (२०१-२०४) । 
गुप्तञल से मिल्ने के बाद विट ने अपनी पुरानी प्रेमिका शुर्सेना की वगीची मे घुस 
कर्‌ शिलतट पर लिखा एक शलोक पढ़ा | इतने मं सनी-घजी श्रूरसेना विट का स्वागत करके 
उनके वगल्मे वै गई । जव उलादना देते दुष्ट विटने श्लोक का मतल्व पूछा तो उक्षे 
कहा करि उसकी सखी कुमुमावतिका का गदया प्रेम चिच्राचायं शिवस्वामीसेदोगयाया] एक 
दिन्‌ शिवस्वामी सोने पर यादी एुजूल्कौ बात करता रहा भौर देने पर भी जरा नदीं स्का । 
जव णरमेना ने पर्मपाट प्रतिदार ते श्लोक मेजकर खव्रर पुद्छुवादर तो उमने स्वय आकर वरतल्लाया 
क्रि उसके यडखानिर्यो करने पर भी जव शिवस्वामी नदीं सका तो वह रोपडी। इसपर 
शिवस्वामी ने द्लामा दक्र कदा फि चतरो घटने के लिए गुग्गुल के सेवन से दी उमकी एेसी 
ट्शाद्यो ग थी] विट उनपरर्हेम कर भागे वद्र ( २०४२९१० )1 ॥ 
इसके याट वेश कन्यकार्ओं को देखते हुए. विय्ने मोटे ताजे उपगुप्त कौ देख कर 
उसना मजा रडाति हए उसके उपनाम दग्डिष्ण, दरिभूनि श्रौर हतिगुत् छेते हए उसकी 
तन्ना जगली मेदे आर्‌ फूट मशकमे कौी। विटक वद सममे नदीं श्रावया कि गगा 
वना कौ चामर-ग्रादिणी युन्तक्वाचिका मदयन्ती तैवि्यद्ध पुस्तक वाचक को छोड कर बूढी 
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होकर भी उपगुप्त से स्यो फेस गई । पुस्तक वाचकं को देखकर विटने काकि उसे ताम 
था कि उसकी सास ने उस पर अ्रदार्त में नालिश कर दी थी। पुस्तकवाचक ते अदाल्त की 
तकलीफ का बयान करते हूए प्रभ्याति विष्णुदास, उसके भाई कोङ्क, अधिकृत, पुस्तपा, काष्ठ- 
महत्तर, कायस्थ इत्यादि का उल्लेख किया । इसपर र्देसकर बिटने उसे बिदा किया 
( २१०-२१५ ) । 
इसके वाद्‌ उसने लाय्के एक ग्रादमोकोलो शकंरपालके धरमें चर्मकार कीर भौर 
कोड चेटी से पैदा होकर शकंरपालू को अपना पिता भौर निरपेच्त को अपना भाई वताता 
था, रईैसी गट मे देखा । वृढ रबिदत्त से उसने उसका नाम पृष्या; पर परता नदीं चला 
( २१५-२१६ ) 
घुमते-षामते विर अपने मित्र यमके घर पर्हुचा जो मि्नोंके उरसे अपतेषरका 
द्रवाजा चन्द्‌ करके रहता था ] पर मीतर से गहनो की भन्कार सुन कर उसने भीतर घुसने 
का विचार छोड दिया ( २१७ ) । 
इसके वाद विट ने दुवले-पतकले, काठे तोडिकौकि सूर्यनाग वो देखा } विट को देखते 
दी वह मुह दपा कर भागा। उसका कार्ण हया ओ तीन दिन पदे पताका वेश्या्रने 
उस पर मुकदमा चलाया था भौर वह म्लेच्छं अश्वन्धक श्रावणिकों दास पकड कर अदाल्तरमे 
लाया गया था ज्यं वरद्शंक खन्धकीर्तिं ने यह कह कर कि वह उसक्रे स्वामी विष्णु का सादर 
था उसे वचाया । विर के उसके चक्ले मे श्रनि का कारण पूछते पर सूथ॑नागने कदा कि 
वह अपने मामा हरिदत्त की बीमार रखेली का दाल्चाख्लेते श्रायाया | परविटने कदा कि 
उसका मामातोजेलमेंचन्दथा। विट्को इसवब्रातका पताथा कि वह रूपदासीकीपरि- 
चारिका कुन्जा से फसा यथा इक्षकरे बाद विट ने उसके दकडिया ( पताका ) वेश्याओं के यहो 
जाने की वात चलाई । इस पर वह र्दैम कर चला गया ( २१७-२२३ )। 
इसके वाद वियने सिंहल की मयूरसेना के घरसे विदभं के तल्वर हरिशुद्रको ख्व 
सज सजाकर निकलते देखा ] उसे नगी तलवार लिए हूए दाक्षिणाद्य षेरे हुए. ये । कावेरिका 
के सव्ध के मधूरसेना उससे क्रद्धथी। विटने उससे कहाकि मयूरसेनाको द्रविड देश 
कौ कावेरिकाको छोड कर उसने ठीक नदीं किया पर हरिशृद्र ने बताया कि उसका मयूरसेना 
से मेको गया था। उसका कार्ण यह था किं तीन दिन पहर वेश्याध्यक्त द्रौणिलक के यय 
जलसे म शरा के नशे मै लासक उपचन्द्रकने मगरूरसेना के नाच मँ दोष दिललाया। 
सत्र समाजी उसके प्तमेये पर हरिशुद्र ने उसका पत्त ल्या ओर प्राशनिकने भी उसका 
साय दिया | इनाम पाकर जवर मयूरसेना घर जाने लगी तो कावेरिकांने दरिशद्र पर ताना 
मास 1 घर्‌ पूर्हुच कर वह मयूर्सेना के वरे मे सोचदी रहा था किं उसने पीछे स भाकर 
उसकी आओखिं बन्द्‌ कर लीं । हरिशिद्ध ने उसके पैर घोकर वणक पाचरसे उनमें आकता लगाया । 
इसके वाद्‌ दोनो ने क्रीडाकी। विट ने उससे विष्णुनाग के प्रायश्चित्त मे शामिल होने को 
कदा पर उसने हँसी मे वातत ग दी ( २२३-२३१ )) 
विट्को घूमते घामते शाम हो गड भौर उसने चकलेकी अपवं शोमा देखी 
(२३१-२३६ ) ¦ उसने चक्ले की गली मेँ शक्छुमार जयतक के साथ घय्दासी बव॑रिका 
को देखा | वह बडी काली थी, फिर जयत्तक उससे कैसे पया; इस बात को केकर उसने 
सौराष्टिक; बन्द्र शरोर वर्वर की समानता की ( २३६-२३७ ) । इसके बाद्‌ उसने सख 
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वनी ठनी राका को आाभीलक मयूरछुमारके साथ चन्द्रशाला मे क्रीडा करते देखा 
( २२७-२३८ ) | 
इसके वाद विटने शाल्वा के पुत्र वरादटास की र्खे यवनी कपूरतुरिा को 
ला अपनी तीन अंगुलि से चपर पकदै कपोल पर गिरते कुरुडल सभाक र्दीथी देखा | 
उसके गा आर ग्राघं भूरी थीं। वह मधटुपा्नमें ्रपनी परछादीं देखती टं नर्लोसे लं 
वरिखेरनी श्रपने गालो पर मद कौ लाली को भल्ता समभ कर पो रदी थी | विट ने मजाक 
स कटा माव शरोर यवनी की मच्छी जोडी मिली थी) पहचान होने परममी उसकी 
भापा न म्भ सकने से उसने उससे मिलना व्यथं मसा (२३८२४८०) । 
रस्तेमेविव्नेदेषा कि इभ्यपुत्र विटप्रवां बलाको हाथी पर चढाकरलेनारहा 
था| वह श्रपने पिताके नाराज होने पर भौ उसका साय करता था। डंडी उसके साथी 
ये ( २८०-२४१ ) | 
घुम-घाम कर विट भट्टि जीमूत के घर्‌ श्रा धमका । उसके दरवाजे पर वि की सवा- 
रियो दकषटी थी ओर चोटी के कल्शों से सेवक श्रागन्तुको के पैर घुला सेये] धरम एूल 
व्रिेरे जारदेये, दीपक जलाएलजार्देये घृपधुमादई नारदी थी, गानाहोर्दाथा, लोग 
मापसमेर्दस्मैटरदेये, चठ्नर्बोयजारहायथा, वर्णक पोताजा रहा था, श्रतर लगाया 
जारदाथा, चरं उडायाजार्हाया ग्रौर विट वेश्याओंसे परिदास कर रहे ये ( २४१- 
२४२ ) | 
विटने कामदेव की प्रार्थना करके उनसे विप्णुनाग के प्रायश्चित्त की व्यवस्थादेनेको 
कहा | उसका पाप सुन कर विट लोग अपनी हसी पां कर गम्भीर वन गण श्रौर महि जीमूत 
ग्रमृ. वदने ख्गा । उनको श्राना से विर ठोर्गो से बातचीत करने लगा | धावकि अनन्तकथ ने 
कदा कर विष्णुनाग जसे पशु के सिर पर पैर रखने में कसूर मदनसेनिका का दी था । मह्लस्वामी 
ने श्रषनी गुदं का वखान करते हए कृदा करि मटनसेनिका प्रायधित्त करे पर वह वैठा व्यि 
गया । काशी कोशन्ञ, भगं ओर निपाद नगर में श्रपना काव्य वेचने वाङ शैव्य आर्यरकचित 
नेकदाकरि वङ्कलकौ पुष्पित करने वाला मदिरा काकुल्ञा भला उसको कसे शोभ सकता 
था, विट भवकीर्ति.ने सभाव रखा किं मेखला दाम से वैव कर वद उसका पैर ठवावे । पर 
गन्धवेमेनक नैः ज वीणा सिति समय सोके घरोकीचतियोकी अगुलि्योके दछनेका 
मजालेताभरा) कहाकि वेश्याकी रशना उस्र गवेकौ वोँधनेके लिए स्वंथा अनुपयुक्त 
यी । दाक्षिणात्य क्वि भायकने खुभाव द्या कि मटनसेनिकाको विष्णुनागके स्षिर प्र 
कणत्पल ताडन करना चादिएट ] यद्‌ सुन कर गन्धार के दस्मं ने कटा कि कर्णोखल की सन 
से उमका प्रायश्चित्त केसे दो सकता था । एक दी भासन पर बैठे गुप्त ओर मदेश्वरटत्त जो वर 
रचि के काव्य की नकल करते ये वीच र्मे बो उठे। गुप्तने कदा रिं मदनसेनि् के चरणों 
के धोवन से उमका सिर धोना चादिए, पर मदेश्वरटत्त ने इसा खण्डन करिया । ट्चेश्क 
क्वि स्द्रवर्मा ने मखाद टी कि उसकरा सिर मुडा द्या नाय | यद सुन कर विष्णुनाग ने कहा किं 
सिर मुडाने मे उत्ते कटा देना अच्छा | इस पर भट्टि जीम्‌तने कष्चकिं यदि मेरे सिर पर 
मटनमेनिफाकापर स्वदेतो विष्णुनाग का प्रायश्चित्त दो जायगा} यद व्यपध्या सुनकर 


स वाट्‌ वाद्‌ कस्ते लगे ओर विष्णुनाग धन्यव्राद देकर चलता बना | इसके वाद्‌ जीमूत के 
यशीराद के साय भाण समाप्त दता १। 
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चतुर्भाणी के भाणो के समय ग्रौर भाषा इत्यादि की दम विस्तारपूर्वक व्याख्या कर 
चुके है } पर इन भाणो मे तत्कालीन भूगोल, नगरः व्यवस्या, वेशभूषा, धम, संगीत तथा 
सव्से ग्रधिक देश जीवन सम्बन्धी से अनेक उल्लेख श्राए द जिनसे गुप्तकालीन संसक्ति का 
एक जीता जागता रूप हमारे सामने खडा दो जात] दै । चठर्भाणी म॒ वर्णित वेश सस्कृति की 
वास्तविकता का पता हमे वात्स्यायन के कामसूत्र; शुद्धक के मृच्छुकटिक, बुधभट्‌ के वृहत्‌- 
कथाङ्छोकसग्रह; सघदास महत्तर के यसुदेवर्हिडी, वाण के हष॑चरित श्रौर कादम्बरी तथा 
दण्डी के टशकुमास्चसति मे श्राए देश सम्बन्धी वर्णनोंकी तुलना से लग जाता है| ईस्वी 
चौथी सदी से सातवीं सदी तक सस्छृत शओरौर प्राङृत के कथा मन्थो मे तत्कालीन समाज का 
जीता-जागतां खाका खींचने की प्रथा चलत गई थी। गुप्तकाक्लीन सस्कृति श्रौर समाजके 
श्रध्ययन के लिए उप्त सामग्री अनमोल कही नाय तो अल्युक्ति नदीं होगी । इन ग्रन्थो मेँ 
भारतीय जीवन की एकमसू्रता स्थापित की गई दहै। उसकी सचाई इस वातसेभीसिद्धहो 
जाती है किं तत्काछीन मृति ग्रौर चित्रकला उसके भावो का स्पष्टीकरण करती ह | रुदिगत होने 
से सस्कृत नाको मे हम तत्कालीन जीवन का एक धुधला चि देखते दै क्योकि नायक श्रौर 
नाधिका तथा इतर पात्र मी भरत के नाय्यानुशासन से जकडे माद्म पडते है । पर चतर्भाणी 
ऊ भाणद्दीेसे है जिनमें हम जीती-नागती दुनियो ग्रौर उसमे रहने बारे वेश्याक्तो, 
टोगिर्यो, गुरुड, विये इत्यादि के मनमोहक चित्र देख सफते दै । यह जीवन कितना सचा था 
इसका पता श्रागे चलकर पाठकों फो लग जायया । 


हम पदे कह आए द कि पद्मपराभरतकम्‌ ओर पादताहितकम्‌ का कथास्यल उजयिनी 
थी] इन दोनों भाणो नगर की एक जीती-जागती तसवीर हमारे सामने खडी हो नाती है | 
पष्मप्राभतकम्‌ म विट उ्यिनी को अवतिसुन्द्रौ क्र जम्वृद्रीप के गालो की पत्रञेखा से 
उसकी उपमा देता है । वह उस नगर के घेदाभ्यास, हाथी धोडो श्रौर स्थो की मावाज, 
विद्वानों के शासना, दूकानो ( विपणि >) पर चारो समुद्रो के माल कौ गाहकी, गाना-बजाना, 
जग्रा, दसी ठा, वियँ कौ कहानियोँ तथा {करनी श्रौर कडोँ तथा क्रीडापक्षियोके कलरव से 
घरों की तारीफ कसता (६ > । व्यो की पुष्पवीथी मँ पश्च, सितमुङ्क, नबोयल, रक्ताशोकः 
एलो के राच्छे, आपीड, मालार्णे इत्यादि निकती थीं ( २५ ) । ‹ वहो कामदेव का मन्दिर था 
जह नाच-जल्सा होता था ( ३५. ) 1 


पाठताडितकम्‌मे साव॑मोम नगर यानी उजयिनी का वर्णन ओर बरा-चढाकर किंया गया 
दै । विट उसे जम्बूदधीप का तिलक कहता है, उसकी विभूति का कार्ण अनेक युद्ध ये श्रौ वह 
सावंमोम नरेश के रहने की जगद थी । नगर सगीत, गहनो की भन्कार, क्रीडापक्नियोके कलरव, 
स्वाध्याय की ध्वनि, धनुष्र की टद्ार, कसाईखाने के शोर, ककारो के भीतर श्रभिनेतरियों की 
ग्रावाज से भरा था। वदो पदाडो, दीपो, समुद्री किनाते श्रौर रेशिस्ता्नो से श्राकर राजा वस गप 
ये ! वरहो शक, यवन्‌ तुषार, पारसीक जेसे विदेशी, पूवं भारत के मगध, किरात, करलिग, वग 
शरोर काश्य लोग तथा दक्लिण भारत के मदिषक; चोल्क, पाण्ड्य ओर केरल भी रहते ये 
( १६२-१६३ ) । सार्वभौभ नगर का वाजार ( विपणि ) अनेक देशों के स्थल जल मागं 
से श्राए. बदिया घय्या ( सार पल्गु ) माल के खरीदने-वेचनेवाख से भरा था जिनसे वहोँ 
बडा शोर मच रहा था} कारीगरों (कर्मार विपणि) मे खाद्‌ पर चढे ( भ्रमारूढ ) कँसे 
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चे बरतनो की खरखरादट ओर दयिवा्से के सिकल से सो-सोय आवां श्रा रदी थीं] 
दृकानो म पर्त धिक रहे ये, पानागारये मे लोग प्यके चडा रदे ये, दोकने पर भी कसाईखानों 
पर पती ्य्स्ेये। न्लोग श्रापतम वहस करते हए कों से कषे सदाकर चल र्दे थे तथा 
जृ मँ जीतनेवाघ क पास परिचारक पूष मोक्ष ग्रौर ग्रास लेकर आ रहे ये (१६६१६५७) । 
विट्क नगर का परा पताया इसीलिए भीड से घवडाक्र पुप्पवीथिका होते हुए पाना- 
मार को दाहिनी योर्‌ छोडकर पूर्णभद्र शगारक उाक्कर मकररथ्या के रास्ते उसने वेश मं 
पतरचने का दरदा क्रिया ( १६७ ) । लगता है राजवीथी मे लवशिकापण मे वेश्या रहती 
थं ( २०४ ) । नगर मे एक व्राह्मण पीठिका यी जर्दौ श्रनेक समृतियों मेँ पार गत त्रैविद्य ब्राह्मण 
प्रारधिनकी व्यषस्याव्तेये (१५७) ] नगर की इतनी विभूति थी | वरदो रहनेवार्छे मेँ 
शिरि व्य का कवि श्रार्यरक्तिति ( १५६) २५०); दाशेरक रद्रवर्मा ( १५६-१५७ ) 
ग्रति का कदम्बामी, अषरान्त का अधिपति इन्द्रवर्मा, इनद्रस्वामी त्रथवा इन्द्रदत्त भी 
था ( १५६, ५६०, १८६) १६२) । आनन्दपुर के कुमार अश्ववर्मा ८ १६०, १८३ ) 
सुगप्र के जयरनन्दक यथवा जयन्तक, वाहीक तथा कारूश-मल्ढ के स्वामी तथा अथपयान्त शक 
श्रौ मालव राजार्थो के विजेता महयाप्रतिहार भद्रायुध (१६२) १६६ ), विदभं का तलवर 
दरिषु ( २२४८ ) उप्याटि वद रदे घे | नगर इतना समृद्ध था किं भारतवपं मे चासो त्रोर 
से ओर बाहरमे भी वद्यो वेश्या आकर वरस गई थीं} उनमें सुरार की वारमुख्या मटन 
सेनि (१५२), पाटलिपुत्र कौ पुप्दासी (श्र), काशी कौ वारमुख्या पराक्रमिका (१८७); 
सोपारा की रामदासी (१६२३ ), सिंहल कौ मपृस्तेना ( २२३ ), द्रविड देशकी कवेरिका 
(२९४); ववरगिकि। (२३६), यवनी कपूरत॒रिठा (२३८ ) थीं] वर्ह के ठठ 
माटसे क्िचकर गेहतक के वाजा वजनिवल्ति श्रौर वाहीक के नाचनेवलेमी बर्हो भा 
त ( १६८ ) । उज्जैन मं कामदेव (६ ) गौर प्रद्युम्न काम ( १६६ ) के मन्दरो का 
उल्लेख टै | 


ऊपर जो भौगोलिक नाम श्राए है उनम शक, पार, यन, पारसीक; मगध, किरात 

कलिग ( उडीमा ) श्रौर काशी के लोग इतिदास प्रसिद्ध हे । तुप्रार उस समय शायद यदख्णो 
मरदतये | किरात शब्द भोट-वर्भा के रटनेवालो के किए जातिवाचक शब्द है । टक्षिण- 
भाग्नकेलोगाम चोल; पाल्य रौर केरल क्रमश. तामिलनाड शरीर माल्ला्ार के बोधक 
। प्रो० मीरशी नै टदरात्राद प्रदेश के कोडापुर गओरौर मी से मिले सिकष्कोंसेतथा 
रामाप्रण, मरानारत त्रोर वायुपुराण के ग्राघारपर महिपमडलल की पदचान्‌ दक्निण टैटरानद्‌ 
सेक द । दाशेर देसे साघारणतः टशपुर यानी ग्रधुनिकऊ मंदमोस्का योध माना जाता, पर 
शरीसरानंढ दीक्षिते देपचन्द्र श्रौर यादव प्रकाश के श्राधारपर यद्‌ चतलायादैकिंकमसे कम 
मस्यक्राल मं टेरक शब्ट मयप्रदेश वानी मायाड के रदनेवालो क लिए प्रयुक्त टोता या ¡ पर 
पष््रपुगण उत्तरखड ( ७०।१५.) कै ग्रनुमार मव्प्रदेश दाशेरक के पल््विम मं पडता था | त्रान 
दिनि भी मारवाड ममर के इलाके के पलिविम मे पडता ड | श्रवतिसे पूवां मालवा, घुर से 


१,जे पुन. एम आदं भाग १२, ( ]पप८ जून १६४६  प्रु० १-९ ! २. जनं॑ङ 
फ टि गुजरात रिसच मोखाद्रटी, भा० ५ (४), १६३६, प° ३.० 
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श्राघुनिक सौराष्ट्र प्रदेश, श्रानदपुर से ` श्राघ्ुनिक बडनगर, विद्म से बयार, श्रपरात से कोकण 
तथा शूर्पारके वेवई के पास के नालसोपास का बोघ होता है । साहि्य ग्रौर पुराणो के श्राधार 
पर कारूश-मलद्‌ की पदचान हो सक्ती दै ।! रामायण ( १।२५२५-२६ ) मे मलठ-करूप् 
जनपदो मै ताटका ाक्ञसी का निवास कहा गया है । माकण्डेय पुराण ( ५७।३३ ) मे मलद 
एक देशका नामे] श्री पाजिटरकी रायमें शुद्ध पाठ मलज होना चादिए। येमल्ज 
विहार के शाहात्ाद जिलेके वासी थे} जैन सू्नौका मलय (जेन, वही° पृ ३१० ) 
भी मल्द्‌ या मलज ही है । भसत नास्य शाल ( १८४४ ) मे मी मल्दका उर्लेख दै | 
श्री पार्जिट्रने करूप्र देशकी पहचान काशी ओर वत्सक्रे दक्षिणम, चेदि ओर मगधकरे वीचकरे 
पवंतीय प्रदेशसे की है ¡ इसके मने यह हुए किं करप देश वह पदाडी इराका था जिनका 
केन्द्र रीवादै, इसका विस्तार पश्चिमम केन नदीसे ठेकर पूवं त्रिहारकी सीमा तक परचता 
था | उत्तर भारतके इलाकेमिं वाहीक यानी वख भौर शित्रि यानी पाकिस्तानमे शेरकोरके 
पासका इलाका आ जता है । वारे देशेमि यवन, च्रं यानी पूर्वा अ्रिका मौर सिंहल भा 
जाते द । भगं ओर निषाद नगरका पता नदं चलता 
उजयिनी का उपर्युक्त वर्णन बाण कौ कादरी मे दिए हुए उजयिनो के विवरण से 

वहत कुद मिक्ता है | बाण के अनुसार वयो मदाकाल का मदिरं था। उसके चारों भोर 
परिखा थी, शदरपनाह पर चूना पुता हआ था। वरघोकी दुकानों मे शख, सीपी, मोती, 
मृगा, पत्ना ओर सोनेका चूण निकते थे । वह्यं की चित्रशाला देवता, दानव, सिद्ध, गधवं, 
विद्याधर ओर नागों के चिघो से सजी थी । वदो श्गायको क मदिर सुवणं कलशो ओर ध्वजा्ओं 
से सजे ये । उपनगर ८ उपशल्यक ) मँ ्रावडिरयो थी, जिनके चारो भोर वेदिकार्णु थीं | वा्गो 
मे सिंचाई का प्रघ था | घरों मे भी बरगीचे होते ये। काम के मदिर मेँ मकरकेठ॒ रहराता था । 

घारागदों से युक्त मकानों मे मोर नाचते ये, कमल पुष्कोरिणियों थी भौर उनके चारों भोर 
केले के घ्र र्गेये। वो के नागरिको ने सभा, आवसथ ( धर्मशाला >) प्रपा ओर मदिर 

बनवा रखे ये! नगर सेतु ओर यत्रो से सुसजित था | वदौँ के नागरिक सकर कलार म पार- 

रात भौर दैसोड ये । अच्छं कपडे पहनने, सवर भाषाओं ओर लिपियो के जानकार भौर 
दाजिरनवावी में कुशल ये । उन्दने आख्यायिका, पुराण, रामायण, वृदत्कथा भौर वेद्‌ पढ 

रक्खा था। वे यूतविद्यामें कुशकः सियो के चहेते ओर नाय्यविद्या में कुशल ये । शदर भोदरो, 

मदिरो, जृञआखानों ग्रौर कामुको से भया था] 

शुद्रक के मृच्छकटिक मे उञ्जयिनी के वेश का जितना सुन्द्र चित्रण मिता दै उसके 

अनुरूप नगरी का वर्णन नदीं के बराबर है । फिर भी उजयिनी के कामदेव के मदिर का उसमें 

कंदे वार उल्लेख हुभा ६ । पदे अक म शकार के अनुसार कामदेवायतन के उदयान में 

वसन्तसेना चासदत्त को देखकर उस पर मोहित दो गई यी । उसी अक मं बिदष्रके भी उसी 

घटना की शरोर सक्रेत करता है । 
धुतं-विट सवाद म पारलिपुत्र का वर्णन आया है । धूतंविरसवाद मँ विर कटता दै 
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किं कुतुमपुर इतना प्रसिद्ध यां कि केवल नगर कदने से उसका बोध ददो जाता था | इस नगर 
अनेक बदी-बडी ऊँची इमारतें थीं तथा दूकान माल से दमेशा खचाखच भरी रहती यीं | 
वँ क ग्दनेवाले दानी ये, कमथ का वयँ आदर था । च्नियो से लोग अनुकूल भावे मिरूते 
घे | नी, ईष्ट मौर मतवाले कम ये तया छोग शि ओर गुणग्राही ये ( ६६-७० ) । 
तुमपुर के राजमामंमें विट की इतनी भीड मिटी कि उसका पार पाना सुशिकिललथा। जौ 
1 उत्से राप्ते मे मिलता था वद्‌ जल्दी होने पर भी त्रिना वात करिए नदीं जाता था। भीड- 
मभीलोगगस्तादेदेतेये। कामका ख्या करके कोई दुसरे को देर तक नदीं रोकता 
क्योकि पारदिपुत्र के नागरिक दुनियादार ये ( ७४-७५. ) | 
उमयाभिसारिका मे ( १२४-१२५ ) मी कुसुमपुर का सुद्र वणंन श्राया दै | विट 
वेगि काचर के अनुसार वरदो की गलि्यो ८ रथ्या ) सूर लिडकी हुई, साफ़ युथरी भौर पर्छ से 
सजी थीं ओर दृकानें खरीदा से भरी य। । वद के प्रासाद वेद पाठ, सगीत ओर्‌ धनुप 
स्कारसेरगूजरदेये। कदी कदी ऊंचे प्रासादो की खिडकिर्यो से प्रमदा वार कोक रदी थी । 
महामात्र हाथी प्रडे भौर र्थो पर सवार होकर इधर-उधर आ जारदेये | युवर्काकीद्दय 
टारिशी प्रप्य दासिर्यो घूम रदी थीं तथा गलियों मे नोचिवौं अपनी नखरे भरी चाल आजमा 
ग्दीर्थीं। पाटलिपुत्र के गुणी, वने ठने, गधमालासे सजे भौर खेर कृद्‌ के रसिया नागरिक 
दधर-उधर धरम किर रहे ये ( १२५) । 
नगर क उपययत्त वणंनों से पता चलता 2 कि गुप्त युग मे ओर उसके वाद भी नगर 
वर्णन साहित्य म एक रूढि-सा वन गया था । नगर वर्णन मेँ जैसा हम देख च्राए दै नगर 
के राजमार्ग, शिल्यस्थान, बाजार, पुष्पवीयी, वद्य दोने वाली भीड भाड तथा तरह तरह के 
शोरगुल का वणन होता & | जैसा किं मिलि प्रश्ने शाकछके विस्तरत वर्णन से पता 
चलता है नगर वर्णन की प्रथा मारतीय साहित्य मे ईसा की पहली दली दुसरी सदी मे चल चको 
थी । वसुदेवदिडी मं गयाके किनारे इलावद्धन नगर का वर्णन भी उपरक्त उञ्जैन ओर 
पारल्युत्र के व्णननैनादी है] नगर फल एल रौर छारार वृतो से टका था, उसकी 
वनावट बहुत खुन्दर थी, उसमे ऊँचा कोट, दखवाजे, खाद ओर गोपुर ये । उसका राजमागं 
हतना चौोडाथा किं उस्र पर श्रनेक स्थ आसानीसे चरू सक्तेये भौर वह रसिक तथा 
नाना वेशप्रारी मनुष्यो से भग था । वरदो कौ दूकान मँ दुकूल, चीनाशरुक; दसल्कण, कौशेय 
वाटि वत्व, रंग-विरगे तूस्त, मणिशख, प्रवाल, सेोने-चौँटी के गने भर सुगन्धित द्रव्य 
प्रिकिरदये। 
पादताडितकम्‌ म बहूधा पश्चिम भारत ओर उसक्रे बाहर रटने वाल कौ देसी उडाई 
3 ह॑ खट क ईिदिर्योको विट पिशाचे कम नदीं मानता। वे नगे होकर भीडर्मे 
नदते ध, सपने गल कपटे निचोडते ये, त्रिना पैर धोए शय्या पर चढते ये, चलते हरः 
प्ति वे, फटे हूए. फपरे प्रहनते वे भौर एक वार करने पर भी उसकी शेखी वधारते ये 
( १८८) } छाटकेलोग यक्रार का लकार यर सकार का शकार उचारण फरते ये (१६४) 
च लगता टं वृद दोन पर भी कीमती कपडे पदनतेये (२१५) लाटकोखीके कार्नामें 
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तापन, वेणी के छोर म मणि मुक्ता ओर सोने से वने देमगुच्छ होते ये। उसके स्तन 
ओर वाहुमूल कूर्पासकं से कसे भर नीवी के किनारे उसके नितभ्त्रो पर पड़े होते घे (२३७) । 
सौराष्टिको, वानरे ओर वचसे को विट णक दही राशि का मानता है (२३७) | 

पर जैसा हम ऊपर कह आए है चतुर्भाणी का मुख्य उदेश्य वेश ग्रोर उसमें रहने 
वाली वेश्याओं, विरये, तथा उसमे आने जाने वाले शौकीनो का वणंन है । ईसा की प्रथम 
सदियों में वेश सस्कृति का काफी मान या | तक्कताछीन प्ताहिस्य मे वेश मे जने वालं को शिक्ता 
तोदीमर दहै पर वोः जाने मे कोई विरोषं चुरा नहीं मानी गयी है। मध्यकालीन भारतकी 
तरह ही वेश नगर के एक विशेष भागमे अतव्रस्थित होता था तथा अपनी सफ्राई, सुन्दरता 
ओर एेशोभारामके सामानसे वह शरक किसी भागसे ट्रे सकताथा। पद्म 
प्राभृतेकम्‌ मे वेश ( १० ३१) को कामका आवेश, बदमाशोंका उपदेश, मायाका कोश, 
ठगी का अका भौर गरीर्नो के लिए. निषिद्ध कदा &। भूर्तविरसव्राद मे वेश में सुर अधलुली 
ओला से ग्रवलोकन, मीरी ग्रौर हसोड वाते, भारी नितम्बं से धिरा हुभा अर्धासन, स्नेह भरे 
नखरे, ये स वाते वेश के शिष्टाचार जानने वले को च्रिना वेश्या प्रेममें फंसे दी भिल सकती 
दे ( ६८-६९ ) । तरिर जवर पार्लिपृत्रके वेशमे पहुंचा तो वर्शे एूज्माला श्रौर भासव की 
गन्ध से भरी हवा चरू रदी थी, ऊँचे खिडकीटर मकानी मेँ धूप जल रदी थी ओर उपदवारो 
पर पल व्रिखेरे ये । वह गनो कौ भन्कार यी | हसती, मोद मरकाती, ह्योटी चादर च्रोढे 
इठलाती हुई वेश्या परिचारिकार' थिरक रही थीं । वर्ह हसती, चिना विस्मय के भी विस्मित 
रोल वाली, तया लम्बे ध घरा्ते वाले वालो नखरीक्ली नौचियाँ ( गणिका दारिका ) दिखलाई 
देती थीं । वेश के घरों के दरवाजे मशहूर शिलियो ने बनाए ये । रति की थकावट मिशने क 
लिए कहीं तेल सजो जा रदे ये, करीं स्तन पर लगाने के लिए उव्रथन (वणक) पीसेजा 
सेये ग्रौरमालाएःदीजागर्दीथीं। वीणाकी भन्कार सुन पड्दीथी ग्रौर शरात्रके 
टोर चल र्दे ये] ्रपनी ग्रधलुली श्रवो, बहाने से दिललाए स्तनो, सुलकर छोटी छोटी 
वातो, दल्की सोसो श्रौ मधुर तानके साथ गीतो से वेश्या कामियो कोदभा री 
यीं ( ६७-७६ ) | 

पादताडितकम्‌ मे उजेन के वेश श्रौ प्रधान वेश्याग्रों के मदो का बडा जीता-जागता 
वणंन माया है] वो के मदल अलग-गल्ग वने ये ओर उनमें चु्दर वप्र ( चहारदीवष्री 
की कुर्सी), साल, दर्म्यशिखर, फपोतपाली ( कवते के मोखे ), सिदकणं ( एक तरह की 
खिडकी, गोपानसी ( फाटक की फुल ) वलमीपुट ( ऊपरी कमरे ), मह्मलक ( श्रयरि्ो ), 
अवरोकन प्रतोली ( पौर ), विटक ( कपोतपाली ) साफ़ साफ तरने ये । उनके त्रगल में खुले 
कमरे ( क्या विभाग ) ये | वे खातपूरित, सिचे हप, नलकियों से साफ किष हुए ( सुधर 
पत्छरेत ); रपरियाए हुए ( उत्काटित ), लि हुए, चित्रित ( लिखित >), छोरी-ब्रडी नकाशियों 
(रूप) से स्जे, वैव, स्थि, द्वार, खिडकियोँ ८ गवाक्त ), चौपाल ( वितर्दि), चार चौक 
( सजवन ), दालान ( वीथो ) ओर दनो ( निह ) वले ये । मदलों के बीच मे एक 
दोया तीन वक्त गेये तथावे चैत्य वत्त, हरियाली, फर गौर पुष्यञ्घो की खडियो 
से सजे ये 1 उनकी विमर वापि्योमे कमल लिलर्देये तथा पानी के बीच में दाख पवंतक, 
भूमिय ( युदया ), श्रौर रताण्ह ये! उनके तोस्ण खुब सेये ओर महलों पर पताकारण 
उड रही थी ( १७१-१७६ ) ! विट ने बहो गाहियों के पास आवन्तिको ओर मरियताोँ तथा 
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श्रये माच करा पत्ताठेने वले दायी ग्रौर घोडोकोाटेखा । वर्दोकोद नकली मोषु्रोंसे 
रके नाद्देवे ओर को$ वापि्मेेजा रदेये | खाट खसोंकी खुशामद करर्दी थी 
यर टुटे ह्रो कोषुडक ण्डी थी | के वेश्या पनी प्रेमीको मनारदीयी, तो को$ प्रेमी 
सपनी प्रेमिताको मनाग्दावा] को$ उक्क्ठिता बीन पर करण गीतमा रदी थी, कोर 
कामी नामने दपण रख कर सपनी प्रिया को सजा रहा था, कोई कामिनी चोरीोव र्दी यी) 
त मेना पयाण्दीयी, के$र्गेद खे रस्दीथी, तो कोई प्रिय के पास व्रैठकर पासे फक 
रदीयी] एक प्रौढा चिव्रन्विरदी थी ओर्‌ श्राविका पद रदी यौ (१७६-१७८) । वेश 
म कीट वेश्या बन-ठन कर एकं दुरे के नाथ घूम कर कन्दुक, पिंजोल त्रौर गुडग॒ड़ी 
>> खेलने निपट क्म गटीम विश्राम कररदीर्थी (२१०) 
वेण मे ध्रूमने-धामते शाम दो जाने पर विच्ने चकले के महापय की अपूर्वं शोभा 
देन्दी | घर्म के माफचुथगा कंप्के दरवान श्रौर र्रगर्नो म फूल चेर ट्ट गएये। 
तन्ध्या > उपचारे म परस्विासक ल्येये। देश, वय ओर विभव के अनुकर वेश्वार्णे ग्रपने 
सिगार-पयर मे ट्गी यी । मदनदृतियोँ घृपफिररदी ्थी। विरर्हेसी करर्देयथे ओर कामी 
नदा बोकर इत्र फुलेल ठ्गाऊर चौरे भौर तिरमोदानी पर दक्छदोर्दे ये। करदींवैढी 
टथिनी चिग्वाडग्दीयी। कदी दवार पर खडी वदी ( कवरल्वाह्यक) पर कोई स्त्री चद रदी 
यी आर्‌ क्री घोडे पर चटी वेश्वा दीख पड रही थी। चन्द्रोदय होते दी गोठ वौँधकर शराव 
पी जनि लगी तथा चुवफाण षोडो दायियों मौर कर्सीस्थो पर चकर आनै-जने लगे 
( {३१-२>६ ) | 
चतुर्भाणौ म वेश काजो उपयुक्त चित्र खीचागया दै उसका करीव-करीव वैसा दी 
वित्रे श्रक के मृन्हकयिक यर बुधस्वामी की वृदतकथाश्लेकसग्रह मं मिलता है। मच्छ 
चकि! के अनुमार सन्ध्या के समय याजपागं पर विट वेश्यार्थो भौर राजाके मुखािनिंका 
जग्गा जमचजातायथा | पेनेदीष्कदश््यका वर्णन राजमारग॑मं वसन्तसेना कापी करते 
हप. विट, शकार ओर्‌ चैट की वातचीतमे श्राया दै। वे वतन्तमेना को रोककर गुण्डद की 
भापाम वत्ति चीत करना चादते ६। शकार कता दै करि वसन्तसेना को देखकर उसका 
द्व्य माना श्रद्वागमेगिरे हए मँमकेप्क दुक्डेऊीतरददो रदाया। (१।१८)। 
चेद कता द तरि भागतो हूढ बमन्तसेना डैनेदार ग्रीममदूरी की तरह यी भौर उसका मालिक 
शकार उसके पीये कुक्कुट शावक की तरद भागरडा था ( १।१६ ) | त्रिय ने प्ा कि कोमल 
कदी वृत्त कीतग्द्‌ करती ह, गिखे हए गक्ताणुक को जमीन पर ख्वेडती दई, कानोसे 
कणान्‌ गिगती ह वद क्यो मागरदीयी(१।३० ) | 
स्मर वेमिर्‌ पैर की पात करनेमे कुशन्ं था। वद्‌ वमन्तमेना की तुना रावण के 
वग मपदटोङ्न्तानक्म्तादं (१२१) उमे गाच्ँं देते ए णकार उसे सपएद्रने- 
वादा ( नागर मोपिक्रा ), मद्युललीपार, नचनी ( लसिक्रा 2), महौ नारक्वाली, कुल्नाशिकराः 
विगटन्दः कम कौ पिटागी, वेरावः तरू, अच्छ वरस (सुत्रैश) म रदनेवाटी ररी भौरवेप्रिका 
स्दकर्‌ मस्गरव्रन कमता द्‌ ( ८1२३ )। फिर वद्‌ उमरी तुलना गमस् भागती हई द्रोपदी रे 
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करते हए. हनुमान जैसे सुभद्रा को उठाले गए उसी तरह उठा अने की धमकी देता 
देता ३ ( १।२५ ) | 
चेट का नीच स्थान इससे भी प्रकट हाता है जघ्न बह यसन्तसेना को टलच देता दकि 
शकार की अधीनता स्वीकार करने से उसे खामे को खूप्र मच्छली मोस मिलेगा । अपनी सहायता 
के लिए वसन्तसेना ने पस्वारिको को पुकारा पर कोई जवावन मिला! क्रुद्ध होकर शकार ने 
उसे मारने कौ धपकोटीतो इस पर वदे वहत डर गई । इस पर विटने फिर ताना माराकि 
वह्‌ तो मले बुरे को समान सूप.से चाहनेवाली व्राह्मण र शुद्र जिसमे समान भाव से नाते 
हो रेसे कूपकौ तरह, बाज मौर कोए का समान रूथसे वोः समालनेवारी, लता कौ तरह; 
तथा सत्र जातियों का समान भाव से बो समालनेवाली नाव की तरट्‌ थी ( १।३१-३२ ) | 


मृच्छकटिक! मे एक जगह वेश के टाट.बाट का मी अपूर्वं वर्णन आया दै । वेशमे 
प्हुचने पर विदूपक ने वहो कौ अपूव शोभा देखी । वसन्तसेना का घर लिपा-पुता या | 
टवा पर चित्र उने टृए्ये ओर वह एनो से मजा था। उसके शिखर प्रर एक भारी 
मार्ती कौ माला ल्गीयी तथा तोरण के खम्भो के पास आम की पत्तियोसे से पूर्णंघुट 
रक्सेये | तोरण पर्‌ हाथी दति का कामकरिया हमा था विदूषक ने पहले परकटे ( प्रक ) 
मे चने से पुती ओर लिडकियो ओर सीव से युक्त प्रासाद पक्ति देली । दूसरे परकोटे मेँ 
मोरे-ताजे गाडी केत्रैलये जिनके सौँगामे तेललगायथा, मेटो कील्डाईके व्राढ मालिश 
दो रदीथी, घोडोंके ्ालर्सेवारेजार्देये, धोडो के अस्तत में बन्दर ये तथा महावतों 
द्वारा भात भौर घी खिला जने हए हयायी ये| 


तीसरे परकोटे मे कुलपुर के किए श्रासन ल्मे हृएये। एक पाशपीठक पर एक 
आधी पदी हई पोथी पडी यी तथा दृसरे पीठक पर पासे पदे थे । वहाँ वियने वेश्याश्रो तथा 
मानभग शरोर सयोग करनेवाले पुराने दूतो को चित्रफलक लिए हुए देखा । चौथे परकोटे मेँ 
वेश्या मृद्ग, कास्यताल, वशी भौर वीणा बजा रदी थीं तथा गणिक्रा दारका गीत दत्य; 
कामशाल्न र नाय्यक्ी रिक्ता ग्रहण कर रही थीं | खिडकरियो पर पानीके उल्टे घडे हवा 
खीचने के लिए लयकाए हुए ये । पोचवें परकेटे म पहुचे दी दींग भौर तेरकी गधसे 
विदूषक कौ पता चला कि वहां रसोई घर था । वदँ कसाड जानवरो को खयिया रदे ये तथा 
रसोदए मोदक घना रदे भे श्रौ पूण तल रदे ये । 

घर के वुल यानी टोगले दसरोके घर पार पुमकर दूस का भोजन करके, 
अनजानी ओरतों से दूसरों द्वारा जन्म लेकर, तथा दूसरो का माल उडाकर विना किंसी गुण के 
ही मौज उडार्देये (४२८ ) 

छठे परकोटे म उसने शिलियो को वैद्ध्य, मोती, मगा, पुखयज, नीज्ञम, कर्केतन, 
मानिक ओर पन्ने के वारे मे बातचीत करते देखा ] मानिक सेने मे उदे जार्दे ये ( बव्यन्ते 
जातरूपैः ), सोने के गहने गढे जा रदे थे ( घथ्यन्ते ), साल रेशमी डोरीमे मोती पेदे जा 
रदे ये, वैद्यं षिते जार्देये, शख काटे जारदेये, तथार्ो सान पर चडे हूए थे। गीली 
केसर के थर्‌ सूखने के लिए खुले पड़े ये, कस्तूरी गीटी को जा रदी थी, चटनचिक्षाजारदा 
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था ओर तरदं त्द्‌ कौ गयन्ति तयारकी जार्दीथीं| कथूर पडी पान की भिलौरियो 
आगतुनोकोादी जारी । लोगरटैमने षट कन्त पात कररहेये ओर उटकर शरात्र पी 
ग्ट ये| अपना वर द्वग ज्रौर माल मता दोडकग आए दए दास दासियो को अपने ध्र छोडकर 
वेऽ्वाणे" मद की नुगदिया ( यानव करक ) सै शराव पीकर चल रदी ्थी। 
सातवे परकेटे न कवृते के जेडे मोखो ( विहगवाटी ) म आम कररदेथे। ददी 
मात खारर वुम्ने अपने पिंजटो ने सूक्त पाठ करर्हेये। मदटनसारिकाए' अनवरत बडव्रडा 
टी थीं भौर कोय कृक र्दी थी। पिंजडे दलूध्यि ( नागद॑तक) सेटेगे थे, लवे छ्डनेके 
लिए उमकाषएलाग्दरेवे, ऊपिजललल बुल्वाएलजास्देये, दरम पालतू कवनर एक दूसरे 
प्र चटण्हेये, मोर्‌ नाच म्दैये यर राजदस गरिकाओं ओर रह सारसो के पी चल 
रेषे । 
यावे परकाट म वसतसेना का भाई पट, प्रावरक ओर गटने पहनकर इधर उधर डल 
टा था। मोदी ताजी यौर नश्चे मदमस्त गणिक्रा माता पुष्प प्रावरक ग्रौर जूते पहनङर ऊंचे 
यामनपर्‌ छठी हई यी । यष उपवन मे भूल्म पडा हमा या | 
नुवस्रामी ने वृदत्कथाश्छोरसम्रदमें नो वेशका वर्णन दिया दै वह मृच्छकटिक के 
वेण वर्णन टे उतना मिलता जुस्ता है कि मालूम पडता है जते शुढ्रक ओर बुघत्वामी टोरना 
तेयद वर्णन गुणाव्यकी वृद्थासे ल्ादो। क्था है कि ठ्वशाटक कायन्थके 
वटाव म आकर गोमुखने अपने सारय के वेश की, जिसको चेतत्यावास कहागया दहै, 
तरपा ग्य दोक ठेते मो कष्या पदतले उसका ग्य फशंदार वशिकृपय मे पर्चा जर्हो मालर्णे 
गने, धृष इत्यादि विकर रदे थे । उसके अगे गोपुख को उपवनयुक्त प्रासाद पक्ति मिली | व्ह 
उमने च्ल व्यवहार ( उक्तयचार ) करते हए शराव के नकश मे मस्त कुषं मदं अौर 
भरता खा देखा | अपने पीने आते दए षएक कामुफसे एक वश्वा मुर टास्ण शरव्यं 
कटरटी थी, “भरे व्लवक; तू मु भभागीको क्यो द्द, जा व्रहूत से वल्लवक 
(स्नादर्या) सेद्ध ग अपनी वह्लविकाकोद्। करींर्शरेसु््योतते विपची बौर कीर्णासे 
परिवाद्िनीदेटीजाग्ही वी 
रथयज वीरे-धारे चल्ग्टायात्तव गोमुने ङु कन्याओ को पधि पदते देवा | 
एदयने पर प्रता चला गरि वद्‌ विट गान्नथा। गरमा कर गोमुखने टौटना चाहा लेकिन 
सार्थो रय व्ढतादही गया [ भन्तमरथ एक वे भारी मदल के पाम नाकर संका | मदन 
नुन्दरिया भर विनीत पृर्पासेभया या] गदरननों मे सजी गणिकार्जने प्तौरन वादेर निक्ल 
कररथकोवेः च्परा। एक अपेडस््रीने दाथ जोड कर उत्करे श्रनेका जस्ण पहा । 
उनवेण्या्रो कीओरसिश्रगनी ओं मोड कर उमने खिडकीमे एक नुन्दरी को सिगार 
क्ते देखा । तीन दामिय उत्त प पखे भच्रदी थीं | उतने ग्रपना फपित शरीर उटा क्र 
गोढुख कानाम्‌ पदा । उत्तक श्राक्पण्‌ दे क्र सारथीने उमे मदृ्ल के अन्ग धुखने 
स्मे क्य | 
। क्या सद्खुमते द उस्ने एकल्ठ्कोका विनय का पाट पते टेखा,दृतरी फ्दया 
मक्प्यागय व्रीर गित्रिजिषएे ख्ठोर्यी) त्ीनरी क्ल्ामें देग-तेशन्षेदेय, चीयीक्द्या 
स मार) चकार, सुम्नैः मना श्रौग कुकदट य । चतुर शिह्निर्या जै उनके पिनदे सोने श्रीररतावि 
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केमेसे बनाए ये। इटं क्या मे गन्ध शास्र की सामग्री ग्रौर सुगन्धित लेषो के रतन 
थे । सातवीं क्या पट, कौशेय, दुकूल इत्यादि से भरी थी | आटवीं क्या में मोती छेदे जा 
रहे थे श्रौर जवाहरातों परसानटीजारही थी) वहीं पर उस सुन्दरी ने जिसने उसका नाम 
पूा वा उसके श्रगमनका कारण पूषा । वेश्याओं ने चेतस्ावास्त कौ तारीफ करते 
हुए कटरा-- 
दीर्घायुपा गृहमिदं चिन्तामणि सधर्मणा 
भर्कृत च गुष्च च गमित च पविन्नताम्‌ ( १०।१०३ ) 

दीर्घजीवी भौर चिन्तामणि की तरद सव फलढायक पके घुसने से यदह अल्ऊृत ओर 
गुप्त घर पविच्न हो गया | 

इसके वाद वह सीदी चढ कर महल मे घुसा ओर वहो नायिका से मेटकी) 

वेश ओर पानागार का चोटी दामन का साथ कदना अन्युक्तिनदोगी। चतुर्माणी 
मे भयानक के बहुत से ऊल्लेख द । पद्यप्राभृतकम्‌ मे (५ ) मधुपान के समय स्वाद बढाने 
के लिए गजक ( उपदश) खाने की प्रथा का उल्लेख रै] धूतेविरसवाद्‌ ( ७१-७२ 9 में 
शयात् में उत्यल खड ओर सहकार तैल पडने का ओर चप्रक ॐ नाचते हुए मोर की शम्लका 
दोने का उल्लेख है । शराव्र की जरिष्मो में वारणी (धू वि° ७२-उ० भि० १२२) आसव 
(धूर वि० ७६); शीधु (धू० वि० ७७) पा०ता० २५२) मधु (पा० ता० १५०); 
मदि (पा० ता० २१५) के नाम अते दै] चक कभी कमी कोसिकामी दोता था (पा 
ता० २३८ ) । 

पाटताडितकम्‌ मे ( १६७ ) एक जगह पानागार का सुन्दर वर्णन श्राया है| वं 
लू दौर चलतेये। विर ने व्यो एक अजीत्र दृश्य देखा । रोहतक के ग्रटगियो तथा कोभ 
बोपुरी बजाने वालो करे साथ वाल्दिक पुत्र वाष्प यौवेयोका बँग गीतगारहाथा | उसके 
एक कानमे करुरण्डकी मालापडीथी। वाट हाथमे फडकते हुए उत्तरीय को सेभाल्ता 
ह्भा तथा दाहिने हाथमे शराव्रका घडा लेकर वद नाचरहाथा| उसके हाथमे कमी 
आधा माप मी नही चिफिताथा। मडल वाध कर पीने वाके नट, नटी भौर चेट इत्यादि को 
गजक देकर वह्‌ इनाम पाता था ओर उसी से ठट कर शराव पीताघा। 

लगता है गु्त युगमे ओर उसक्रे पहले भी शराव्लोरी का धमं विषदध होते द्रु 
भी बहत प्रचलन था] जेन प्रधोके श्रनु्ार पानागारं ( पाणागार, कपपसालला) म शरात्र 
वेची जाती थी | शराच वेचने को रसवाणिज्ने कहते ये । लगता दै घो मे भी शराव के कुम्भ 
दोते ये| जेन प्रथो मे चन्द्रप्रभा, मणिशलाका) वरसीघ्ु, वरवासणी, आसव, मधु, मेरकः 
कामा अथवा ज्ुफल कलिका, दुग्ध जाति, प्रसन्ना, तल्लक ( तेन्लक, मन्नग ), शताद्र, 
खजरसार, मृद्धीकासार, कापिशायनी, सुपक्त ओर द्तुरस, सुरा, मज, इत्यादि नाम आए दै |' 
श्रासव कपित्य, शच्छर ओर मधु, से बनता या । मधु शायद श्रगूतै शरात्र थी | मेरक मेषश्टगी; 
गुड, बड़ी ओर द्धोरी पीपल ओर त्रिफला के योग से बनती थी । प्रसन्ना पिष्ठ, किण्व, मसाले 
ओर पुचक्रके मेल से बनती थो। कापिशायन ८ वृदकयथाश्लेकसम्रह, १३।२६ ) कापिशी 
की अगूरी शराव थी | कादम्बरी कदम्ब के परो से बनती यी। 
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मृच्छकटिक मे" आपानक का एक सक्रेत है जिससे पता चल्तादै कि ग्रापानकमे 
राजक फी तरद दल मृल्लीका उपयोग दौता या। वृदक्कथार्लोकसग्रह मं आपानकका 
कई जगद्‌ व्येवार वर्णन है} सवेरे आस्थान मण्डपमें खोगों से भिल्ल कर राजा अपने 
मत्रियो > तताय उद्यान की आपान मूमिमें जाता या। वदो सारा शर इक्ट्ाहो जाताया 
घोर गजा लोगोको कपडे, गहने, माखणः" बोट्ता था। इसके बाद पद्मराग शुक्तिर्योमें 
कमल ने सुगन्वित सुया का पान दोताया। शराथके टौरके बीचमें कमौ ग्रीन ब्रजती थी, 
कमी गाना गाया जाता या भौर कभी नट नाचतेये । सध्याके वाद्‌ राजा महल मे जाता 
या । वरदो गाना भौर नायक; जिसमें केवर लिर्यो दी भूमिकाणल्तीर्थी, दोतेये। उसके 
वाढ वह मदल की लियो को शराव वट कर सोने चला जाता था। सानुढास की कदानीं 
म भी आपान यौर उसकी बुयदयों का स॒न्द्र चित्रण हमा है| सानुटास एक रईस सार्थ 
वाहकापुत्रथा] उमकरेत्रुव नामक एक मित्रने एकं दिनि उससे कहा किं उसकी मित्र 
मण्डटी वर्गाचे म॒ खाने पीने भौर जलक्रीडा का मजा ठे रदी थी | उसने अपनी लनी के साय 
उनम शामिनदेनेको कदा । सानु ने पहले तो आनाकानीकी लेकिन भर्‌.व उसे गोष्टी 
मलायाद्दी। उनके शरान पीने पर उस्केभित्राते उसकीर्टेसी उडाई ओर उसे इस 
यान पर गजीकर क्लियाकिकमसे कम वह्‌ उन्हे पीतादी देखे। वगीचेमं पहुच कर सानु- 
टानने लेर्गोको मालओंसे सनादेखा। व्रूवकने उक किण माधवी रता ओर चूता- 
कुर्ग का आस्न वरनाया | इमकरे वाद उसने अमनेमित्नोंको पीते ओर अपनी लछलिर्योक्ो 
पिन्रते देा | कद्ध छाग वीणा पर वतत राग गाने ल्गे। इतने मे शैवल भौर कीचड से 
मनी वोनी पहने एक मित्र उठ खडा हा मौर एक कमल के पत्ते में पुष्कर मधु भर्‌ कर 
उमकी तारफका पुल बोधने ल्गा भौर सानुढासकौ इसका भरोक्ता दिलाया कि उसका 
न्वाद शगव्रकी तग्द व्रिल्द्धच नटा । त्िचारा सानुढास उसके वकत मे अकर शराव 
पीगया भरक्द्नेल्गाकि प्दर्सोसे उसका स्वाद भिन्नथा। इस पर उस्केमित्रर्हेस 
कर क्टनेल्गे कि वद्‌ सातर्वोगसथा जिते सुरत रस कदतेये। उन्दने उसे इतनी शग 
परिखा कि वह वरोश दौ गय्रा ( १८।३२-५६ ) । 
नगे मे सानुदामको एक ीरत की चिल्लाहट सुन पडी | माववी मण्डप में परहुचने 
पर वद्य उसे एक सुन्दरी दख पडी । पुने पर॒ उसने कष्टा कि वह गगदत्ता नाम को यक्षिणी 
थी ओर्‌ उमने यहे प्रण॒ ्ियाथा कि उक्ते स्वीकारन रए जाने पर वद अपना प्राणदे 
टेगी | ठम पुर सरानुदत्त उमरे घर गया जद उमकी मोन उसका स्वागत किया | इसक्रे वाद 
वद्‌ गंगदत्ता के माय पने मिर््रोके कामङौय | उपे नघ्चेमे गहगप्पदेख कर उमकरे मित्र 
सुव्रते ओग उसे घताया कि गगदत्ता यक्निणी नदीं वेश्या थी ( १८।५७-६२ ), 
जिन समानकादहमे चतुमाणीमें दशंन देता है उत्तमं वेश्या सण मीर शरावलोरी 
के माथनायनजूञाभी सामोद प्रमद्‌ का एक प्रधान नाथन वा} पद्यधरायृतकम्‌ में (रय) 
उजविनीको दत्त ममा का उसर्लेख दै। धूतंविट्नवाद (दय) मे विर जए का इसलिए 
एग दीस नमन्कारक्म्तादं क्योफिरदर्माकीतग्द्‌ पासे हमेशा मीये नदीं १३ते। पर्िघुद 
नभ पररोपखणनाया। गोष्ठीदाद्लोमर्वैट जानीय यौर अपनी प्रेमियों को रि्ाने 
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के किए वे वेदसार दोव ( पण ) कगाते ये (७२ ) । पादताडितकम्‌ ( १६६ ) मे सावंभोम 
नगर के रास्ते मे मापक जीत कर्‌ परए मास ओर मदिरा लिए हुए परिचारको के साथ जुभा- 
व्िोंकावेश की तरपः जाने का उल्लेख है। पर इन सव्र उल्लेखो से तत्कारीन यूत समा 
ओर जुभाडियों के जीवन पर पूरा प्रकाश नदीं पडता ] उसके लिए तो हम वात्स्यायन करत 
कामसूत्र, मृच्छुकटिक, वघुठेवषंडी रौर टशक्मार चरित का सहारा लेना चाहिए । 
वारस्यायन को चोसठ कलाओं कौ तालिका मे ( ४२ ) मेष लावक कुक्कुट युद्ध विधि, 
भौर (५६ > द्यूतविशेष का वणन है मौर (६० ) आक्पं क्रीडसे चूएका बोघ दोताहै 
(का० सू० १।२ १६ ) 1 नागरक के रहने के कपे म आकपंकफ़च्क ओर दयूतफ़ल्क दते 
ये ( १।४।१२ ) मोनन करने क बाद्‌ नागरक ल्वे, सुगं ओर मेटो की लडाई देखता या 
( १।४।२१ ) । वाग-चगीचे की सैर्मेमी लवे मुगं भओौरमेटोकी लडाईमे जुभादहोताया 
( १।४।४० ) । पत्नी अपने पति के लिए मेष, लावक श्रीर्‌ कुक्कुटो का पालन करती थी 
( ४।१।३३ ) ! पक्तियो के युद्ध के समय पीठमदं नायकको वेश्याके य्होलेनाताया 
( ६।१।२५ ) ] 
मृच्छुकटिकि के दूसरे अफमे जुभाडियों ओर जूपलानेका वडा दी सुन्द्र चित्रण 
हआ है ! सवाहक नाम का जुभाडी जुएमे सौ मुदरेदार गयाथा) पैसेनदे सकनेके 
कारण बह जुभाडी ओर सभिक (नाल उठाने वाल्य) को वुत्ता देकर भागकर एक सूने 
मन्दिर मँ छप गया । पर जुआडी माथुरक भौर सभिक पूरे कार्यो ये । वे उसके पैरो के निशान 
देखते-देखते मन्दिर म पहुचे जदो सवादक मृतिं वना हुभा खडा था । वरहो उसे न पाकर 
माथुरक भौर सभिक वहीं जू खेलने लगे । अपने को रोकने मे भसमथं सवादक ने अपना 
भेद खोल दिवा । उसे पीट पाटकर माथुर्क ने उसे दयूतकर मणडल के नाम पर गिरक्तार कर 
ल्या | भगदे-कभर मे सवाक ने फिर से निकल भागना चादा पर उसको पकड कर दोनों 
लुभाडी पीयने लगे । इतने में ददुरक ने आकर बीच बचाव किया भौर इस व्रात का सुशाव 
स्खाक्रिं वे टौनों सवादक को दस मुद्रे उधार दे जिससे श्रगर वद जीतेतो अपना कजं 
चुक्रादे | पर माशरुरक एेसी घुचेवानी मे आने वाला नदींया। भगडाफिर श्ुरूदोगया 
भौर ददुंरक ने मारक को पीट दिया! । 
वसुदेवदिण्डी मे अनेक स्थलों पर जूए का अजीव वर्णन वच गया है| एक जगह 
का गया दै किं अधिकतर दुष्ट ओर चोर पानागार, गतशाला, इलवाई की दुकान, पाडवस- 
घारी परिव्राजको के मठ, स्ताग भिज्ञुभो के कोठे, दासीण्, आयाम, उद्यान, सभा, प्रपा 
सोर शून्य देवुलमें रहते थे । मादूपुर मे वहुदेव का साथी भश्ुमान्‌ एक सार्थवाह से मिल 
का उससे ठदरने का स्थान पृङ्ठरदाथा कि इतने में उसने बडा कोला सुना । पुने पर 
पता चला कि शोर गुर उस जगह से आर्हा या नदाँ लम्बे दाव लगाकर इभ्यपुत्र जृआ खेरूते 
ये । अंशुमान्‌ यूत समामे पर्हुचा । पहले तो द्वारपाल ने उसे ब्राह्मण समकर रोका पर 
जवर उसने पाणिलाघव भौर वुद्धि की तारीफः कीतो उसने उसे अन्दर ननिदिया। भीतर 
घुसकर उसने देखा क्रं एक करोड का टाव गा था | यह्‌ देखकर वह यह्‌ निश्चय न कर सका 
किं किसक्रा सायदे। पर अशुमान्‌ ने श्रषनी चार कदी भौर वीणादनत्त जीत गया | वीणादत्त 
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ने अपनी गकम पर उसे जृञा चेलन ऊ कह ओर अश्मान उमके साथ बैट गया | इस पर 
विपत्ती ने लच्काय कि श्रणर उमक्रे पात अपनी र्कमदहो ते खेले। उस खेल में ब्राह्मणुका 
नाम नहीं वा | वीणादत्त ने कला कि उसे उपक चाछ्से जमा चेन का अधिकार था | इसके 
वाद अश्मान ने विपक्षी ओ सपने गहने टिलल्ाएु | उमपर शध दृष्टि जमाकर उसने चे 
शार कर विया | सोना, दीया, मौर स्पए का भारी दाव ल्गा। अशुमान जीत गया | उमकरे 
वाट वट्‌ बीणात्त के यौ गवा अओरजीत का घन सुद्ित कके उसक्रे वोरव दिया ।' एक 
दृसरी जगह राजग की व्यू सभा का उल्ल दै | व बडे-ड घनी, अमाय, सेठ, सार्थवाह, 
पुगदित, त्वर ८ नगर रक्तक ) यर दण्डनायक मणि ओर सुवर्णं की देरियो की उजी लगाकर 
जृ चेच्छे पे । र्गा के यह पृष्ठे पर कि वद कौनसे दाव से खेलने वाला या बसुदेवने 
अपनी दीरे की अगृरी टिखलई जिसका टाम एक रलनपरीक्त्क ने एक लाख भका | मामूरी 
दावमें मणि कादैग एक लाल का, मव्यम टावमे वत्तीत, चारीस मौर पचास खल्लका ओर 
उच्कृष्ट टाव मे अस्सी नत्वे ओर करोड का दता था | सत्रसे नीचा दव्र्पोचिसौका था) हारने 
पर जुभआडी दोव दूना तिगुना कर देते ये | जत्र घ्रमुदेव ने हिसार करने को कदा तो उसकी जीत 
मध्यस्थो के भनुमार एक करोड की निकली | चुतशालाके अधिपति को बुलाकर वसुदेव ने 
उसरक्मकोागरगर्नोम बोट्वेनेकोकदा। 

कुक्कुट युदधकरे वारे म भी वघुदेवदिंडो में ठो उल्टेल ई । एक बार गगरक्षित नामक 
ढारपाल अपने भित्र वीरा दत्त के साय श्रावस्तीके चौकमे बैग था | उमी समय रगपताका 
वेश्या की दामी ने बीणादत्त को खत्रर दी क्रिरगपताका भौर रतिसेना के उुक्छयौ मे लड 
दारटीथी ओर उस्तलिए उसकी मालक्रिन ने उसे प्रेत्तक नाया या। वीणाद्त्त ने 
गगरक्नित को साथले जनेके अभिप्रायसे उसकी भर देखा] इम पर टास्तीने ताना 
मायाकि मला वद परदेसी गणिक्राका रस कैसे जान सक्ताथा] चिद कर गंगरक्तित 
वीणाटनत्त के मायदोलिया। रगपताकाने उनकी भमभ्यर्थना करके उन्दं भक्तन ठेकर गध 
माल्य से उनकी पजा की | उसके वाद कुकुर युद्ध शुरू हमा यर एक लाख की वाजी 
लगी । वीणादत्तने रगपताका का कुक्कुट लिया ओर रतिसेनाका कुक्छुट दार गया। 
पीट दमलखका दोव लगा | रतिसेना का ुक्कुट गगरक्तित्त ने छया ओौर वह जीत गया। 
दूसरे दिन रतिसेना शी दसो ने उसे एक मौ भाठ दीनार्‌ दिए ।3 

एक दुनरी नगद" वघुदेवर्िंडी मे छुक्र युद्ध ओर उसी प्रसङ्ग म॒ मदिप युद्ध ओर 
मप्र युद्ध का उल्लेख हुभा दै । एक वार धनरथ नामक राज्ञा के यदो परेणा नाम की एक 
गणिका एक कुक्कुट केकर आई ओर कहने लगी रि पक लख की गर्तं पर उसका कुक्कुट 
लटने कौ तयार था । रानी मनोहरी ने वर्धो आक्रर अपनी दासी से वञ्जतरड नामक कुक्कुट 
लाने को कहा यर दुरे कौ बति मान खी[ भानां पाकर टसोने चच्रत॒ण्ड को 
स््ेणाके कुक्छरुटसेमिडादिया | र्टाईदेख कर्‌ घनरथने काकि उनमें कोद नोते 
बाला न्दी था। क्वेति पूर्वजन्म मे वे अवोव्या के नन्दिमित्र के प्षुयूथ में भते 
दयक वगणिमेन भीर नव्रिणसते ल्डाए जाकर मरे ये, वादमे वे अयोध्या मेँ मेढे 


१ चह, २५८३-२७० 1 २. वही ३२२-र्द। 3 वही, पर०२७य } ४. वही 
प° ५३.६-४२४ 1 


भूमिका ४१ 


होकर जन्मे ओर उनका काल श्रौर महाकाल नामप्डा। वेभीभापसमेंर्ड कर सिर 
फटने से मरे थे। 


उत्तराध्ययन टीकाकी एक प्राचीन कदानीम मी ऊुक्छुययुद्ध का सजीवे चिच्रण 
हुआ है । कौशी के बाहर उद्यान म सागरदत्त भौर बुद्धिलने मर्गोकी ल्डाईम एक 
लख की बटान चदी । पर सागरदत्त का मुर्गा डर गया सौर इस तरह वह वाजी हार गया | 
पर सागरदत्त के मित्र वरधनु ने बुद्धिरखुके पूर्गेको परीच्ठ की तो पता चलाकरि उसके 
पना म तेज सूरयो लुसी यीं । बुद्धिल ने उसे घूस देकर मना लेना चाहा पर उसने कनखी 
से सागरदत्त पर उसका राज खोल व्या । इस पर सागर्दत्त ने चराई से बुद्धिकके सर्गे के 
पैरो से सृडर्यो हय दीं भौर इसके बाद उसका परगां जीत गया ! ( मेयर, ओल्ड हिन्दू टेल्स, 
प° ३४-२३६ ) । 

दण्डी के अपदारवमों की कदानीमें भी जूए का बहुत ही सुन्दर वणेन आया है ।* 
चपा मे अपहारवर्मा ने ब्यूतस्षमा मँ जाकर जुभाडि्यो ( अक्षधूतं ) से मेल मिलाया । उसने 
उनकी पचीस तरह को युताध्चित कलार्ओ२, फड ( अक्षमूमि ) पर हाय की सफाई, भव्यन्त 
चालाकियोँ ( कूटकं ), गवं भरी गालो, जीवन की परवाह न करके काम करना, सभिक 
को प्रत्यय देने वाले न्याय, वल श्रौर प्रताप युक्तं साधनक्तम व्यवहार, बल्यो को सात्नना 
देना, कमजोये को फयक्रारना, शअपने पक्त के समर्थन मे निपुणता; अनेक तरह के प्रलोभन; 
दौव ( ग्लह ) के मन्दोका वर्णन; धन वोट कर उदारता दिखलाना, वीच-वीच मे गाली- 
गुप्ता भरा शोर इत्यादि वातं उसने सील लीं ] एक दिन सावधानी से किप जुडी (कितव) 
के पासा फेकने पर वह दस दिया। इसपर त्रिपदी जुभाडी (कितव) ने क्रोचसे 
जलती ओरल से मानों उसे जलाते हुए कदा--^क्योवे, तू हसी के बहाने बुभ जूएका 
रास्ता सिखलाता है | यह शरीर श्रशिक्षितत दयनीय है| मेँ वभः चतुरके साथ दी खेलूंगा। 
यह कह कर वह॒ युताव्यक्त की अनुमति से अपहारवर्मा के साथ भिड गया | श्रपदारवर्मा 
उससे सोलद इनार ठीनारे जीता । उसमें से आधा उसने समिक श्रौर सम्यो बोँट्दिया 
जर आधा स्वय लेकर उठ खडा हुभा । लोग उसकी प्रशसा करने लगे । सिक के अनुरोध 
से उसने उसक्रे घर भोजन किया | 

प्रमति के कथानक मे कुक्ुख्युदध का अच्छा वणन है |` श्रावस्ती जाने के रास्ते 
म एक निगम मे उसने नैग्मो का कुक्छुययुद्ध का महान कोलादर सुना । वह वषट पहुंच 
कर कुं हस पडा । इस पर पासमे वटे हुए. किसी बढ ब्राह्मण व्टि ने धीरे से उसके हसने 





१. दश कुमार चरित; प ६४। &५ | ता० ना० गोडबोले द्वारा सपादित, बरद 
१६३६ । २, जयमगला टीका ( का० सू० १।३।१५ ) ने चयूताश्रय की बीस कराए यथा- 
निर्जीव, (१) ायुःपराप्ति, (२) अविधान, (द) रूपसख्या, (४) क्रियामागंण (५) बीज- 
अदण, (६) नयक्तान, (७) करणादान, (८) चित्राचित्रविधि; (8) गुढराशि, (१०) तुल्या- 
निहार, (११) सिप्रग्रहण, (१२) भयुप्रािरेखस्णति (१३) भग्निक्रम, (१९) चुलया मोहन, 
(१५) ्रहदान 1 सजीव--(१) उपस्थानविधि, (२) युद्ध, (३) रुत, (४) गत, (५) चत्त ! 
र वही, एू० १६७१८: 

४ 


२ चतुर्भांणी 


का कारण पृछा । इस पर उसने कटा कि पूरव के नारिकेल जाति के कुक्छुट को बलाका 
जाति के पद्यदीं कुक्कुट की ताकत विना सममे दी रेर्गोनेकख्डाव्याथा। विटनेकहाकिं 
वद्‌ भी इस वात को नानता था पर चुप रहना दी ठीक था । यद कंद कर उसने थेली से कपूर 
से सुगन्धित एक पान दिवा } पच्छादी कुक्कुट दी जीता । 

यपस्कोशमे भी जृ की अच्छी चर्चा है जुडी के लिए धूतं, अक्तदेवी 
कितव, यचतधूतं थौर॒चुतङ्ृत्‌ शब्ट आण, दै ( २।१०।८४ ) । शायद लग्गा लगाने वाले के 
टि. नक ओर्‌ प्रतिमू ( २।१०।४४ ) शब्ट भए है । नाल उठाने वे के लि चयूतकार 
ओर समिक ( २।९१०।४४ ), जु के लिए दूत; अक्तवती, कैतव भौर पण ( २।१०।४१ >; 
वाजी के व्यि ग्ल्द, पासे के छिए्‌ अन्ते, देवन भौर पाशक ( २।१०।३५ ), पासा ( पारी ) 
फेंकने के टि परिणयम्‌ ( २। १०।४६ ) ओर फड के ठिए अष्टापद भौर शारिफल ( २।१०। 
४६ ) शब्ट आए ई । 

लगता द गुतथुग मे गढ खेलने की प्रथा चल पडी यी] पद्मप्राभृतक ओर दश- 
कुमार्चरित मे कटुक क्रीडा के वहत सुन्दर वणन आए है । पद्म भूतकममे प्रियशुयटका 
अपनी खर अरायो से लालस्गका कंदुक उल्छाररहीथी। विट्के यद कदनेपरभी 
कि वह मानो कन्दुक क्रोडा के वाने भपनी सछियो को चरत सिखला रही थी वह खेलती 
दी गई । उसने अपनी सखिर्यो के साथ वाजी ( परिति ) लगा रक्खी थी 1 नत; उन्नत, आव- 
तंन, उत्पतन, अपरसप॑ण, प्रघावन, परिवर्तन, निवर्तन, उद्र्तन इस्यादि गतियो से उसके कपे 
उडरदेयथे;, कुरुडल ूरर्देथे, बालों से पू गिर रहे ये, काची भनम्ना र्दी यी | पूरा 
सौ करके वदं सकी भौर इस तरद वद अपनी सखियों से बाजी जीत गड । 


कामसूत्र (२।२।१६) मे बालक्रीडनकानि पर टीका करते हए जयमगला रीका ने उसमें 
धरोदा; गुडिवा ( पुत्रिका ) ओर गेटको रक्खा द! एक जगह ( ३।३।१३ ) वाचिका को भेट 
मेद देने का उल्लेख भी ३ । 

दशकुमास्चरित मं एक जगद वाराणसी के प्रमदवन में काम पूना के लिए निकली 
हुई राजकुमारी कान्तिमती का अपनी मियो क साय र्गेद खेलने का उल्लेख "¦ दश- 
ऊुमार के छठे उच्छसमे कदुकोत्सव का वडा दी जीवित चित्रण हाद] चित्रगुप्त ने 
ताप्रल्पि के बादर के वगीचेमे षएटक बडा उत्सव देखा | एक तरीन वजाते हूए युवक ने उसे 
वताया रि विध्यवासिनी के प्रसाट से सुद्यपति तुरगधन्वा को एक पुत्र ओर एक कन्या हई । 
देवीने कन्या का प्रतिमास कृत्तिका नक्त में अच्छं वरकी प्रप्तिकेचिएु देवौ को प्रसन्न 
करने के लिए कन्दुकनरत्यका आदेश व्यि । मित्रगुप्त ने इतने में कन्दुकावती को माते 
देखा । उसने भगवती कौ नमस्कार करके कन्दुक को दाय में केकर उसे जमीन पर फँका जत्र 
वट जग ऊपर्‌ उठा तो उसने अंगुल्यां पमार कर श्रौर अगुटा मोड कर दाय से उसको 
यपकी देकर दाथके प्षठभागसे उसे ऊर उद्ाल ओर फिर उसे द्वोड दिया। मय 


१ टीका वैजयन्ती से नाच्िर भौर बटाकाका छत्तण देती है--दरीर्घग्रीव- 
मितवपुमदाप्राण सखवन्मनाः 1 चराका जातिरिच्युक्तस्तदन्यो नादिकिरज. 1 नाटिकेर 
ही मानसोद्लास्र भा० २, पृण २३६९-४० का नार जाति का कुक्कुट माटम पदता ह 1 
२. दशकुमारचरित, प° ५७० } ३ षष, प° २०६-२५११ 





भूमिका द 


विलम्वित मौर दत छ्य म धीमे-धीमे गद्‌ फकते हुए उसने चूरणंपद्‌' दिखलछाया } मेदक 
शिथिल होने पर उसने उसे जरसे मारकर फिर उल्का, ओर फिर चक्कर कारक्र 
( विपर्ययेण ) उसे शात हो जने दिया } पिर उसे वगल भर तिरद्काई म बा" भौर दाने 
हाय से मारते हए. चिद्यो की तरह उसे उडाया | ऊपर उठ कर नीचे गिरने पर पकडने 
म उसने गतिमा्ग दिखज्ञाया । फिर उसे चासो ओर धुमा कर वापस साई । इस तरह से 
अनेक भोति से खेती उसने दशंको की प्रशसा स्वीकार की श्रौर उसने मित्रगुप्त की ओर 
देखा ओर फिर खेलने लगी । गेद के जोरसे फिक्नेसे वह चक्कर काटती थौ] उसने 
पञ्चविन्दु ( पचाघतं प्रसार ) ट्लिखाया ओर वरदमुतान ( गोमूचरिका ) मे चक्र काय । 
उसके आभरण भन्कार रदे ये, उसके ओटो प्र मुसक्रान थी, कन्धों पर कहराते बालो को 
वद संभाकू रही थी, मेलला रव कर रदी यी, टरा, उञ भौर नितवों से खगा उज्ज्वल अशुक 
फडफ़डा रहा था, वाहं सिकोड श्रीर्‌ पसार कर वदर्गेदको ठोक्ररदी थी, उसके बाहुपाश 
मुडे हुए ये, ऊपर उठाए हुए वाल त्रिक पर लह्य रदे ये ] उसके कण॑पूर भौर कनकपत् 
खेल की शीघरतामे गिररहे ये] ववार बार हाय पैर उठा कर कुक को भीतर बाहर 
फक रही थी, मवनमन ओर उन्नमन से उसकी कमर कमी दखल देती थी कमी नदी, 
अवपतन ओर उद्तनसे मोती की माला अग्यवस्यित हो रदीथी, पसीनेकी बृदोसे 
पत्रभग मिररहा था ओर कर्णाबतंस् सूख रदे ये । स्तनत्तयसे हटे श्रश्ुकको संभाल्नेके 
लिए एक दाय ख्णाए, वेठती, उठती, ओखिं खोल्लती, चन्द करती कन्दुकावती खेर रदी 
थौ । खेर समाप्त होने पर देवी को बन्दना करके अपनी सखिर्यो के साथ वद्‌ पुर को 
लोर गद | 
उपवनया्रा भी वैशिक संस्कृति काञअग र्हादै। चतुर्भाणीमे प्रसगवश दही कदी 
कीं उपवनयात्रा का उल्लेख हभ है । वि्धूतेसवाद्‌ ( ६७-६८ ) मे वर्षां थम जाने 
पर्‌ प्रधान वेश्याओं के साथ कामियों का उपवन जानकी तैयारी करने का उल्लेख ई । 
उपयाभिसारिका ( १३८ ) में वेश्या द्वारा सार्थवाह धनपित को अशोकवनिका मे लेजाकर 
छोड देने का उल्लेख है । पर कामसूत्र ८ १।४।२६ ) के अनुसार उद्यानगमन नागरक- 
इत्ते का एक विशेप्र अन्ध था । नागरक टोपहर के समय सज-घज कर्‌ वेश्याओं भौर परि- 
जनों के साथ उद्यानमे जातेथे ओर कुक्छरुट; छावक, मेष युद्ध से आर गाने व्रजाने से 
भी बहला कर उद्यानगमन का चिन्ह जैसे एूल-माला ठेकर लोट आते थे ( १।४।४० ) | 
वसुदेव डी के अनुसार राजा मी उद्यानयात्रा म निकल्ते थे | उनके साथ ठाट- 
वाट के साथ एक दरे की सपधा करते हुए. नागरिक भी हय ठेते थे । वदँ खना-पीना, नाच- 
गाना ओर हैसी-मनाक दता घा | 
वृहक्थाश्कोकसग्रह्‌ मे नागवन की याचाका बडा दी सुन्दर चित्र खींचा गया 
उदयन्‌ की श्राज्ञा से नरवाहनटत्त ओर उसके मित्र नागन यात्राके छिरः तैयार ष्टो गए । 
उन्दोनि देखा किं नगर के द्वारो पर सजे धजे छोगों की भीड निकली चरी अआ रदी यी | मीड 
मे घोडे दाथी ओर शिविकार्णे थीं उन्दने वमण्वन्त को हायौ पर चडे देखा । वासवदत्ता 


चे 


2 । 


१, गत्यागस्योरानुरोक्य न्यु नाधिक््य क्षेपण तव्चृणं पदम्‌-कटुकतन्न 1 २. दशपद्‌ च 
कमण गतिमागं विदुः-- कटुक्तत्र । ३. वसुदेव दंडी, ० ५६। 


४ चतुभणी 


अर पद्चावती को वेर कर कचुकी भौर परिचारक चल रदे ये । मकरयष्टि ओर रक्तपताकारपे 
लेकर वेश्ार्णँ चलत्ती हई दसरा का अपनी ओर्‌ ध्यान बाङ्रष्ट कर रही थीं । नरवादहनद॑त्त 
सौर उसके साथी स्थ पर चढ कर राजमागं पर होते हुए नगरद्वारं पर पर्हुचे | चोदार 
रथ के लिष रास्ता साफ कररदेये | मौड को देखने के ठि वे एक देवालय में पटच । वौं 
नरवादनटत्त ने चछिर्यो से भरा एक प्रवदण देला। उनमें से एक ने अपनी दो अंगुलि सह पर 
रक्ीं थोर दाय लोदे! कामशाख्र से अनजान होने से नरवादनव्तत ने उस इशारे का 
मतल्व नदीं सममा । दैकोड गोमुख ने उसे उस वेश्या को प्रणाम करने को कदा । उक्षके एेसा 
करने पर लोग र्दैसने ल्गे | इस पर वेश्य भी कुमार के भल्लेन पर रसने लगी । 
( १ १-२० ) | क्रीडा स्थानों को देखने के वाट नरवाहनटत्त का दक यघरुना पार गया । क्रीडा 
गृह मे रात विता कर सव्र लोग सवेरे नागवन परहुच गए । वदो उन्दनि भीडको मोच उडाति 
देखा । सेनापति ने कुमार ओर उनके सायिरयो को याव्राग्द मे ठदराया जहोउन रोगोने 
सासा दिन गग रग, नहाने भौर खाने पीने मेँ ्िताया । 


गुप्त युग मेँ सगीत ग्रौर द्य का वेडा प्रचार था। सगीत म कुशलता तो वैशिकी शिक्त 
काणक विशेष च्रग मानाजाता या | अंतधपुर की सियो भी माने जने ओर नाचने की 
आचार्यो से शिक्ञा पाती थीं । चतुर्भाणी में रेतसे श्रनेक स्थल श्राए दै जिनसे तत्कालीन नृय, 
सगीत भौर नास्य पर प्रकाश पडता है । अतःपुरकी लिया भचा की शिकला के अनुसार 
नाचती शीं (पण प्रा० ) | वेश्या दृत्यवार के दिन भाचार्यो के यर्दो नाच सीखने जाती 
यी ( प० प्रा० भय ) | सगीतकं अयवा जल्से का करद वार उल्लेख दै। नारायण के मदिर 
मे सगोतक दोता या ( उभ० १२२-१२२ ) ] सगीतक मे शामिन दोनेके लिट बयाना 
पिल्ता था । करुसुमपुर के यजा दाग भयोलित पुर दरविजय नामक सगीतक के लिए प्रियगु- 
सेना ओर देवदत्ता को न्योता मिला था । गता है राजभवनमे उसके लिए सिफारिश की 
आवश्यकता पडती यी ( उभ० १४१ ) । रेपे सगीतको मे नतंकियों मे शेड लगती थी । 
रत्य के निम्नलिखित श्रग माने नाते ये--रूप, श्री, नवयोवन, च्ुति काति; भादि, चार तरह 
की अभिनय सिद्धि, वत्ती तरह के हस्त प्रचार, भघ्यरह मति के निरीच्तण,3 छयुद स्थान,“ 


१ आगिको वाचिकण्चेव लाहायं साप्विकस्तया | 
प्वष्वारोऽभिनया द्यते चिक्तेया नाच्यसश्रया. ॥ भरत, ६।५२ 
२ सृत्तदस्त-~चतुर, उदुवत्त, तखमुख, स्वस्तिक, विप्रकीणं, धरार, खटकासुप, 
लाव्रिद्धवक, सूच्यास्य, रेचित, भधरेचित, उत्तान, अवांचित, पररव, नितघ, केणवंध, 
कटिदस्त, रतारय, प्तवचितक, प्तश्रयोतक, गरुढपक्त, हसपक्, ऊध्वं मंडरिन्‌, पाण्वं 


उरोमढटिन्‌+ उरो पा्वेष्वमदल, सु्टिक, स्वस्तिक, निनो, पश्रफोश, भरुपल्लवोदपण, 
खदित जीर बटलित-ना० शा० &1११-१७ 


२. देखिषए्‌ नास्यशाख, ८।४०-६५ 


[१ ६.७० क 
४. यरष्णव, समपाद, वंशाख, मढ, प्रव्यारीढ आीर आद, ना० शा० १०।५१ 
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} ( तीन ) गि, श्राठ र्त, याने वजाने इत्यादि मे तीन ल्य (उभ० ९४२ ) | 
जलसे को पर्ता (वा० ता० २२५) भी कते ये | प्रक्ता ओर सपान में सामाजिक भागक्ते 


थे ¦ मयूस्सेना के लास्यवारः से पता चलता है किं राजा बजने के बाद पदले देवता मगल 
होता था भौर इसके वाद्‌ गीत शरीर द्रय होता था) मघूरसेना के नाच की प्रथम 
वम्तु मे हौ लासक उपचन्द्र ने उसमे प्रयोग दोप टिखिलाया यौर उसके प्म सामाजिक 
जन ये पर तलवर हरि शट ने मयूरसेना का पक्त लिया भौर प्रारििक ( मध्यस्थ }"ने मी 
उसी का समर्थन किया ( पा० ता० २२५-२६६ ) | 


१, स्थित्त, मध्य भौर टुत-ना० शा० १२।१६ 
२ शगारादि भवेदास्यो रौद्रात्तु करुणो रसः 
वीराचेवादुखुतोत्पततर्वभित्साच भयानक. ना० शा० ६।३६ 
३ अमरकोश ( ब० २।७।९५ ) मे समज्या, परिपद्‌, गोष्ठी, सभा, समिति, ससद्‌, 
भास्थानी, मास्थान सौर सद कहा गया है 1 इनके सदस्यो को सभासद, सभास्तार, सभ्य 
भौर समाजिक कहा गया र ( २।७।१६ ) 


४. भरत के अनुसार कास्यागो मे गेयपद, स्थित्िपास्य, भासीन, पुष्पगधिका, 
प्रच्छेदक, त्रिमद; सैन्धवक, दविमूढक, उत्तमोत्तमक, विचित्रपदृ, उक्तम्रयुक्त भौर भावित होत 
थे । असन पर धट कर साजके साथ सूखा गाना अथवा चृत्य न्यासमें खो द्रा 
प्रिय के गुण युक्त गाने को गेयपद्‌ कते थे ! असन पर वकर कामदग्धा का प्राक्त 
पाड स्थितिपास्य हे । भासने चिन्ता भौर शोक का पुट होता दे। जर्हा मचुष्थ कै 
प्रेम में खी संस्कृत गान करती हे उसे पुष्पगधिका कते द । प्रच्डैदक मे चोदनी से व्याकुल 
लियो प्रिय को सजाती हं | त्निमूढ मे पद्‌ कम ओौर पुस्प पात्र अधिक दोते है 1 सेन्धवक मे 
विस्त सकैत, करुणा इत्यादि भते हे । द्विमढक मे गीत अभिनय भावे भौर रस का सम्मि- 
श्रण होता दै । उत्तमोत्तम में अनेक रस ओर श्लोकवध, भिचिन्रपद मे प्रतिश्ृति, उक्तप्रयुक्त 
म सवार जवाब, उलाहना इस्यादि तथा भावित मे स्वप्नदशन से भाव प्रकाश कैरना 


होते है ( १६।१३८-१५२ ) । 


५, भरत्त के अनुसार प्रे्तक चरिच्रवान, शात, विद्वान, यभापूरित, मध्यस्थ, 
बही उम्र वारा; नाटक के चुः अरे से शक, पवित्र, जागस्क, चार तरह का वाजा वजाने 
में शर, नेषण्य कमं म कुश, दश भाषा जानने वाखा, कला ओर शिल्प मेँ चतुर, लभिनय, 
रसः, भाव, शन्द्‌ चुद्‌ भौर नाना शाल म कुशरू होता था ( २७]४६-५र)) वह 
उह पोह मे कुश, दोप दढने वारा, प्रेमी, वि मे तष्ट, शोक मे शयोक, दैस्य में दीनता 
दत्यादि शुणो से युक्त होते थे (२७।५४-५६) । पर एक हो प्े्तक म ये सब्र गुण असम्भव ये 
इसखिए वहत से प्रका की जावश्यकता पडती थी ( ५७) } फगडा पद्ने पर प्रारिनकः 
का काम पदता था । यज्ञवित्‌, नतक, छद शाख का ताता, चिच्छेद, वित्‌ दृष्टवा, चित्नवित्‌, 
वेश्या, गन्धर्व, राज्ञसेवक्‌ श्रारिनक होते थे ( २१।६३-६५ ) ! यक्त मे याक्िक की, अभिनय 
मै नतेककी, चंदो में छद शाख जानने वाटे क्री, पटने मेँ शब्द शाघ्ली फी, विभूति, अन्तः- 
प्रको बातं तथा राजा सवघी बातो में इष्टवाकृकी जावश्यकता दोत्ती थ 1 


४६ चतुर्भाणी 


चतुर्माणी मे नाय्कके सम्बन्धमें भी कुलु उल्लेख &। भाव गन्धर्व॑टत्त नामक 
नाट्काचा्यं का उल्लेख दै । लगता दै नाटकाचा्यं के शिष्य मी दोतेये। नाटरेकं ददुरक 
नामक रेसेद्ी एक शिष्य का उल्लेठ है] आचाय छोटे मोटे कामों के क्लिएट रेते 
शिर्यो को ठौडाति ये] टदुरक कुमृद्रतीप्रकरण का भूमिका-पत्र ठेकर देवसेना के पास गया या 
(पण प्रा० ५० ) । मूमिका तालपत्र पर लिखी देती यी ( प° प्रा ५४) | 


वीणा के माथ गाने का चलन था। शोणदासी (प° प्रा० ४४) काकल्ली मन्द मधुर 
स्वर मे वल्लकी के जरा लहते हए कैशिक ॐ सषटरे कूज रदी यी ] कैशिक के सहारे गाना 
करणा से ओत-प्रोत होता या । मगधघमुन्दरी के स्फुट वणं भौर भलकार से सजी, प्डज ग्रामं 
वल्लभा नाम चौपदी गने का उस्टेख दहै (प्र° प्रा ४८) | वकात्रा श्रौर भपरवकूतरा 
चुर्टो मे भी गाने का रिवाज या (उम० १४४ )` | यौधेय यानी पूर्वो पजा के वाग 
गीत गाने का चलन था | गाने बले के साय रोहतक के मृदगिए, भँ ओर वोघुरी वजाने 
वाले देते ये (पाण ता० १६८) } एक जगह्‌ (पा० ता० १७७ ) सप्तत वीणा पर काकली 
पचम स्वरसे गाने का उल्लेव दै | पिच्छला शायद मुंहसे वजानेका किसी तरदका 
वाजनाया (पा० ता० १८७) | वरीणाकी किमो मे वल्लकी (१० प्रा० ८४) जिसमे तूर 
(पा०ता० २५३) ल्गा रदता भा, सक्तत्री वीणा (पा० ता० १७७); विपची (पा 
ता० २३४ ), ओर त्री (पा० ता० २५३ ) के उल्लेल द ] वल्छ़ी बा्चुनिक वायलिनि 
की शक्ल कौ वीणा होती थी, विपची ओर सप्ततत्री वीणा म सात तार लगे दोते थै ओर उसकी 
शक्ठ कानून की तरह होती थी ( भमर्कोश १।६।४) | पेते दी वीणाचाये गान्धवं 
सेनक का नाम पाठताडितकरम्‌ (२५३ ) मे श्रायादै। उसे तीन तरह के बानो पर अनेक 
करणो म अभ्यन्त बीन पर गिरती ॐअगुलियो वाला तथा वल्लकी के तत्रे कोश्रोणि पर रखते हूए 
रसां के अन्त.पुर कौ सुन्दरियों ङी इधर उवर घरमती हई अगुदियो का मजा लेने वाला कदा 
गया हे । 


चतुर्माणौ मे सगीत, रत्य, इत्यादि के उपयुक्त वर्णो मे हमे तत्ाछोन सगीत की एक 
अस्पष्ट सी की मिलती दै। पर भरत के नाय्यशाख्, मृच्छकटिक, वसुदेवदिंडी रर 
वृदत्कथाश्छाकसम्रद के आघार पर दम उस अधूरे चित्रको ओर भी राफ़ कर सकते द। 
नाव्यशान के अद्टा$सवरे अध्याय मे मतोदरविधि का सविह्तार वणेन हुभा दै} चाज चार 
तरद के दोते ये वथा ततत, अनवद्धः घन यौ मुपिर (१) | तचीगत वारजोको तत्त; मृग 
इत्यादि कौ अवनद्ध ( महे दए ), ताल को षन, भौर बषुरीफो सुपरिर कटतेये (२)) 
इनका उपयोग, नाच, गने यर नायकमे होता या। वैपचिकं ( यीनकार ), यैसिक, वण- 
वादक, मादंगिकं पाणविक् ( दाय सै ताकु देने वाके ), दर्दुरक इत्यादि गनि-नाचने म साथ 
देते ये ( उ-५) | श्नेक व्रजं के साय वीणा-वाटन को गाधवं कते ये। देवतां भौर 
गधय के प्रिपदोने से इमे गाववं कदते ये ( <-६ ) 1 माघव स्वसत्मक तालात्मक श्रौर 
पटात्मक होते ये (१२) भरतके अनुसार ( २६।१४८४ ) चित्रा वीणामे सात तार दते 
ये ओर वरिपचीम नौ 1 विपची कोण से व्रजा जाती यी ओर चिरा गुध ने। 

चतुदेवर्ी म नारक ( नाय्य ) शब्ड का व्यवहार केवर श्रव्ये रद्रा | 
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खाने के बाद पान लेने पर नाटक यानी गय दिखलाया जाता था! | ववर ओर किरात 
आदि जाति फी दासिर्यो सगीत ग्रौर नाचने मे बहते कुशल होती थीं । कुभ्ज, वामन किरात 
नतंकिर्यो का उल्लेख एक दूसरी जगह है । वसन्ततिरुका के दत्य का वर्णन एक जगद्‌ है 
नाल्किगल्क दत्य मेः जलघडी के अनुसार नाच चलख्ता था। पानी समाप्त 
होते दी दय समाप्त दह्ये ज्ञाताथा ओर उसी पानीसे नाव्याचायं नर्तकी को स्नान 
केराता था | सूचिनाय्यमें प्रेण ग्रहमं सुई के ऊपर स तरहदसे नाचतीथींकिं सूर्यो 
अपनी जगह से हटती नँ थीं | 
वदुदेवहिंडी के गन्धर्वटत्ता लभकम्मे चपा नगर मे सगीतप्रेमका एक अच्छा 
चित्र खीचागया दहै निप्तका मेर जेसा हम आगे चलकर देखैगे, वृहत्कथाश्टोकसग्रह के 
वैसेही दृश्यसे मेरुखा जाता है। जिन मन्दिर से निकर कर वसुदेवने वीणा लिए हए 
वहत से युवकों को देा । वहुतसे छोग बीर्नोसे भरीगडीको वेरेद्ुएये। वीणाका 
बह उतना प्रचार देख कर वसुदेव ने जब्‌ उसका कारण पहा तो पताल्गाकि सेठ चार 
ट्त की पुत्री गाधववं विया मे अयन्त कुशल थी । उस्काप्रणया कि जो सगीतमे उसे 
जीतेगा उसी के साथ वद विवाह करेगी । हर महीने विद्धानों के सामने इस बात का निर्णय 
दोता था। वसुदैव ने नगर के प्रतिष्ठित सगीत के बारेमे पूल्ा तो सुग्रीव अर जयग्रीव के 
नाम का पता चखा । 
वसुदेव ने उन्दी के यदो समय चिनाने का निश्चय करिया श्रौर सुग्रीव के यदो वेववूफ का 
वाना घर कर परहुचा । उपाध्याय से उसमे अपना नाम स्कटिल बतलाया ओर वीन सीलने की 
इच्छा प्रकट की | मूं जान कर सुप्रीव ने उसकी भारी वेदजती की पट उमने उसकी पत्नी 
को एक रत्न जचिति कडा देकर वस में कर लिया | भौर उपाध्याय ने उसकी मदद से वसुदेवको 
शिप्य नाना स्वीकार कर लिया । नारद गौर तुम्बुरुं की पूजा करने के वाद्‌ 
उपाध्यायमे उसे घ्रीनदीजिते उस्ने तोड दया| व्राम्दणीने एक बडी तत्री बनाने की 
सलाह दी । उपाध्यायनेरेसा दी करके उसे धीमे-घीमे बीन सजाने की सलाह दी । अपनी 
वनाबरी मूता से शिष्यो को वसुदेव रहेसाता था। इतने मे सगीत परीक्षा कासमयया 
पहुचा । व्रम्दिणी की मदद्‌ से वसुदेव भी समामे गथा | 
` समामे स्नेश्रासनों पर विद्वान वरे अर बाकी लोग फशं पर | उपान्याय्‌ विचारे 
डररदेये कि कदी वह्‌ उनके पासन आए] पर वसुदेव की तारीफ से प्रसन्न होकर चारुटत्त 
ने आसन व्ा | 
वाद म गन्धर्वटन्ता आकर जवनिका के पीके वैठ गई । किसी की हिम्मत बीन बजाने 
की नदीं हू, पर वघुदेव तैयार हो गया । एक वीणा लाई गद पर उसका तुम्बा साफन 
शेने से उसने उसे छोय दिया | दृस्री वीणा को दावानल की लकी से बने दोने के कारण 
कटोर स्वर बाछी होने से उसने अल्ग कर दिया | तीसरी बीणाको पानौमे वी च्कडीसे 
चनी होने से गम्भीर स्वर निकलने के कारण उसने नदीं लिया । इसके वाद्‌ चन्दन चर्चित 
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~ चतुर्भागी 


सौर प्रु माला से सजी एक वीणा लाई गई श्रौर वद आसन पर वैठ गया । चाख्टत्त ने 
उससे विष्णुगीतक वरजाने का क्डा। विण्णुणीतक् कौ उत्पत्ति का दाल कह कर वघुटेव 
सर गन्धर्वदत्ता ने वीणा को भल्कार कर गावार ग्राम की म्ना से बीन स्यान, क्रिया शुद्धिः 
तार, य्य भौर प्रह की समता से विष्णु गीतिक्रा गाई । लोग वा वाहं कएने लगे ओर कदने 
लगे क्रि नगर का उत्मव श्रौर वीणा का व्यापार बन्ट दोने वालया | उसके वाद वषुदेवने 
गन्धवदत्ता का वरण क्रिया । 


वृशत्कयाश्टोक सग्रह मे कई स्थार्नो परनाच गाने का चुन्टर चित्रण द्या है। 
उदयन गीच्रान्नासे ( १९१।१ से) मदनमसुका के व्रुद्य की व्यवस्था की गई । श्रपने साथियो 
सौर नागरको क साय नरवादनदत्त गजमदृल मे पचे ! उद्यन को नमस्कार करक वे सिंहासन 
को वेर कर व्रैट गए | कुशल प्रको से रगागण भरा देख कर ठोनो नृ्याचार्यौ ने रानाको 
नमस्कार करक कदा किं टोर्नो नतक नाचने को तैयार थीं च्रौर उनकी भना चाहती यीं। 
राजा ने कौन पदे नाचे इमक्रा चुनाव गोपुख पर छोड व्या श्रौर उसने इसके लिए 
सुयापमुनदत्ता को चुना । उसके रग मच पर श्राते दी प्रेकक स्तन्ध दा गए | श्रन्त मं युयामुन- 
दत्ता दी प्रतिधा मं जीती | लगता दे इस तरद की दोडं उस समयकी एक खास बात 
यी | पाटलिपुत्र मं प्रिपयुमेना श्रौर देवव्ताकी दोड का उल्टेख उभयाभिसिस्का में 
मीहै। 

वीणाव.टन की प्रतिपर्था का एक वहत चन्दर चित्र वृदत्कथाश्लोकसंग्रद के सोचें 
ओर सदये ग्रध्यार्यो मे कच गया है । वसुदेवर्िंडौ के गघर्वट्त्ता लमक के एसे दौ उप- 
युक्त वणन से तुलना करने पर पता चलता दै कि शावट दोनों कथा््रोका मूल सोत 
गुणाल्य की च्रप्राप्तब्रदत्क्या रदी हो| कथा यह है कि नरबाहनटत्त ने विद्याधर अभितगति जदोँ 
गिराथा उस जगद का नाम विनापू्दी उते व्िदाकरदव्ा। शरास पास का नगल वडा 
घना था। सत्रैरे के समय उसे पार करके नरबादनटत्त एक उपवन में पहुचे ओर एक माली 
से उसके मालिक का नाम पूष 1 इस साल से वद वेचारा स्तब्ध रह गया ओर कदा कि 
वद शावट उम्तेर्देसीकररदा या] इसके वाद नशर्वाहनटत्त तोरणयुक्त एक दूसरे वगीचे 
मे पर्टुचे । वदँ उरन्दनि चित्रोपवानक से सजी एक शिला पर एक जन क वीणा बनाते देखा | 
वह नागरक वजाने में तना मस्त था पि पले तो उसने नरवाहनद्तको देखा दी नदीं। 
नरवादनदत्त के आवाज देने पर वद उठ खड टृ्रा ओर उनका स्वागत करके उर शिला 
पर व्ैछापा । नरवादटनदत्च ने उससे नत्र उस देश कानामपू्ा तो उसने कंदाक्रिवे जरूर 
ममान मे यक पदे गि 1 पी ह्युडाने के जिए नगवाहनय्त ने उससे कटा फि वे वत्स 
देण के निवास्ीये। उन्क्रे प्रेममें फैम केर एक यत्ती उरनं उडाठे गई यी, पर च्डाई दाने 
से उन्दं उम जगद पटक कर्‌ वह्‌ चेटी | यद मुन कर उमने घतललाया किं वदग्रग देशकी 
चम्पा नगरी म था। उसका वास्तविक नाम ट्त था पर उसके मिच्र उक्षे वीणाबाटन में 
कशल ने मे वौणादत्तकं कदत ये । बीणाटत्तकने एक पस्विारक फो एौरन गाडी छाने की 
आना दी । गाडी श्रनि पर दोनों जन उसमे व्रैठक्रचम्पाकी श्रो चल पष्ट} रत्तेमें र्गो 
क्तेयद्‌ देख कर आश्चयं दग्रा किं किन तरद वीणादक्तक ने एक अजनत्रीको गाडी मान्य 
स्यानदेरण्या या । नस्वादनटत्तने यदमी देखा कि चेनिदः दल द्ोढ कर भीर ग्वाल श्रपने 


भूमिका छ 


पशु दोह कर बीन बजा रदेये । राजद्वार पर उने बीणाके माग टोती हई वेरगाडियो 
काएक ताता देखा । । रागे वड कर वगिकृमागं पर्‌ उसने कुमारो, वढ्हयो ओर वेत मरिन 
वालो को बीन बजाते देखा । श्रन्त म दोनों वीणादत्त के घर पर्हुचे ( १-५५ ) | 


वरहो वीणादत्तक ते अपने परिचारफों से नरवाहनदत्त के सायं अपने जैमादही व्यव्‌- 
हार करने को कडा | अपने को ब्रा्रण वतलखने के छिए नरवाहनदत्त ने पावस भोजन की 
इच्छा प्रकट की | एक मर्दन शाख्नन ने उसकी मालिश की } उद्र्तन के बाद उसने स्नान करके 
कीपती कपडे पने ग्रौर देव दृशंन करके सीवे भोजन मडप मेँ पर्हुचा | उसके बैठने के वाद 
वीणादत्तक मपने मद्यो भौर भतीरजो के साथ बैठ गया | रसो ने नरकाहनदत्तके सामने 
खीरतेभरासेनेका कटोरा भौर उसके पाश्वंमे यशव्र ( मदामसार) की क्येरीमे घी 
शदद रखा । मच्छ मोजन श्रौर पेर्योको देख कर नरवाहनटच का मन ललच गया भौर 
वह गरम खीर से मुंह जलने का बहाना करके पानी पीने ल्गा | पर उसका भेद सुल गया 
त्रीर उसे सुगधितसुगदी ग्‌ इसके बाद उसने श्रचार के साय पाक्त खाया । भोजन 
समाप्त हो जाने पर भोजन मडपमें दी उसके लिए एक पलग डाल दिया गया ओर उसे 
मुखगध राग ओर पान दिए गए | नरवाहनदत्त ने वीणादत्तसे चपाके छोगों का 
वीणा के प पागन दोन का कारण पृछा । उसने कडा सानुदास सेठ की पुत्री सुन्दरी गन्धर्व॑- 
दत्ताका यहप्रणयाकिि वद्‌ उमीके साथ विवाद करेगीजो उक्षके एक श्रनात गीत के 
साथवीणाकासाथ देकर उसे दरयाएगा | दर छठे महीने बद चौसठ नागरको के सामने एक 
अनतत गीत गाती थी पर उसका साथ करने मँ लोग अपने को समर्थं पाति ये] बात चीत के 
अन्त मे सानुटास के मेज हए. दो श्रासात्ररदारोँ ने आकर पू की य॒द्‌ गोष्ठी भौर समास्या 
(६०) का भयोचन किया जाय ( ५६-६.३ ) भौर वद सहमत हो गया 1 


नराहनत्त ने सगीत न जानने का वाना किया | यद सुन कर वीणादत्त ने खर स्वर 
वालो भौर स्वर ओर श्रुतिं से सफा भूतिल नामक एक गायक को बुलन्ताया । उम नर बानर 
को देख कर नरवाहनदत्त ने उसरे पने से पठे राग्य तक रगेवा देना ठीक समभा । बीणा- 
दत्त तथा उसके साधिर्यो ने भूतिल की आवभगतकी, पर नरवादनटत्त ने उसको भोर ओंख 
तक न फेरीं | गुस्से से उसे गुरेस्ता हुश्रा भूतिर आसन पर वैठ गया | वीणादत्त ने उससे 
नरवाहनटत्त को नारदीय सगीत मे शिक्तादेनेकी प्राथेना कौ | उसने यह ककर ब्रात-उडा 
देनी चादी कि नस्वादनत्त उसे फूटी कौडी ८ काक्रिणी ) भी नदीं दे सकता था । उसकी 
रायमें विद्या केवल गुर भक्ति श्रथव्रापैसेसे ही मिल सकती थी ओर ये दोनों बातें उसक्रे 
लिए सम्भव नदीं थीं | यद्‌ सुनकर दत्तक ने दल्के तौर से िडक्ते हुए कषा किं उसके 
रहते हुए. नरवादनटत्त मुदताज नदीं कदा जा सक्ता था | यद कह कर उसके सामने सौ 
मुदरे पटक दीं | नारद्‌ ओर सरस्वती की पूजा फे ्राद्‌ भूतिल ने नरवाहनदत्त को एक वेखुरो 
वीन पकडा दौ | ज्र उसने ब्रीनको गोदमें च्यातो भूतिलत्रिगड कर वणाद से कहने 
ख्गाकिं एसे आदमोको जिने ठीक तरह से वीणा पकडने की भी अक्ल नदीं बीन सिखाना 
असम्भव था} इस तरह फटकारते हुए वह निषाट षड्ज की जगह निषाद स्वर सिखाने 
लगा इस पर नरिगड कर नरवाहनव्तने बौनके चारर्पोच तार चटका दिए! भूतिल 
के फएटकारने पर अपना गुत्त वेश भूल कर नरवाहनदत्त ने द्ूटी बीन प्र ही एेसे स्वर देडे 

|. । 


० चतुर्भाणी 


फिलोग बचे म भआगए भौर भूतिल उसे काकतालीय घटना कंद कर ठक्िणा लेकर चपत 
टमा (१५।१-२५) । 
त्यालू करने करे बाद नरवादनव्त्त मानर्भो ओौर धूयते सुगन्धित शयनागार मे गए । 
वो ठो रूपाजीवार्भो ते अपने रसभ स्वर से उसे आकर्थिन करना चाद्या । उनसे 
छुय्कास पाने के लिए. नरवादनव्य ने सोने की नकल साधी भौर वे निराश होकर ची 
गई ( २६-३१ ) । 
आधी रतके समय नरवादनटत्त की नीट ब्बल गई ओर उर्न्सेने चित्रपटे 
चपटी नाग दैत पर लय्कती वीणाटत्तक की वीणा देखौ | वहुत वि्नोसे कटे अभ्यास को 
जग ताजा करने के लिये उन्दने कीरे-धीरे ऊंचा-नीचा कग्के विना रैगुल्यो से दधुर दी वीणा 
के तुर मिला दिए! उसका सगीत सुन कर वीणादत के घर वार्लोने श्रावाज कगाई 
किंस्वय सरस्वती वरे वीणावादन कर रदी र्यी । उन्देनि पतस्तमें कदाकिं जत्र मारभदी 
म दतना चन्दर था तो अन्त की क्या बात | उनकी बातें मुन कर नरवादनवत्त ने फौरन वीणा 
वृद पर ल्य्मटी मौरसोगए। वे ग्ग जवर उसकपरेमे आतो वद्य कुं न पाकर 
कटने खगे करं उन जसे ठच्छं आमि के सामने भला सरस्वती कैमे प्रकट दो कती यी 
( ३२-४२ ) | 
दूसरे दिन मेरे बीणाटचक ने नरवादनदनत्त से कडा कि गघवं समास्या लते जाने के 
च्वि स्थतैयार खडेये पर नरवादनव्ततने कदाकरिं वह्‌ ओर उसक्रे साथी चेमे जाना चाहं 
जार्यै | उन्दरनिपैव्ल जानेका इरादाकर ल्या था। वीणाटत्तकं उसकी बात मान कर 
ञ्सेटलका श्ररुआ जना कर निरु पडा । सवारिवां छोड कर पैट चलने से खी कर 
नागरक ने नरवाटनटच को कोसा। एक व्रदे मदल में य्तीकापुक नरवाहनटत कौ देखने 
न्यो दकौ ह गई र्थी | इस तरद टल सानुटत्त के यर्दा पहुचा । पटी क्ता में पटोरे से 
सजे ( महा पत्रोणं वेष्टितम्‌ ) चौसठ आसन लगे ये| सानुटासने आगन्तुको का स्वागत 
करके उन्दं भसर्नो पर व्रैटाया । नरवाहनवत्त का देख कर सानुदटासने उन्दे मआसननदे 
सफ्नेका चद प्रकट क्रिया | यह्‌ नुन कर टन्तक स्वयं उसे अपना यासन देने पर तैयार दो 
गया | उसे खडे देति दी आदरायं दृस्तेका भी खडा हाना पडा | नरवाहनदत्त को एक 
आमन मिलने पर सत्र लोयव्रैटे | टमक्रे बाद तीन सौ गणिकार्भोने आकर अभ्यागता के पैर 
ए । उनमं ते जत्र एक नरवादनत्त के पास पर्हृची ता उमक्रे साद्य कौ चकाचोध से उसक्र 
मिगनेपरानी घडा भिर पडा ( ४४-ऽ८) | 
ट्मकरे वाद स्र नागरक एक उडी भामे घते जौँ उनसे एक क्चुकीने पृष्ठाक्रि 
धगर वे आराम कर चुके ते गन्वर्वंटत्ता भपना गीत आरम्भ करे | थप्रनो कमजोरी जान- 
फर नागग्क्मणता यनाकानी कने ल्मे पर नरवादनटत्त शान त्ने र्दे । यदेष कर लोगो 
ने कक ज्जि उनकी गाति वेपङफौ की नोनक थी ( ७६-६६ >) । 
दमे वाद जवनिका दक्र कचुकिय यौर परिचारक ॐ साथ गन्वर्व्ताने सभामें 
प्रेस ज्रिया। उमङगीतुन्ट्ताने गोष्ठी चक्राचषष्ट गड । इनके गद कुकी ने गन्धर्यृद्चा 
क गीनका बोनपर नाध देने वारो को आमन्िन किया } महनीने कीणादत्तमका आगे 
ददने काक्टरा | गर्त्ता ने जनेदी गीतदेडा नग्बादनदन कौ परताचदरगया किव 
नागय्रगगीन था जनि चरिप्रित्म ऊौ प्रच््तिणा कने हुए मन्यं वरिश्वावनुने गाया था] 
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उदयन ने नरवाद्रनद्त को यह्‌ गीत चताय्रा था | नरवाहनदत्त फौरन अपने आसन पर माथ 
म्यतेकेकिए्‌ खेदो गए छोगोते यह उनका बचपन समा पर नरवाहनवत्त विना 
किसी की परवाह किए मधर्वव्ताके बगलमे जावैठे) उनके सामने एक वीणा लाई ग 
पर उसे उन्दने यद्‌ कद कर मलग करदियाकिं उस्केतूवेमे भाखादहोनेसेतन्रीके स्वर 
दघ जने कामय था | उसफरे इस ग्ग्रवहार पर्‌ क्रुद्ध सकर नागस्क उरे वेशम ओर भूरी शान 
दिखाने वाल्ला कद कर कहने खगे किं भला वेदपाटी वीन व्रजाना क्याजाने। परब्रीनका 
तूम्ना खो कर नरबादनदत्त ने अपनी वात सिद्धकर दी | द्री बीन भी नरवाहनदत्त ने 
परन्द नहीं की क्योकि उसके तार ठीक नदीये] इस पर सानुदास एूर्लो से सजी कच्छप 
वीणा लाए | नरवाहनदत्त अपने पैर धकर ओर वीणा कौ प्रदक्तिणा कर्के कौशेय से 
टके मच प्र व्रैठ गए । गुली के इशारेसे ही उन्दने बीणामिलाली भौर फ़िर गन्धार 
टा प्र जाते हूए. उन्दोने गन्धवंदनत्ता से अपना गीत शुरू करने को कदा | उनका वाजा 
इतना सुन्दर था कि गन्धव॑टत्ता ते अयनी हार मानकर उन्हवर छिया ओर कुकी ने 
जेसे स्वग से नास्तिक निकार बाहर किए जते हे उसी तरद नागरको को निकाल ब्राहर किया 
( ६७-१६१ ) । 

कालिदास के माल्विकाग्निमित्र (अ० १-२३) से मी गुप्करालीन च ओर सगीत 
पर काफी प्रकाश पडता है। नाय्याचायं सगीतशला मे शित्तादेते थे। नास्याचार्यौ 
कीराज वर्रासेमे भी काफी कटर थी। गणदास रेतसे नाय्याचायां को वेतन मिलता 
या | नास्वाचार्य में द्रव्य मे निपुणता ओौर सिखाने कीविद्याका होना जरूरी माना जाता 
या। इसमे सन्देद नदीं फिं नास्वाचार्यो मे स्पर्घाकी भावना होती यी। माल्विकाग्निमित्र 
मे दरदत्त नामक्‌ नाच्याचार्यं ने गणदास को ललकार कर का किं उसके सामने उसकी कोई 
देसियत न थी | राजा मे दरट्त ने उन टन की निपुणता की परीक्ता के ठि प्रतियोगिता 
की प्रार्थना की | राजा रानी ओर कौशिकी मव्यस्थ वने | प्रतियोगिता करे निम्नलिखित नियम 
सामने रखे गए-- 


अनाडी शिष्या के शिक्ता न ग्रहण करने पर टोप शिक्तक का था, | वेवकूफ शिष्या को 
स्वीकर करना गुरु कौ मूखंता यी ओर मामूली शिष्या को निपुण नर्तकी मे पस्वितंन कर 
देना गुर की उुद्धिमानी का परिचायक था। रेसी प्रतियोगिता सगीतशाल मेँ दोती थी। 
गाधवं च्रारम होने पर नतंकिंयो सजघज कर आती थी भौर नाचती थीं । प्रक्तक उनके गुण- 
दोप बलान करते थे अन्त म मध्यस्य भगनी रायदेतेये ओर जीतने बाखोके गुरुको 
इनाम दिया जाता था | 

चतुर्भाणी मेँ जयो तदं गुक्तकालीन वेष मूपा ओर अलक के उल्लेख आ गये द | 
उनको तुलना रु्तकालीन साहिव्य ओर कलाम वेप मूपा भौर भल्कारो के च्र्कनसे 
करने पर एसा पता क्गता है कि चतुर्माणी गुप्तकाल की दी स्वना होगी | उस युग मेँ ीनी 
मरुमल ( पेल्वाश्युक धु° वि° ७८ ) पहनने की बडी चारू थी । 1 अश्युक (पा० ता १५२) 
भगिना होने से उसके श्न्टर से वदन दिखलाई देता था । रक्ताशुक ( पा० ता० २४६ ) 
पदनने का रिवाज था | लियो अर पुरुषो के उत्तरीय पदनने का उल्लेख है । जल्दी से चलने 
मे उत्तरीय खिसक जाता या ( प० प्रा० ३७ ) । वाहीक का रदने वाला बाप्प पानागार मे नाचते 
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हए यथने भीन ( विरल ); दाहिने कन्थे पर पदे, फडफडाते क्रिनारे वाटे ( व्याङुलादश ) 
उत्तगीव को वार-्ार्‌ मैमाल्ताथा (पा०ता० १६८) | कमी कभी उत्तरीवसे गोर्न बाहे 
टक जातीथीं (पाम्ता० ५८) } नीवी (प० प्रा २४) अथवा दशत नीवी (पाण 
२२७ ) अमर कोण ( ३।३।२१२ ) के अनुषार छी के कचिवघ्ठ का वरन्धक्दा गवा दै। 
शाच्कि वोती ओौग साडी का वोधक था ( धू० वि० ८) | चिर्यो चादर ( प्रावार) बौर 
दुकूल पटिका भी पनती यीं ( पर प्रा० ४४) । अर्धोर्कर पुरुप ( धू° वि० ७२ ) ग्रौर छिथ 
(उ०भ० १४१) पा० ता० १८५-श्८म ) पदनती थीं] श्रमर कोश ( २।६।११६) में 
अर्वोस्क ओर चंडातक न्यो का वलन माना गया है। अर्थोश्क की व्याख्या उरवोर्धानच्छाटक- 
मशुकमधोखकम्‌ अर्थात्‌ आधी नँवे ठक्ने वाला वल्ल अर्धारुक है-की गई ३1 उमेटुं 
कमरव्ट के छिए रञ्जुवासस्‌ ( पाण ता० १६४) शब्द च्रायादै। चोटी के छिषए स्तन 
प्रा्ररण (धु० षि जठ) ओर्‌ द्रूर्पप्तक (पा ता० २३७) शच्ड आष दै] अमरकोश 
( राक्षषश्ट) मे चोल भौर हरर्वामक को समानार्थक माना है! क्तीरस्वामी के अनुसार 
कूर्वामक की व्याख्या दै-- इूपमेऽस्यते कूपास्र" खीणा कन्चुरिकाख्यः 


पू से वने गहने पदनने का व्रहूत प्रचलन या | पू का वना कर्णपूर (पर प्रा 
१०, पा० ता० २८५८) पुष्पापीड (सिर पर लगने का गत्नरा-प्० प्रा श्ट) भौर 
कणति ( धू० वि० ७८, पा ता० १५५. २५४ ) का न्वाज था } बहूधा लोग कुरय्क का 
वना शेखर (पण प्रा १७ पा० ता० १६८ ) पदनते ये । एलं कौ इतनी मोग थी रि पून 
वाजार को पुष्प वीयी कते थे । वर्धा कमल, कलिय, उपल, रक्ताशोक, पृ के गुच्छे 
( स्तव्रक ), पुष्पापीड, गुर हए. पूरे के वसन ओर माला विकती यीं (प० प्रा० २५.) । 
वनराजिक्राकेश्रद्रारसे लोगो कापृ््छकरे प्रति प्रेम प्रकट होता दै। उसका केश वासन्ती) 
कुन्द वर क्रुरवककरे एृर्लो से सनाया) उप्तकी चोदीकी फदमे अशोक के फूचल्गेये, 
मिहुवार के फुना मे उसके स्तन स्जेथे, आम की मजरियो मौर पल्लवो से कण॑पूर वने ये । 
उस्केदार्थामेमोफृच्ये (पण प्रा १७)। 


भरणा के अविक नाम चतुभगणीमं नदीं श्राए ह । दायो में पदननेका कडा 
( वलयर-पण प्रा ४८०), कर्न मे पदनने का क्णपाश (धूर वि० ७८), सफेद काटठकी 
करणिका (पा ता० १८२) काटक्ात्रना विपु मित कन्श ( पा० ता० १६३), कुण्डल 
(पा०्त्ता० ८ २२८, २३३); सोनेका वरना ताल्पत्र (पाण ता० २३७); गेम 
पटनने का हार (पार ता०); ओरमेनेका वना वकदय (पा० ता० शल्य) मुख्ये 
न्नियं चोरीला ( गुच्छ) जो मणि, मोती र सोने वरना हाना था पडनती थीं। 
(पा०ता० २३०) 1 करघनीकेच्एिक्द नामश्रवि द यथा मेखला (पण प्रा० ५६, 
उभ २८, पार ता० १५५५ १६२, २५३), (काची धू व्रि° ७३, ८६) यर्‌ ग्शना 
(पाण ता० १८०) १५ ) | लगता टै मेखला मजोना वेश्यार्थाकी एक विभेप क्या थी 
धृ° विण ८०। 

गरन के निवाव भी पत्रलेखा, विशैपक, निकर, अगराग दत्ादिसे स्तर्यो क 
शगार कने चेः उल्लेख चनुर्माणो मं आष ह ] क्पोल पर पत्रा चना जाती यी। पद 
पराखन्म ६, म उजयिनो फी तलना नवृद्धीप रपी वधर के गालो पर तरनी पतरज्ेवारेकौ 
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गू १। एक जगह तमार ओर दरितार कै सयोग तै पत्रलेखा उनानैकी बात व्ह 
गद दै (पाण ता० ३४ ) । विशेप्रक का मी उल्लेख हुमा है (प° प्रा० २८ ) । उसका मक्र 
का श्रकार होता था (पा० ता० २२८) ] रोखी का टीका (तेचना चिक) लगाने की भी चाल 
थी (प्रर प्रा° ३८ ) } सिर पर तिलक लगाये जाते थे ( तिलकावमेद पिंजरी कृत छलाट-- 
धूर वि० ८५) । लिया पसो मं भालता ह्गाती थीं । (घूर वि० ६६) ६८) | एक जगह 
आलेख्य वणंक पात्र से मूरनेना के पैर रेगने का उल्लेख दै (पा० ता० २२८ ) | अगराग 
स्वना (२०४ ) का विशेष महत्व था | नाना गधो से अधिवासित तैल ( अ० १४० ) ग्रौर 
वदन को सुगन्धित करने के लिए चूणं का उपवोग होता या (भा० १४० ) | एक जगह 
त्रिफला, गोखसू ओर छेदे के वूरे से वने खिजाव्र का उल्लेख द (प० प्र० २६ )] केशों 
मेधूपदेनेको प्रयायी (धूर विग ६४) ) 
चतुर्माणी मे कदीं कदं वल्लालकार्यो का हलसा सा वणन देकर तत्कालीन पात्रोकरी 
जीती जागती तस्वीर सामने खडीकरदी गई है पद्मप्राचतकम्‌ मे नीलाेप ओर सिजात्र 
लगाए. तथा पुरानी कौपीन पने मदग वासुल्कं विद ( २६; २८), मल्नि कापाय प्रावार 
पहने सधिलक (३१-३२ ), पूरो के गहनो से सजी वन-राजिका ८ ३५), त्रिना आँखे ओज, 
गदे कपडे पटने, रूखे वार, शिथिल वय ओर रँगूढी पहने तिना विग्दिणी ऊुमुद्रतौ (४० ), 
गदने छोड कर, मेली चादूर्‌ से बटन टके, छलाट पर रक्त चदन लगाए) दूकुल की पटरी से 
सिर टके मानिनी शोणदासी (४४) के चित्र जीवित है। पादताहितकम्‌मेतो वेषभूप्रा 
के सहारे ते पारो मेसे बहुतां की तस्वीर खीच दी गई ह| वेत्र, दण्ड कुण्डिका भाड लि 
न्यायाधीश विष्णुस ( १४३ ), एक कान में क्ुरटक माला, कन्धे से लिसकते हुए, दुपे को 
रौक करता, म्र भाजन उठाए वाप्य ( ६८ ), सफेद कपडे पदने हई कथो पर गिरे सफेद 
चं को समेरती हई सरणिगुप्रा ( १६६ ), कैकय भौर अर्यो स्क पहने पराक्रमिका ( १८८), 
सिर पर जृडा यौषे, कलशा नामक कुण्डल पने, उत्तरीय से ठोनों बाह बवे, क्मरमें उमेटा 
दुपट्रा लपेटे भद्रायुय ( १६३ ), तच्वार लिए हए दाक्षिणात्यो से चिरा, नकाशीदार ( भ्रदाक ) 
मरुमल का उत्तरीय ओर श्रध का चना जिरहव्रस्तर (काष्णायप्त) पने, केसर ख्गाए ओर पान 
लिप हए महातल्वर हरिन्चूढ ( २२४ ), कानों में तेने के ताल चोटी मे हेम गुच्छं लगाए 
र्पसक से बराहूमूल भौर स्तन टके रका ( २३७ ) गुततकार की जीती जागती तस्वीर है । 
गुतक्रालीन वेप-मूषा भौर प्रसाधन सामग्री काजो वर्णन जिया गया है उसका समर्थन 
तत्कालीन सादित आर बाणमद् की आख्यायिक्राभो से होता है । कामसूत्र की चौसठ करभो 
मं विशेपक््छेयय (५), दशनवसनाङ्गराग ( ८ ), माल्य प्रथन विक्ल्प ( १४ ) शेलरका- 
पीड योजन (१५), नेप्य प्रयोग (१६ ), केणपत्रभग ( १७ ); गन्धयुक्ति (श्ट) 
मोर भूषण योजन ( १६ >) (काण सू० १।३।१६) के ्रन्तगत वेष भूषा भौर प्रसाधन 
सम्बन्धी सारी वातं आ जाती ई] 
जयमगला ने विशेषकच्छ्य का अथं ललाट पर दिए जाते तिलक किया दै। 
मूर्जादि पत्रो से पन्नच्छय के अनेक अभिप्राय काटे जाते ये । विलासिनियो का प्रिय दने 
स आदर के ही छिए पचरच्छयय का नाम विक्षेपक पडा | कणपत्रभग ( १७ ) का अवं हाथी 
दत, शख इत्यादि से वनाये गये कुण्डलो का उदेश्य ताया गया है । अमरकोश म ८ २।६। 
१२९-१२३ ) चर्चा, चाचिक्य, स्थासक, प्रमोधन, अनुबोध; प्ररेखा, पत्रागुलि, तमार प 
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तिलक, चित्रक ग्रौर विकशेरक शब्द तिच्फ इत्यादि के अर्थमे आर दै । क्ीरस्वामी ने यदा चर्चा 
से चन्दनादि के पुण्ड लगाना, स्वास्क से वटन्‌ में सुगन्धित द्रव्य के छापे लगाना, अनुबोध से 
कस्तूरिकाटि का तिलक; पत्र ठेला यर पत्रागुकलि से पत्ती के भकार के अभिप्रायजो द्रषिड 
इव्याटि देशों म गाछ पर पत्र भग कटलाता था, तमालपत्र से मस्तक पर तमालपत्र के भकार का 
कम्तूरी का तिलक लिया है तिलक शायट तिलक पुष्प के आकार का होता था | चिच्रफ़ अनेक 
रगो का तिलक दोता था | 

तत्कालीन साद्य मे प्रसाधन के वहत से उल्टेल आष ई" । कियो रक्तक से 
अपने भट रगती थी तथा विशेषकर कलि, सफेद ओर छ रगमें रगे जाते ये| पत्रभगके 
लिए चदन ओर अगर व्यव्हारमं छाए जातेये। कभी सारे शरीर मं चदन पोततकर्‌ कलि 
रगसे अभिप्राय बनाये जति ये। अभिप्राय सफेद अगर, गोरोचना, कृष्णागुर, केषर, दगु 
ओर सेन्दुर से भी बनाए जाते पे भौर उनका स्थान मस्तक, वाहू, कपोल स्तन इत्यादि दता 
यथा| गज्ञो पर मकरिका पत्रमग च्छा जाताथा। कमभीकमी अमिप्राथय चक्राकार होता 
था अथवा वेककी शक्टका। कभी चन्रियोंके गाछपर मरी नकराशी ( चित्रवितान ) 
वनां जाती थी। चनसे ल्छाटिका भौर विशेषक छ्खि जातेये। कभी-कभी चन्दन की 
बुन्दकरियों ( पुख्कवन्ध ) से शरीर सजाया जाता था। शरीर मे ल्गानेके लिए चन्दनः 
अगर, कस्तूरी, केसर ग्रौर कपूर का प्रमोग दता था। सर्वतोभद्र भौर यक्तकठम नामक 
विलेपना का भी प्रचार या । गत्रातुरोपिनी; वर्ति, वर्णक गौर विज्ञेपन मी शरीर में लगाने 
के द्रव्य ये ग्रो में काजक ल्गावा जातां था। सुगन्धित तलोक खूब उपयोग दहोताया 
यर सुगन्धि के लिए. वालं मे धूपटी जाती यी। 

गु काल में पव्रच्छढोकाकैसा रूप होता था इस सवधम वृहत्कथाश्लोकसग्रद 
मे एक उत्जेल विशेष रीत्तिसे व्यान देने योभ्यदै (६।१।७)) एक नदीके किनारे 
गोमुख कमल की पणुडिर्योमे एसे अभिप्राय काय्नेल्गाजो मटनातुर लियो के गालो की 
शोभा बढते ये । पत्रच्छय चार तरह के यथा व्यल, चतुरख, टो भौर वत्त भाति के दते 
ये । व्य का उपयोग, पशु, पबत, घर इत्यादि श्रभिप्रायों के लिए होता था चतुर यानी 
चकोर का ग्रयोग नगर, मनुष्य दादि अभिप्रायोकेषिए्‌ दयता था दीका उपयोग, नट; 
नदी, पथः प्रताप, सपं इद्ादि बनाने के लिट होता या तथा इत्त का भूपण सयोग, शङरन्त 
मिघ्रुन के रिप होता था] उपयुक्तं वणन ते पता चल्ता है कि पचरच्छयय का प्रयोग न केवर 
ग्रामूप्रणक्रे रिष्‌ दीदोता था उससे आचुनिक सोी कौ तरद्‌ बहुत से आल्कारिक अभिप्राय 
भी बनाए जाते ये। 

रुसकाछीन वैशिक सस्कृति का श्राधार समभनेके लिए गोष्ठी जीवनका संगठन 
ग्रर नागरक चत्त का श्रन्ययन श्रवश्यक है। वास्तवम देखाजायतो चतुर्माणीमें गोष्ठो 
जीवन के एक पलु. यानी वेशगमन का चित्रण दै । धृतविव्संवाद मे (५१-७२) में 
गोरी के कु्ुअर्णोप यथालल्कारसे भर जृआ, कामिनियो के चगल्ल मँ वैठ कर 
खंगन्वित शराव पीना, ग्रर्घास्नो पर वेश्याओं को वैठा कर पक्षियुद्ध मे गहरा चृञ्ा खेलना 
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इत्यादि पर प्रकाश डाला गगरा है । धूतंविट्से दौ यह पता चलता है किं गोष्ठी के सदस्य 
( गो्टिक › किंसी एक सदस्य के गोष्ठ म॒ शामिल होतेथे ओर कामशास्र सवधी श्रतेक 
प्रश्नौ पर ब्रहस् करतेथे। रोष्ठीशाला मे भी गेष्टीकी वैठक हेती थी (८६ )। 
उभयाभिसारिका ( १४६ ) के श्रनुसार गोष्ठी कापिजनों के मिलने का कारण होती थी । पाद्‌- 
ताडितकम्‌ ( १५० ) मेँ धूतंगोष्ठी का वेखरके मधुपान का उल्लेख है । वेश मेँ चन्द्रोदय के 
समय गोटी वोच कर कामुक पीते ये ( पा० ता० २३५ ) | एक दूसरी जगह वि्यो का गोष्ठी से 
पृथक्‌ होने का उल्लेख है ( पा० ता० ४४) । 
पर चतुर्भाणो के गोष्ठ सम्बन्धी उल्ला से गोष्ठी के सगठन श्रौर भमो प्रमोद 
पर पूरी तरह से प्रकाश नदीं पडता, ठसङ़ छिए तत्कालीन साहित्य की छान-तीन आवश्यक है | 
उल्लेखनीय बात दै कि प्राचीन कालमे गेषएठया गेष्ठीका श्रथ गुप्तकालीन कला गोष्ठी 
न होकर कुं दूसरा दी था । गेल्डनर के अनुसार वेदिक साहियमें गोषएटका त्रथं चरा- 
गाह या, पर ब्दूमफीन्ड श्रौर्‌ हिथ्नीने उसका श्रथ वाडा किया है। श्री सरकार के 
्रनुसार गोष्ठ सारे कत्रीले के शधिकारमें दोताथा श्रौर इसलिए वहत सभवदहै किबाद्‌ 
मं चलकर उसका अथ समन्जमे परिणएतद्ये गया । बौद्ध प्रौपव्राहण साहित्य मं उसका 
अथं दिनि मरके कामसे के कगरीलेकागोष्ठमें इक दोकर मौन-मजा करना हो गया | 
जोभीदौगर्योके वादेके अर्थम गोष्ठ शब्दका प्रयोग महाभारत इव्यादिमे श्राया दै। 
ईसा पूवं तीसरी से पदी सद्यो मे गोष्ठी काणक दूसयादही अर्थं होता था श्र्थीत्‌ मन्दिरो 
अथवा पूजा स्वानो की प्र्न्ध समितिको गोष्ठी कहते थे। भद्टिप्रोलु के मनुष खो में 
निनका समय ई० पू० २०० के करीत्र माना जाता दैर वटूत से गोषठिको के नाम व्एि गद । 
सोची के भभिलेलो मे बौद्ध गोष्ठो का उल्केव है घर्म॑वद्धन की बोद्ध गोष्ठी का दान ६६- 
६७ सख्यक लेलो मे आया है | सण श७८म विदिशा के वरज्लमिर्मोकी गेष्ठीके ठनका 
उल्लेल है । श्राव के १२३० ६० के एक अभिकठेल में कु भ्रावक गोष्ठिका के नाम दिए 
गए है जिनक्रे वशो को मन्दिर के प्रबन्ध का अधिकार था।* पचतत्र मेँ गोष्ठी कमं एक 
तरद का वारिष्य दे। वद कैसा वाणिज्य था इसका तो उल्लेख नहीं है पर यदह कहा गया 
दै कि गोष्ठीकर्मम निरत सेट खुश दोक सोचता दै किंघनसे मरी पूष्वीकोवदीलेले 
दूसरा नदीं | 
गुपतयुगमे गोष्ठी का श्र्थं कलागेष्ठौ अथवा आनन्द प्रमोद की वैठक में अधिकतर 
सीमित दो गया या श्रौर उसमें योगदान देना नागरक इृत्त का एक प्रधान अगदो गया था। 
गोट मे शामिल दोना हीनता का चतक न दोकर प्रतिष्ठाका दोतक था। कादम्बरी मेँ 
शूक को गोष्ठी वर्न्घो का प्रवर्त॑यित्ता कहा गया है | बृदत्कयाश्छोकसृग्रह म उपयुक्त वणित 
चम्पयाकी गोष्टीमेभीइसवातकी पुष्टि दोती है। मृच्छकटिकं ( ६।४) से पता चरता है 
कि गोष्टी यान पर चढड कर कोग सैल-सपाटे को जाते ये 1 वसन्तसेना का रय देखकर आयक 





१. स० सी° सरका, सम आाघ पेष््ूस आफ दवि भरियस्ट सोशल हिस्टरी फ 
ददिया ९० ७-३, छ्ढन १ श्रद्‌ । २ एपिण्ड्‌, २, ३२७), ३२६। ३ दि माचुमेन्द्ूस 
माफ सोच, १; पर० २८1 ४ पएुपि० इडिका, ८, २१६ ।५ पचतच्र ( निणयसागर ); 
०७1 ६ कादवरी, प° ५०। 


५६ चतुर्माणी 


ने सोचाकरियातो वद सैल सपाटे मे जनेवाले गिक का गेष्ठीयान धा अथवा दुल्हिन के 
छे जाने वाला वधूयान | यदो यदह वता देना श्रनुचित दोगा किं ई० प्र० पष्टिली सदीसमेमी 
गोीयान का पता चलता है । इलाहावराद म्युनिसिपल म्पूजियपमें कौशाग्री से मिला भिद्टी 
काक गोघ्रीयान है। यान के ठोनों ओर तीन-तीनमूर्वि्यो दील पडती दै। इनमें सेएक 
आदमी थालमे मृखी, चपाती, कावर भौर्केठे खाण्हाडहै, पएकल्री नाचरदीदै श्रौ 
एक आदमी बीन वजा रदा है| दूसरी भर एक आदमी मदग वजा रदा दै भर एक प्रेमी 
युगल चुन कामजालेरेदै। 

गोष्टी के भपेद्-परमोढो का सुटर चित्रण वसुदेवर्ंदीमे कड वार हुभादै। 
धम्मिल दिडी मे वत्या गया दहै कि सास्तारिक जान प्राप्त करनेके लिए ग्रौर कामक 
मं निपुण नानेक लिए घम्मिकुको उसके परिताने विदग्धं कौ ललित गोष्ठीमें प्रवेश 
कराया भौर वह गेष्ठिक्नो के साथ उन्यान, काननः सभा यर उपवन कौ सैरक्पता ग्रा 
समय त्रिताने ्गा। लगता दै उस समय गोष्टिक प्रे्तकका मी काम करते थे। वसन्त 
तिल्काके प्रथम गरदयप्रदर्शन के अवसर परराजाने गोष्ठी के अगवानों से कदृल्वाया कि 
उसे वसन्ततिलका के दद्य की परीक्षा ठेनी यी इसलिए वे किरी चतुर प्रेत्तक को मेजं। 
गौठ ने इसके लिए धम्मि को चुना ओर उसने वसन्ततल्िका के नाच की प्रशसा की | 
गोिकजन पत्रच्छय की कलाम भीनिपुणदहोतेये | एक वार घम्मिकने कुं सुन्दर पत्र- 
च्छ बनाकर उरन्ह एक सूखी छाल की नाव पररख कर वहा दिया। सयोगवश चपानगर 
का राजा जो ल्लित्तगष्ठी का शौकीन था अपने विदग्ध नागरक मित्रोंके साथ गगामें क्रीडा 
कर रहा था! उमने पत्रच्छेयो को देखते दी उनके बनाने वालको द्ंढने के छि ्रदमी 
भेजे । षम्मिल कोलेकरवे दाजिर हूए । राजाने उसका स्वागत करके गोष्ठिका से उसके 
ठदरने की व्यवस्था करने को कषा | जत्र गोष्ठी नायकने आकर समाचार व्याकि डरा 
तैयार था तच राजा गेष्ठिकोंसे धरिया हुश्रा धम्मिल्ल के साय हाथी पर बैठकर नगर के 
बादर उद्यान म पर्हेवा भर वर्ह धम्मिल्ल कमलसेना श्रौर विमल्सेना के साथ ठर गया 
है। पक दिन राज्ाने घम्मिल्ल की परीक्षा अथवा हसी के जतिप गोष्ठी सदत उद्यानयात्रा 
कीश्रानादीश्रौर गेष्ठिकांको अपनी ्रपनी पत्नी साथ खनको कदा ( वही, ७०-७१ ) | 
केपलमेना ने विमल्सेना को क्रिमी तरह मना कर उद्यान गमन के लिए राजी कर छा । 
दूसरे दिन यद सुनकरकिं राना ललित गोष्ठी के साथ उद्यान में गया है घम्मिलि गहने 
कपडे पदन कर विमल्सेना के साथरयमे वैठ कर उद्यान में पर्चा । वशे परिचारको ने 
सदर तवू ओर मडप तयार करिए तया कुख्वघुभं के योग्य सेज तयार कीं । मोजन मण्डप 
पूर से ओर योग्य आसनो से सजाया गया ¡ लोर्गो ने भोजन किवा भौर इसक्रे बाट मदविहल 
युवतियों ने गाया 1 

गो्टिको के सगीत प्रेम श्रौर शराञ्रखोरी का एक उल्डेव अवदान शतक में मिलता 
दै। कदागथाहै किप्रातकाल जव बुद्धने श्रावस्तीमे प्रवेश कियातो उन्होने नेमं 


१ काला, हिशाकोटा-किगरीन्सक्राम कौशाव्री, प° ७०, पृ०७०, प्टे० शाता, 
पराहावराद्‌ ५६५० 1 २ वसुदैव ही; पू ३४३५1 ३ अवदान णतक, 4) प्रु० ९६३ 
जे पुस ० स्पायर द्वारा सपादित। 


भूमिका ५७ 


बेहोश गोष्ठिका क वीणा, पणव; मदग इ््यादि बजाते ओर गाते देा ] उनके हारों ओर 
कपडो मं कमल की पखडिर्थयो चिपक थीं | 

नागरकटृत्त भौर गोष्टियो का विस्तृत वर्णन कामसूत्र मे मिल्ता है। उससे गु्त- 
कालीन या उसके पहले की गोष्ठ की जीती जागती तस्वीर सामने खडी दहो जाती दै) विद्या 
पद्‌ कर व्राह्मण दान से, तत्रिय नयसे, वेश्य व्यापार से भौर शूद्र शिल्पादि कर्म से धन पैदा 
करके नागरक वृत्त को अपनाता था ( १।४१ ) | नागरक भलेमानसतो के नगर, पत्तन 
अथवा खर्वट म पना घर बनाता था ( १।४८।२ ) उसका घर नदी अथवा वापी के पाप 
होता या | उसे ब्त वाटिका ओर कामक्ररने तयारदने कौ क्च्याए होती थीं (३) 
बाहर के घर कै बीच में तकिए्‌ ओर चादनी से युक्तं चचूतरी पर रात का वचा अनुलेपन; 
माल्यः मोमदानी ( सिक्थ करडिका ), सुगन्धि पुयिका, नीबू का छिलका ओर पान दहोेतेये 
(७-८ ) । फशं पर पीकदान (६ ) भौर चटी ( नागदन्त ) पर वीणा, चित्रफलके, रगो 
की पेरी ( वत्तिका समुदुगक ), कोई पुस्तक ओर कुरटक माला होती थीं ( १०) । पलंग के 
पास हौ सारा फशं वृत्तात्तरण घेरे रहता या (११ ) । दीवालसेल्गा जुरा खेलने काफड 
( भाकषं पद ) र्गा होता था (१२) वासय के बाहर क्रीडापरं के पीनरे गे 
हेते ये ( १३) । एक जगह कातने श्रौर बदर्गीरी का सामान होता था ( १४) | बगीचे 
म छाया मे एक शूला भौर फूलों से सजी कु्टमित पीठिका होती थी ( १५ )। 

नागरक सवेरे उठ कर शौच से निव्रट कर, दातन करे, हच्का-सा अनुलेपन भौर 
धूपका सेवन भौर माला ग्रहण करके, अठ पर मोपयेगन ओर आता लगाकर, शीशे 
मे भपना मह्‌ देख कर ओर पान खाक्रर अपने कामम लगता या ८ १६) | निलय स्नान, 
हर दूसरे ठ्न मालिश ( उत्सादन ), दहर तीसरे दिन शरीर मे चिकनाई लाने के टिप समुद्र- 
फेन का व्यवहार ( फेनक ) तथा चौथे पांचवें ओर दसं दिन वाक) नख इत्यादि केटवाना 
भावर्यक था ( १७ ) | वह्‌ हमेशा कपडे से वगर का पसीना पुता था ( १८) । 

नागरक दोपहर भौर शाम फो भोजन करता था ( २०-२१ ) । भोजन के बाट वद्‌ 
शुक सारिका को बुल्वाने, लावक कुक्कुट भौर मेष के युद्ध, पीटमदं विर विदूषक के साथ 
बात-चत करके दिन में माराम करता था (२१ )। 

दोपदर के वाद वह गी क्रोडा करताथा ओर शामको गाना-बजजाना सुनताथा 
(२३) सगीत के बाद्‌ धूपे सुरभित वासग्ह म वह अभित्तारिकाओं की प्रतीका करता 
था? दतिरयो को मेजता था, अथवा प्रेयसीसे मिलने सुद्‌ जाता या ( २४) | 

नागरक घटानिबन्धक, गोष्ठी समवाय, आपानक, उ्यानगमन, समस्या भौर क्रौदाभों 
म योगदान देता था (२६) 1 पक्त अववा मास्तमें पवं के दिन सरस्वती भवन मे जल्सा 
( समाज) दोताया] मार्‌ हूए न्यो ( कुशीच्व ) का नाचदहोताथा। दूसरे दिन उर 
उपहार दिए जातेये। इसफे बाद उनफो रखना अथवा निदा कर देना अपनी इच्छा पर 
था(३२)। सरस्वती घय निन्रन्धन के रित्राय स्थिति के अनुक्रूल ओर भी घय होती 
थी (३३) 

गोष्ठोयोजन वेश्या के धर, समामे, अथवामित्रके घर होताथा। समान विद्या; 
बद्ध, शौर › वित्त ओर वयस्‌ वालों कौ वेश्यां ऊ साय अनुरूप वार्तालाप ओर गेष्ठिकों का 


यथायोग्य मसनों पर ्रैडना दी गे्ठी कदछाता या (३४ ) | गोष्ठी मे काव्य समस्या अथवा 
(= 


प्त ष्तुर्माणी 


कला समस्या पर चर्चा होती थी (३५) ] चर्चाके वादलोग प्क दूसरेको भेव्देते पे 
८ ३६ ) । आपानक ( ३७-३८ ) ओर उद्यान गमन ( ३६-४० ) भी गोष्ठी के अग होते 
ये} गमी में नागस्क वापो इत्यादि में नल क्रीडा करते थे (४१ )। 
विशेष उत्सवो को समस्या कदते थे । इनमें यक्तराचि ( दीवाली ), कौमुदी जागर 
८ कार्तिकी पूथिमा ), सुवसन्तक ( वसन्त पञ्चमी ) इत्यादि शदो के उत्सव ये । देशौ उत्सवो 
म सहकार-मजिका मे आम तोडे जाते ये, श्रभयूपलाव्कि मे दरा चना श्रादि भूनकर खाया 
जाता था, त्ि्षलाटिका म कमल कङडी खाई जाती यी, नवपचिका चपंकेश्रारभमें 
वनम नई पत्तियों के चेक से मना जाती थो, उदकच्वेडिका से रग छोडने का मत्व था, 
पाचालानुयान मे लौग दूस कौ नकल करते ये, एकशाल्मली मेँ सेमल के पूरो के गहने 
यनाकर पटने जाते ये, यत्रचतुर्थो यानी वैशाल शुक्छ चतुर्थौ को नायक एक दूरे के ऊपर 
यवका ओय फकतेये, आलोल्चतुयां म लोग श्रावण शुक्ल तृतीया को ईिंडोला सूले ये, 
मटनोत्सव मे मटन की प्रतिमा का पूजन होता या, दमनमज्ञिकामें प्रसर दौने क कूर्छ 
के गहने दिए जाते ये, दाका से हरी का मतलब दै; शअशोकोचसिका मे भशोक के एूलो 
से सिर के गहने बनाए जाते ये, पुष्मावचायिकामें फूल निने जतेये; चूतलतिकामे श्राम 
की मजरिये। से श्रवतस वरनाए जाते ये, इक्तुभजिका में ईख तोडी श्रौर खजा जाती थी 
तथा कटव्रयुद्ध मेँ कट के फर्छो से एक दूसरे का मारा जाता या (४२) । 
नारक के सदाय मे पीठमर्द (४४), विट ( ४५ ) श्रौर विदूषक ( ४६ ) होते 
ये जो वेश्याभों ग्रौर नागरको के साधिविग्रहिक होते थे (४७ ) । भिज्ञुको; मुडा, वंधकी, 
वृद्ध गणिका भी नागरक की सदायता करती यीं (५९१ ) । 
ग्रामवासी भी अपने समान नातीय, विचक्षण ओर कौनृहियों को उत्सादित करके भौर 
नागरक इृत्त कां वणंन करके उनमें विश्वास वैटा करके नागरक वृत्त पालेन करते ये, गोष्ट 
योजन करते ये ओर एक दुसरे की सदायता करते थे (४६ ) 1 
कामसूत्र के श्रनुसार गोष्टीमे न तो श्रधिक्र सस्रत बोली जातीयथीन देश-मापा। 
गोष्टी मे क्लाविपयक चर्चा होती थी (५०) । लोगो में विद्वेष पैटा करनेवाली, निरकुश, 
दिसाशीलल गोष्ठी त्याज्य थी (५१ ) । लोगों के प्रसन्न करने वारी) केवल मौजमने के लिए दी 
गेष्ठी ठीक दोती थी (५२ ) | 
गोष्ठी क मोजमर्जो का उल्लेल करते ए मौ कामूत्र मे अनेक ेसे स्थल दै 
जिनसे पता चलता है कि भली लियो का गोष्ठीमे जाना ठीक नहीं क्षमभ्ा जाता था (५ 
१।१५. >) पर पुनभू. को समाज, भापानक, उन्यानयात्रा इत्यादि मे जाने की श्रनुमति (४। 
२।५६ ५) थी | तश्ण पड़ोसी के धर गोष्ठी योजन करने वाटी ( ५।१।५२ ) स्री सुख- 
साघ्य मानी नती यी। पुर्पकी श्रतिगोष्ठीशीलता स्वी के त्रिगडनेका एक कारणं 
या (५।६।४६ ) | 
गोष्ठी के उपयुक्त वणंन मे जल क्रीडा भी एक खास वात मानी गई ह । सत्करत काव्य 
साद्य में भागे चर कर्‌ जलक्रीडा एक मभिप्राय सा वनं गया | ग्घ के साथ जल्क्रीडाका 
एक चिचमय वणेन दृरिवश मे वच गया ३1 एक समय यादवों ने पिंडारक तीर्थं मे समुद्र 
यत्रा की सोची | कुमासे की गे्ठौ 3 साय दारका कौ सदलं वेश्ार्णे यी ( २।८८७-= ) । वे 
सामान्य, इच्छा मोग्य क्रोडा नारियोँ श्रपने गुणो से सनि की तरद लगती थौ (€) समुद्र्मे 
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वराम रेवती आटि अपनी अनेक स्ति के साय जल क्रीडा करने लगे | सियो क्रौच, मोर, 
नाग, मकर, मीन इत्यादि के आकार वाले प्लव नामक जहाज पर से कूद्‌ कर तैरने लगीं 
(२७-र८ ) 1 कुमा्से की गष की वेश्यार्णे नाच गा र्दी थीं। शामको सप्र सजे- 
सजाये जहाज पर राग-रग होने लगा । पाल ८ सित ) उडाते हए पोत, यानपात्र, नावो भौर 
भिल्लिकाओं से समुद्र भर गथा ( ६३ ) । 


इसके वाढ वट्याम की त्राजा से नयियों ने ऊृष्णचरित का अभिनय किया । इसके 
वाद्‌ जोरों से रास हुद्रा श्रोर बाद म समुद्र क्रीडा | आपानकमें मैरेय, माध्वी, सुरा भौर 
आसव थे | इस तरह खेलने कूदने के बाद कोरा ने तर्ह-तरह के मास, कवात्र इत्यादि का जो 
पोरोगव के मनुसार बनाए. गये ये भोजन किया । अन्त मे छलिक्य नाम का गान्धवं हुघ्रा | 


जसा हम पते देख आण द चतुर्माणी के नायक विर ईहै। भाणो से पता चलता 
हैकिये विर वेश्या प्रेमी, हाजिर नवात्र भौर हमेशा मिका काम करने पर तैयार रहतेये 
वे वेश्याओं के लिए गुणडई करने से भी वाज नहीं अतिये। भाणोके विट जीते जागते 
पात्र दहै ओरइसतरहवे नायके रूटिषिषट विटोंसे भिन्न है। जत्र पद्मप्राभतकम्‌ (२६) 
मे विट भाव जरदृगव को पुगण नारक विट के नाम से पुकारा है तो उसके पीछे एक दीनता 
की भावना दिपी मादू पडती है भौर एेसा क्गता है करि नायकके विका वास्तविक 
विये से सम्बन्ध नदीं था | विट किसौ मी तरहक ठोग के भारी शु दोते ये (० प्रा० २३) | 
कदं कीं विरो करे पदरावे पर भीध्यान द्यि) गया है| पुराना नाटकविट गृदग वासक 
जिसे वेश्या हसौ मे भाव जरद्‌ गव कहती यीं नील विकेपनः नहाने श्रौर लेप का शौकीन या । 
पर उसने एक पुयानी मिष्टी पहन रखी थी | बलो मे वह खिजात्र ल्गये हूए या (प० प्रा° 
२६-२ ) । धूतंविट सवाद मे भी ( ६४ ) विर के नीलालेप भौर प्ूटो के गहने भौर अच्छे 
कपड़े पहनने का उल्लेख है | बूढा विट अपनी घो शक्ति को वापिस छने के लिए रसायन 
खाताथा (पण प्रा० ३) । धूतंव्रिट से पता चलता दै किं विट विवाटित होताथापर घरमे 
सकना उसे नदीं माता था उसकी गरो्रीकी श्रोरमी इशाय दै ( धू° वि° ६३-६८)] 
विर मारा-मारी करते ये, वेश्या को जघदंस्ती उठाकेजातेये ओर कमी डर कर आंखें मींच 
कर भाग जातेये ( घू० वि० ७५) 1] उभयाभिसारिका (१) मे भित्र कायं में संभ्रान्त विर 
का उल्लेख है ! पादताडितकम्‌ मे कई उल्लेख विटा के जीवन पर काफी प्रकाश डालते ईद । 
विरमडप शरोर धूतेगोषठी मँ विट इक्छे हेते ये (१५९१ ) । विर्योका चौधरी भी द्योता या। 
भट्टि नीभूत को विट महत्तर कदा गया है ( १५५ ) ] भट्टि के धर के भीतर का एक जगद 
छुन्दर वणन आया है | परिचारक दरवाजे पर लोगों के पैर धुल रहे थे, पचरगे एूल्त उडाएः 
जा रदे थे, दीपक लाए जा रदे ये, धूप धुमा$ जा र्दी यी, वर्णक पीसा जा रहा था; विल्लेपन 
लगायाजारहा थागश्रौरवच्ूणं उडायाना रहा था, गाना वजानादो रहायथा, लेग श्रापस 
मे बातत चीत श्रौर एक दूसरे का स्वागत कर रदे ये, विट परिदास कररहे थे, दारिका नलर 
दिखला रही थी मौर रईस अर्घाठन पर अपनो प्रेयसियो के सायवरैठेये ( १४१-२९४२ ) | 
पादताडितकम्‌ के विट के अनुसार श्रसली विट वदहीथाजो दिन भर व्यव्रहाि्योके साथ भरगडा 
करके शाम को किंसी मि के यहां खा पीकर रातमे थातो किसी. वेश्याके साथ स्मता 
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ह | 


थाया णच लेकर मारामामी कताथा। ग्मुतरीकी वज से उसक्रे धरम पानी तक 
मयन्पर नदी रतावा | वह प्राण देकर भीमित्र कौ दुरम्ना से रक्ता करता या; कामी 
टेश उसमे भिढने कं तयार र्द्ते ये । वद्‌ वडा शादपचं दत्ता या। विर्दकी भ्रेणीमं 
राजे, महर, गवये, वजये, वैच दत्याटि मीया जाते वरे। द्दटरणु माधव के यद्‌ पृष्धुने परफि 
क्या गजा का बलाभिकरतत भी विट दोताथाविरने कदा वेगफवदतोविद सेनाका दगैढ 
याक्योिपूर्वावन्तिकेवेण कन्दमे उसकी गुलो कट गरी, पश्मनगरमें दुश्मर्नोने 
उसके नित्तम््रम तीर्‌ सपि वयय, विव्शामे उस्षकी एक वंह कट गई थी | वाजीकरणके 
चिप वदवैर्याकोपमा देतायथा र्‌ वेश्यार्थाको भी उससे पैमा मिल्ताया। वह्‌ क्षीण 
शक्ति दने से खाली गति कथा ते श्रपना मन्‌ वदलाता या ८ १५०८१६१ )। 

सस्छृत नामो म व्हूवा विट आता दै, पर नाय्यशाल्ल म उसकी ठीक ठीक व्याख्या 
नदीदोसकीषै। भगत ने नाव्यराल्र मे ( ३५।५५ ) विट को वेश्योषचार कुश, मधुर) 
दक्षिण, कि, ऊदापोद्‌ म कुशल वाग्मी ओर चतुर कदा दै। शृज्ञारतिल्क भौर दशरूपक 
मे उ एकविय कदा गया है! सादिप्यदप॑ण ( ३।४१ ) मे विट को निर्धनता की वदसे 
मौज उडाने मे थतम, धूर्त, वेगोपचार कुशल, वाग्मो भौर गोष्ठी मे प्रतिष्ठा पाने वाला 
कटा गया ट| 

विट की उपर्युक्त व्याख्या से उतक्रे स्वरूप पर कुद कुदं प्रकाण, अवश्य पडता है 
जेसे उमा वेशोपचार मीर वात चीतमे कुशल दोना, उसरी निधनता, पर उसका ययाथ 
रूप कामवुत्र से प्रकट होता है । कामचृ्र ( १।४।४५ ) मे उसकी व्याख्या दै--ुक्तत्रिमवद्तु 
गुणवान्‌ मक्लतरो वेशे गोवा च वहूमतस्तदुपनीवी च विटः, अर्थात्‌ जिसका शौ कीनी मेँ माल 
समात दो गया दो, गुणी, पत्नी वाला, अनेक कलाओं का जानकार तथा उनमे वेश त्री 
गोष्ठी मे जीवन निर्वाह करने वाला विट कदन्यता था। पीठमदं श्रौर्‌ व्रिदूपक के साथ वह 
वेश्ार्भो यौर नागरको के सायिवित्रहिक ( १।४।८७ >) का काम॒ करता था । वह्‌ कभी नायक 
केदूतकामी काम क्रताथा ( १५३७) | नायक विट कौ मेज कर नायिका को मनवा कर 
श्रपने घर बुल्वाता था ( २१०४८ ) । 

विया के उपुक्त उल्लेखो से यह पता लगता है किं बहुधा कामी अपना मालमता 
खोकर विट वरन जाते ये] इनमें कामुकता, कला, मेरी, गुरडदे ओर दाजिरजवाग्री का एक 
यपूव समिश्रण होता था भौर इसी कौ वे रोरी खतिये। पर जैसा करि मध्यकालीन साित्य 
से पता लगता द विट शष्ट वेश में घूमने वाले दिवसो भौर गुरो के लिए व्यवहार मे भाने 
ख्गाया। भा्टर्वींसदीकेपेसे दी विर्यो का उल्जेव ुद्नीमतम्‌ मेक वार्‌ हमादै। वे 
वेश्या को विना भाडा दिय चम्पत हौ जाते ये । पकड जाने पर वेश्या उनकी काफी मसम्पतत 
करती यी (३३३ ) । वद वेश्या के गे मह वना कर गाताद्ृच्रा चरता था (३३६ )। 
चह किंसी धनी के साथ वेश्या को लगा कर्‌ बीच मे मुपत का मजा दटुटता या (३४० ) । भ्मने 
तेरे लिए. घर छोडा; तू. यव दृसरे क साय जाती दै" यह कद कर वह वेश्या को उलादना ठेता 
या (३४१ ) । भाढ़े के सम्बन्ध मं वृद्धे विट मध्यस्यकाकाम करतेये (३४२ ) | विर्योकी 
ग्रापस की वात चीत का एक ल्यान मे मच्छ उल्लेख है ( ७४८२-७५५ )--“अरे गम्भीरेश्वर, 
टासी के साथरफँसकर तेरे मित्रकी वदी दाल्त होगी नो मेरी हद | एक वेश्या कदती दै-- 
'अरी मुरदेवि, विर चन्द्रवर्मा निःसार वातो से दयेली पर चोद उतारता है, श्रय छुरगि मँ 
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देखती हूं कि वशेण तेरे पले घूमता दै, थोडे दी दिनों मे उसकी प्रिडाई का मेद खुल जायगा 
इत्यादि ! मध्यकाल मे विर की जघन्य कामुकता का उल्केख तेमेन्द्र ने कलाविलास ( ६।२७ 
मे किया है उसके अनुसार श्रपना धन फक कर दुसरे के धन पर लच्छुमी नरायन बोलने बाल 
सदा वेश ओर वेश्या की स्तुतिमें लगे षरि चितनीयये। देशोपदेश ओर नममाख+ मे 
मध्यकालीन विट का वदी रूप सामने आता है । उसकी कुच्लिता, मोगमं श्रापक्ति, दूसरों की 
छखिरयो के प्रति पेम, क्रोध, चपल्ता, वेश्या द्वारा तिरस्कार, भूते रहने पर भी रूटी शान, 
गरमी मे गरम ओर जडे मे ठडा कडा पहनना, क्जं मे चपे रहना, ग्य मारना; गुण्डई 
इत्यादि उसकी खास वाते थीं । 


पदवप्राभृतकम्‌ मे पीठमदं का भी उल्लेख हआ है ( ११ ) । ददुरक के यदहं कदने पर 
किं वागीश्वर से वात करना समुद्र को गीला करना है विय्ने इसे उसका पीठमदं करने का 
स्वभाव माना । इसके माने यद हए कं पीठमदं हसी मजाकमे निपुण होता था। कामसूत्र 
( १।४।४४ ) मे पीठमर्द की व्याख्या मिलती रै यथा-- अविभवस्तु शरीरमात्रः मल्लिका 
फेनककपायपात्रपरिच्छुदः पूच्यादेशादागतः कलासु विचक्षणः तदुपदेशेन गोष्ठया वेशोचिते 
च वरत्ते साधयेदात्मानमिति । उपर्युक्त वर्णन से पता चलता दै क्रि पीठमदं गरीब होता था, 
उसका कोई परिवार नदीं होता था, वह रोजीकी पराकम इधर उधर घृता करता था। 
उसकी वेषभूपा मे मल्लिका, फेनेक ओर कपाय होते ये | जयमगला के अनुस्वार मल्लिका 
ठडासनिका होती यी जिसे पीटमटं अपनी पीठ पर लिए धूता करता या। अपनी नो्धोँंको 
चिकना ओर मुलायम रखने के लिए वह फेनक यानी समुद्र फेन भौर कषाय ( शायद ओंवा ) 
कासेवन करताथा। कखाओंमे वह पारगत द्योता था भौर गोष्ठी में वेशोचित वृत्ति से वह 
जीविकोपाजन करता था | विट की तरह बह नायक का दूत कर्म भी करता था । चतुर्भाणी में 
चैट (पा० ता० १६६ का केवल एक जगद उच्चे आरा है जय वह पानागारमे नर 
इत्यादि रोगों के साथ शरा पीता दिखलाया गया है } नाय्य शाख (२३५।४८ ) में चेटको 
केलप्रिय, वक्वादी, विरूप, गधसेवी, तथा मन्य भौर अमान्य का जानकार कदा गया है । 
सस्रत नारको से यद्‌ पता चलता है कि चेट नौचे स्तर का परिचारक था। गौर नायक नायिका 
मे विचवई का काम करता या। मृच्छुकरिक (अक ३३) मे चेटके चित्रणसे उसके नीचे 
दजं का पता चर जाता दै । 


पादताडितकम्‌ मे विट के सिवा डिडिकका भी उल्ले है| उनका उल्लेख 
धूतंगोष्ठो क नर्मकला जानने वाल्लो के साथ ( १५० >) भरिया गवाहै। लाट के डिडियोंकी 
विर पिशाचो से वुलना करता है ( १८८ ) । जबर भद्िमघवर्मां पुषता छरीके साय रतिकी 
सफ देते हप महाभारत का पक श्टोक पडतादैतो उसे विट उस्तका डिंडित्य कदता है 
( १८६ ) । मदाप्रतिहार भद्रायुध डिडियोसेधिण था ८ १९३) ¦ ख्गता है कि डिडी 
चित्रकला मँ भी ठलल रखते थे ( १९६-१६७ ) । डिडियें का उल्लेख सस्तत ओर प्राक्त 
सादय मे सिवाय वसुदेव डंडी के गौर दुसरी जगह नदीं मिलता । डा० मोगीखार साडेसरा 
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६२ चतुभाणी 


ने मुके एक पत्रमे लिखा है कि वसुदेवर्दिडी ( मूढ ) के प्र० ५१ मे इस शब्टका सात वार्‌ 
प्रग हआ है | वसुदेव्ंडी के अपने गुजराती अनुव्राद मे ( प्० ६२ ) डा० साडेसरा ने 
टिडी श्ट का अर्थं न्यायाधीश किया दहै, पर अव्रवेस्वय इस अर्थंको टीक न्ह मानते। 
कथायद्‌दैक्रि एक सभय धनश्री अपने महलमें वटी थी किं नदा धौकर गहने पदने एक 
डंडी महल के नीचे से निकला भौर धनश्री का धूका हुआ पान उस्तपर गिरा 1 डिडी धनश्री 
कीश्रोर देख कर उसपर रीभ गया] विनीतक की मदट से उसने धनश्चरीको पाना चाहा 
पर्‌ धनश्रीनेन माना] जत्र बह अपनी वातपर भडादहीस्हातो घनध्रीने एक दिनि उसे 
उपवन मेँ बुखाकर ओर शरा पिला कर उसक्रासिर काट डाला] गुजराती का डाडा शब्द्‌ 
जिसका अर्थं आवार होता ह शायद डिदीसे दी निकला है। 

उप्यक्त विवरण से ेसा पता चलता है कि डिडी एक त्का मनचला शौकीन 
दोताथा जिसे दम आजकलकी भाष्रामे ला कद सक्ते है। लगतादै विर की तरद 
उस्म जीवट न होकर छिदधोसपन श्रधिक होता था भौर वद रसो का पिह्ुग्गू ना 
रहता था | 

चतुर्माणी के चारों भाण, जैसा दम पहले देल चुके ई, वेश्या भौर उनके काष्को 
से सध रखते दै] वेश्यां के नखरे, मान, मानमग, श्रंगार, लीला, खेल-कूद, सगीत 
श्रीर ग्ट मेँ कुशलता, काप्रिष प्रेमौ को चूप्तना, कुटनिर्यो का गरव प्रमिर्यो को कला 
वताना, कामशास्वमं कुशलता, मद्यपान; गेषठी प्रम, कभी-कमी प्रमीके विग्द्‌ म॑ कातरता, 
दृत श्रथवा दूती मेन करप्रमी से सटेशा कदलवाना इत्यादि का इन भाणो म सुद्र वणन 
द। चतुर्माणी से पता चलता दहै कि धर्मविस्द्ध होने पर भी वेश्याप्रसग गुप्तयुग मे नीच 
कमं नदी समस्ता जाता था। वेशम ननेवाक्तेमिं शारद्ती पुत्र साततभद्र (पण प्रा €), 
शैव्य आर्यरक्ित ( पा० ता० २५० ) दाक्षिणात्य आर्य॑रकतिति (पा० ता० २५४ ); गुप्त ओर 
मदेश्वरटत्त (पा०ता० २५५); तथा दाशेरक सद्रकर्मां (पा० ता० २३७); कवि, 
ठत्तकलशि वैस्याकरण (पण प्रा० १६), वर्मासनिक पुत्र पवित्रक (पण प्राह २१) 
ओर न्यायाधीश विष्टुशर्मां जैसे वैष्णव (पाण ताण १६२ );, सबिलक रेसे पतित वौद्ध- 
भिक्त (पण प्रा ३२), विलास कौडिनी जेसी परि्ाजिका ( उभ० १२६ ), कृष्णिल्क 
( धूरि० ७०); करुवेरटत्त ( उभ० १२२), समुद्रदत्त ( उभ० २८ ); धनमित्र ( उभ० 
१६८ >) जैसे सेठ, मौयं चन्द्रोदय ( प० प्रा० ४४); कुमार मयूरबत्त ( पा० ता० १६० ), 
प्रथम अपरान्ताधिपति इन्द्रवर्मा (पाण ता०, १६०११८६ ), आनन्दपुर के कुमारमघवर्मा 
(पा० ता २,१६०,१८२,१८ );, राजाक्रे साले रापरसेन (उभ० १३६,९१४२ ) ओर 
मवूस्कुमा< ( पा० ता० २३८), महामात्र पुत्र नागदत्त (उभ० १२६), महामात्र पुत्र 
श(सनाधिकृत विष्णुनाग ( पा० ता० १५४ ), अपास्य विष्णुदास्र (पाता १५६); 
मदातख्वर दरिश्ुद्ध ( पा० ता० २२४); इम्यपुत्र विरप्रवाल (पा० ता० २४० ), भिपक्‌ 
दरिश्चन्द्र ( पा० ता० १५६,१७६ >), चित्रकार निरपेक्त ( पा० ता० १६८ ) ओर नेव 
वृद्ध पुस्तक वाचक (पा० ता० २१२ ), विट, पीठमटं, चेट, दत्य सिखाने वा्ञे, गचैये वजवैये 
अर तरह-तरद्के लोग श्रपने कामसे अथवार्यों दी सैर सपाटेके लिए वेशम जते घे। 
धूतविट सवाद्‌ के पढनेसे पता चलता दै कि उस युगमें वैशिक जीवन इतना प्रभावशाली दो 
गया या किं गोष्ठियंमि वेश्या प्रेम के विभिन्न पदलुओं पर बहस दती थी । 


भरुमिका ६३ 


वेश्याओं के अनेक नाम चतुर्माणी मे आए रै, यथा पुश्च, कामिनी, वधकीर, 
वेशयुवति", गणिका, वेश्या, वारमुख्या, वेशवधु ( धू वि° ७३६०,१०२१११८ ), गणिका- 
परिचारिकाः गणिका-टारिका, वेश्यागना^परिचारिका ( धू वि० ७८, पा० ता० २२०); 
विलासिनी (धू वि० ८८, पा० ता० १५२;१६११८६१२४२,२४५,२५२; ) वेशयुवती 
(धु वि० ६१), वरयुवती ( उभ० १२५ ); वेश्याजन (धू० बि० १०८); वेश्यावधू 
( धू° वि० १०६ ), मदनदूती (धू० वि० ११७१ पा० ता० २३२); शभली (धून्वि° 
१९८ ) ( उभ० ६० ), प्रष्ययुवति ( उभ० १२५); वेशलद्पी ( उभ० १२६ ), वेश््री 
(उभ० १३६, पा० ता० १५८ ), चेरिका ( उभ० १४३ ), वेश देवता ( पा० ता० १५३ ), 
अगना (पा० ता० १५६ ), वृषली (पा० ता० १५६ ), पात्री (पाण ता० १६२, ); नरी 
(पा०ता० १६६), चामर्राहिणी (पाण ता० १६०,२१२), वेशकन्यका (पा०ता° 
२१० ), पताकावेश्या (पा० ता० २१८५२२२ ), रूपदासी (पा० ता० २२०); रूपाजीवा 
(पा०ता० २२३ ), वेशसुन्दरी (पाण ता० २४१); टसी (पा० ता० २५०); वारघ्री 
(पा०ता० २५६ ) भौर कुद्िनी ( पा० ता० २५६ ) | 

वेश्याओं के इन ना्मोमेंक्यामेद या इसका पता चव॒र्माणीसे तो नदीं चलता पर 
साहित्य से इन पर प्रकाश पडता दै। पुंश्चली का आदमिर्योके पील दौडने वाछी वेश्या 
से ताद्य हे । अर्थशालर मे भी पुश्चली फा यदी भथ है । व्रह्मवैवतं पुराण म चात यासे वाटी 
वेश्या को पुश्चली कहा गया है ८ भारतीय विद्या, ४, भा० २, प्र० १६३ ) | 


कामिनी का अर्थं शब्दक्ल्यद्रु के अनुसार अतिशय कामयुक्ता नारी है । वधकी 
शब्द व्च धातु से निकला है जिसके श्रथ होति दै गोँधना, अर्थात्‌ वथकी वह सत्री दै जिसका 
वहतो से सवरव हो । वेशयुवति वेश की युवती यानी वेश्यादहै। वेश्याके लिए गणिका 
शब्ट का व्यवहार हम ह! अथंशाछ्र ( १।२६।४४ ) के अनुसार गणिका पर राजा का 
अधिकार होता था ओर उसे अपनी स्वतत्रता के लिए कुदं सपये भरने पडते थे! उसी तरह 
वेश्या तमाम रघो के छिए समान वाचक शब्द ३। कामसूत्र के अनुसार ८ ६।६।५४ ) 
छुभदासी, परिचारिका, कट्टा, नरी, शिल्पकारिका; प्रकाशविनष्टा, रूपाजीवा श्रौर गणिका 
वेश्या के पर्याय है । वारमुख्या से वेश्या्ो को श्रेणी में मुख्य वेश्या से मतल्व है । वेशवधू 
का वेशकी चहूसे यानी वेश्या से मतल्वह) गणिका परिचारिका से गणिकाकी दासीसे 
मतल दै । वे बडे ठाट बाट से रहती थीं ओर बडी नखरेवाज होती ्थी। गणिका दारिका 


से नोची वेश्या का मतल दै) दडिन्‌ के अग्हारवर्मां चरित मेँ काममजरी को 
गणिका अथवा गणिकादारिका कषा है| उनके सडक पर नखरे से चलने का उल्लेख 
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उभयाभिमारिका (३) येद) वेश्यागमना भी वेश्या कावोवक शव्ट द ग्रौर इसी अथमें 
भतृ्रि ने उसका नीतिशतफ (४७ ) मेँ प्रयोग क्रियारै। परिचारिका टाप्ती वेश्या मयवा 
वेश्या दानी के अर्थं मे प्रयुक्त टा है । लगता है कि वड साधारणप्रेणी की वेश्या हीती थी। 
विलासिनी विलसशीला यानी वेश्या है । वस्युवती, वग्छी, वेश्यावधू , वेशस्री, वेशसुन्दरी 
भीषएकद्यी अर्थम वेश्याय के नाम दै। मटनदृती मौर ्रे्ययुवति वेश्यादूती के अर्थम 
आए ई । वेश्याके वेशलदमी ओर वेशदेवता भी कटा गया & | व्रहयवैवते पुराण क अनुसार 
वरप के तीन कामुरुदोतेये (भास्तीय विद्या भा० ५, प्र १२२) | चेटी अथवा चेिका 
का मावारण अर्थं दसी दोता दै पर दलायुध्र ओौर देमचन्द्र के अनुमार चेटी कुम्भदासी, 
वडवा श्रौर गणेदका पर्याय दे। बद दुतीका काम भीकरतीयी (भास्तीय विद्रा, ४ 
(१), १६४२, प° १२३ ) | पारी लिससे हिन्दी का पठुरिया निकला है वेश्या का पर्याय दे | 
नटी मी कामसूत्र ( ६।६।५४ ) में वेश्याओं की श्रेणीमे सी गई दै । जयमगलाने उसे 
रगवोषिद्‌ यानी अभिनेत्री क्डाहै। चामरग्रहिणी भी पस्चिारिका कौ तर्द स्राधार्ण श्रेणी 
की वेश्या द्येती थीं । पताका वेश्य" सिवान क बादर भोपडिययो मे गदती यीं । पादताडितकम्‌ 
के श्रनुमार उन्दने घोडो क म्डेच्छुं व्यापाररयो के गवाह बनाकर सूरयनाग पर श्रदाल्तर्मे 
शायद अपने भादे केलिए मुकटमा चलाद्ाथा) ये साधारण टर्जेकौ वेशा जगम 
रहती यीं । वे मतवाटी काकिणी मान पण्य वाली, नीचोंको गम्य्थीं| लगता है उनक्ना 
पताका वेश्या नाम इसलिए पडा कि वे अपने घरों पर पताकार्ण लगाती यीं | रूपदासी 
स्वरूपवान दासी अथवा वेश्या दै । अथंशासर ( २।२६।४४ ) से पता लगता कि सूपदासी 
काटर्जा गणिका से घटकरर हता था क्योकि गणिका का वघ करनेवाले को मृत्युदड होता था 
पर सूपटासी ओर मातृक्राको मारने कजे कौ गदग जुमनि दता था। रूपाजीवा बह नारी 
थी नो अपने रूपसे अपनी आजीविका चलाती थी । अथंशास्न ( २।२६।४४ > मेँ रूपाजीवा 
शब्ट का व्यवहार साधारण वेश्या भौर एक विशेष तर्द की वेश्या के लिए दहोतायथा। काम- 





१ चत होतां ह पताका श्रेनिर्यो ओर रोजगारो की प्रतीक वन गर्ह, थीं । मृच्छकटिक 
मे चसतमेनाके घरका वणेन करते हुए उसके भवन द्वार को सौभाग्य पताका समूह से 
उपोभित कहा गया हे । ये पताका जो णायद उसके व्रवसाग्र की सूचक थीं उसे 
जनपटकलयाणी होने से उसके सौभाग्य को सूचक हो गदं । य्ह मुका वह लादेश 
उर्टेखनीय हे जिसके अनुसार ध्वज किसी श्रेणि विशेष जथवा मधयशाखा का साङेतिकं चिद 
होता था ( मनु, ४।८५ ) 1 हर्विंशमे कस द्वारा बुलापु गए समाजमे ( ४५२८-८, 
४६४२ ) अनेक श्रेणियाँ भपनो श्रेणियो की प्रतीक पताकार्पु किष हुए वतलाई गद ईै। 
चृदतकरपसूत्रभाग्य ( ३५३६ ) मे रसावणद्ह्टत कौ व्याख्या करते दए मख्यगिरि का 
कहना ह कि महाराष्ट देश के शरावलार्नो मे चाहे बहा णरावदहोयान दो, उनके परिक्ान 
के किए पत्ताकाषुः रुगाई जागी थीं जिने देखकर जेन भिक्चु उनके पात नदो फटकते ये । 
सन्‌. ११६६ के विजौलिया चारे रेख में [ एपि० हदि ०,२६.० १०२ से ग्लो ८५ (र) 
भ्वजकिंकरिणीयुव्रतय नें वेग्याभों की प्रतीक किंकरिणीयुक्त ध्वजा ह । इन उर्खेखो से यह 
सिद्ध होता है कि वेश्याः सपने घरो पर भपनी व्यवसाय की प्रतीक पताका लगाती यौ 
सौर हमीटिएु उनका नाम वेग्या पडा 1 
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सूत्र ( ६।५।२६ ) मँ सूपाजीवा के लामातिशय के परिचायक गहनो से सने सत्र अग, 
कीमती चीजों मौर परिचारको से भरा सजा षर दोता था ] जयमगखा के श्मनुसार रूपाजीवा 
म केवल सूप होता था कर नही । कामसूत्र ( ६।६।५४) म एक दूसरी जगह कुभदासी, 
परिचारिका, कुल्य, स्वैरिणी, नटी, शिल्पकारिका ओर प्रकाशविनष्टा की गिनती भी 
रूपाजीवामे की गई है। मिलिन्दप्रश्न ( प्र ३३१ ) के अनुसार रूपाजीवा, कुमटासी, 
गणिका, लासिका, वारस्त्री श्रोर वेश्या नगरमडन समभी जाती थीं | दासी मामूज्ञी वजंकी 
वेश्या होती यी । देनचन्द्र दवाय दासी ओर चेटी के एक साथ रखने से दासी की स्थिति पर 
प्रकाश पडता दै । दशकुमारचरित ८ अध्याय २) मे काममजरी की बहिन राममजरी को दासी 
कहा गया है । पादताडितकम्‌ की घटदासी भौर कामसूत्र की कुम्भदासी एक ही है | जयमगला 
के अनुसार ( ६।६।५४ ) कुम्भ से तार्य ययँ बहुत नीचा काम करने से रै एक दुरो जगह 
( ६।६।२७ ) कुम्भदासी के सफेद कपडे भौर सोने क गहने पदनने, सुगन्धि ओर पान सेन 
करने का उल्टे है । 

वेश्या की माता यानी खादक चिर निम्नल्लित श्ट आष्ट दै-माता (पण 
प्रा ३३); शमली (धू० वि० ११८); गणिकामाता (उम० १३५ ), वेश्याजननी 
( उभ० १२७) २८ ) ओर कुद्नी (पा० ता० २५८ ) } मात्तर_ शब्द वेश्या माता के लिए 
ग्रनेक जगद सादित्यमे आया दहै) डा० स्टन॑व्राल्ल टुडविक ने ( भारतीय विद्या, भा० ५) 
११४-१४२ ) गणिका माता के टिए इस शब्द का प्रयोग अ्थ॑शास्न, कामसूत्र, दशङुमार- 
चरित; पचत श्रौर मच्छुकरटिक में दिखलाया दै । वेश्याजननी बडी लाल्ची होती थी 
( उभ० १२७,१२६,१२३०१३४,१३५ ) । उसका हुक्म वेश्या शातन कदलाता था | उसकी 
मर्जी क विरुद्ध वेश्या नहीं जा सक्ती थो । माल खतम ्ोने पर वे वेश्यार्भोको कामि््ोको 
छोढने पर बाध्य करती यीं ( उभ० १३८-१३६ ) । अमरकोश ( २। 1१६ ) क अनुसार 
कटनी ओर शभटी समानार्थक द } कीरस्वामी ने शभली की निरक्ति श श्रेयो भाल्यत्ति लाति 
वाकीटै, भौर उसके किए देशी शब्द चुन्दी वतज्ञाया है । 

वेशकन्यका (पा० ता० २१०) से नौची अर्थात्‌ कप उम्र को वेश्यां से मतलव्र दै । 
वे कहुक, पंजोला (एक तरह का वाजा); गुड गड ( कृतकगुत्र दुदित्रका ) द्यादिं 
खिलौने खेती थी ! कामसू्र के बालोपक्रम प्रकरण (३।३ ) मे कन्याग्रौ के अनेकं चेलो 
की सूना मिलती है । उनमें फू चुनना ओर युहना ८ पुष्पावचय; ग्रथन ), घरौढा वनाना 
( गक ); गुडिर्योका खेल ( दुदितृका क्रीडा योजना ); मात पकाना ( भक्त पाक करण ); 
( ३।३।५ ), पासा पकना ८ भाक क्रीडा ), पट्ट गूथना ( पटिका क्रीडा ); सृष्टी बँधकर 
बुभाना ( मष्टियुत ); ज्ञुस्लकयूतः तीच की श्रगुली वृभना ( मन्यमाड्गुलि ग्रहण +» गोटा 
गोटी का खेल ( षटुपापाणक्र ) ( ३।३।६ ), पिचकारी चलाना ( च्वेठनिका ); भोँल मिचौ- 
गरल ( पुनिमीलिताकानि ); दो देमि विभक्त होकर वीचम नमकक ठेरे को दूना ( क्वण 
वीयिका », जिसे जयमगला के श्रनुसार लवणद्वार कदते ये, पक्लियों की तर डैने फटकारने 
के खेल ( श्रनिल्ताडितिका ), गेह के टेरमे छिपा सपया आपस में गेहूँ काटकर द्रूढ निकाल्ना 
( गोधुम पुज्ञिका ), गनेश धोपडी ( अगुकल्लिताडि्तिका ); ८ ३।३।७ >), कदुक; रगोली ( भक्ति 
चिन्न), सूत, लकड़ी, सींग ओर हाथी टत, मोम, पीठी ओर मिद्धीकी वनी पुत्तो 
( दुदितृका ) ( ३।३।१३ ), एक काठमें मेड ओर मेटो की जोडी, वक्रे रीर मेड की जोडी; 
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वोत की एशटी, काठ श्रयवा भिष्टीकरे बने देव मदिर, तोति, कोयल, मैना, लवा, मुर्गा, तीतर 
इत्यादिके भद्ध के षने पिजरे, शख, सीप, मिद्टी, काठ ओर पर्थर के बने तरह-तरह के 
जलभाजन, नकी यान इत्यादि बनाना ( मच मातृका); छोटी वीणा ( वरिका ); दटरी 
८ पिंडल्लिका ), आढ्ता, मैनसिल, दडतार, दगुर श्यामक्वण इत्यादि रखने की पियरि्यो 
८ वदीलिक", ३।३।१४ ) इत्यादि मुख्य ई । 
नचतुमाणीमं वेश्या््रोकाजो चरित दिललायरा गया दै उसके ठीक तरहसे समभन 
करे लिए कामसूत्र, नाच्यशाख्र, मृच्छकटिक; वसुदेवर्िण्डी द्रव्यादि का अध्ययन यावर्यक्र 
द क्योकि दनसमरकी सम्मिलित सामग्री से वेश जीवन काएकं सर्वाग चित्र उपलन्ध होता 
1 पूर्तविटमवाद मे तो कामशाख्र सम्बन्धी अनेक उतल्टेख आते द॑ जिनकी तुलना कामसूत्र 
त्रीर्‌ भरत मे श्रार दृष उल्छे्वो से की जा सकती दै | 
मरत के श्रनुार ( २५।१ ) वैशिक शब्द्‌ के अर्थं सम कलाओं मे विशेषता पै 
करना अथवा वेश्योक्चार का ज्ञान द । वैशिकट़त्त को जानने वाटा सव कलाम का जानकार, 
सव्र शिल्पो मे कुशल, छियो का चित्त खीचने वाला, शासन, रूपवान, वीर, धैर्यबान, 
वालिग, अच्छ कदे पदनने वाला, मीठा बोलने वाला, चुर, पवित्र, कापोपचार कुशल, 
देशकाल जानने वाला, टाजिर जवाग्री मे चक्र, खर्चीला ओर मानी इत्यादि दोता था 
( २५।२०७ ) ] नायक का मित्र अनुरक्त; पवित्र, दान्त, दक्िण, प्रतिपत्तिवान, भौर िद्रा- 
न्वेषी होता था ( २५।७ ) । दृतति्यो मं कथिनी, परिनाजिका ( हिंगिनी ), नरी ( रगोपजिवा ) 
पटसिन, सखी, दासी, कुमारी, बटन, धाय) पापडिनी, ओर भाग्यफल कदनेवाटी 
( ईक्षणिक्रा ) इत्यादि होती थीं । वे पिटत्रोी, चत्र, समय पहन्वानने वाली, सलाह देने 
वाली होती ्थीं। वे कामु्कोंको प्रोत्साहन देती यी, उनके गुण गाती यी, ठीक समाचार 
देती थीं, भावप्रदशंन कसती यीं, नायक के कुल श्रौर धन की ताक करती्थीं भौर काम 
की वात करती थीं ( २५।६-१४ ) । वे उस्पर्वो पर, रतम, उद्याने; रिश्तेदार धाय 
यी सखीके प्रौ, न्येतेमे, सूनेघरमें ओर वौमारी के वहने से नायकं नायिकाकी 
भेट कराती थी ( २५।१५-१७ ) | 
इसके घाद नास्यशास्र मे अनुरक्ता श्रौर विरकताके छ्तण, स्यो के मनानेके 
उपाय ओर वेश्यार्ओंकी योवन रीलाके वारे मेक्दागयादहै। अनुरक्तास्ी कामवेगसे 
नखरे करती है, सखियो के गुन गाती ई, धन देती ई, नायक पिं को पुजाती भौर दुश्मनों 
से वैर करती दहै, उसका समागम चादती दै, उसे देखकर ग्रौर उसकी बातों से प्रसन्न शेती 
दै। सोते समग्र उसके चूभने पर चूमती दै, उसक्रे उठने के पडे उठ जाती है श्रौर सुख 
दु.ख बरन मे क्रोध नदीं करती ( २५।१८-२३ ) । इसके विपरीत विरक्ता नायक के चूमने 
पर मुह पोती टै, श्रनचाद्ी वतिं कर्ती दै, उसके मि्घोंसे देष ओर शघ्ुओं की प्रशसा 
करती दै, सेज पररगद धुमाकर सोती दै, श्रावमगत पर मी प्रसन्न नदीं हाती, क्लेश सष्टन 
न्दी कर्ती, अक्रारणदी क्रो कप्ती है, ओं नदीं मिखाती भौर उसका स्वागत नदीं 
करती ( २५।२४-२७ ) । विराग के कारणम हृदय ग्रही भावोंकाल्याग; वनका भमि- 
मान, व्रात छ्विगना, बीमारी बनाना, गरीकी, दुख ओर सलाई, खयर न मिलना, नायक्र 
का प्रवास गपन, मान, ग्रतिलोभ; श्रतिक्रम; समय परिताकर आना, ओर नायिक्ाको अप्रिय 
ल्गने वाली वस्तु का सेवन ई ( २५।२८-३१ ) । 
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भरतने स्त्रियो के मननेके उपायमी कदे दै यथा-लाल्चीको धन से, पड़ता 
को केलाज्ञानसे, चतुरको क्रीडासे; मानिनीको पानसे;, तथा पुसष्रदेपिणौ को गहने 
देकर ओर कथाओं से मनाया जा सकता है} घिलौनों से वाला) आश्वासन से भयग्रस्ता, 
सेवा से गर्विता भौर शिल्प दशंन से उटात्त मनाई जाती है । ( २५।२२-३५ ) । 


मरत ने धूतं विट सवाद्‌ की तरह वेश्याग्रों ओर साधारण स्त्रियो को तीन श्रेणियों 
मे बय दहै। उत्तमा नारी श्रप्रिय होने पर भी अपने प्रिय से ल्गनेवाल्ली वात नदीं कती, 
वह कलाओं भौर शिलया मे चतुर, रूग्वती, कु्तीन शरीर धनी की प्रेमिका, कामतेन्र में 
कुशल, जरासेमेंदी क्रोध हया देनेवाली, कारण से ही गुस्सा करने वाली, पर्‌ इष्य हते 
दी बोलने वारी, काम भौर समय का विचार करने बाली होती है ( २५।३६-३६ )। मध्यमा 
यातो खुट पुरर को चाहती हे अथवा पुसषर उसे चाहते द । वद कामोपचारम कुशल, 
अपनी प्रतिपकङिणि्ो से डाद कते वाली, ईर्ष्य, चचक, कणिक क्रेध मे गवं करने वाली 
ओर क्षेणमेंदी प्रसन्न होने वाली होती है ( २५।४०-४१ ) । अधमा भिना बतकेही 
कोष करने वारी, दुःशीला, अभिमानिनी, चपला, कटोर ओर गहय क्रोध करनेवाली होती 
है ( २५।४२ ) | 


वेश्यां की यौवन लीला के वारेमे भी नाय्वशाख्रमें कुं कदा गया है । नेपथ्य; 
रूप, चेष्टा ओर गुण के अनुसार प्रथम यौवन में उस, गड, जघन पीन, ओर स्तन क्कश 
दोते दै ओर सुरत मे उत्साह होता है | यौवन के दूसरे कार म शरीर ओर स्तन भरे दोते 
दै शरोर कमर पतली होती है | यौवन के तीसरे कार म लुनाई त्रौर रतिग्रेम वढजाते है। 
नव यौवन बीतने पर चौथी च्रवस्था आती है! उसमे वटन टल जातादै श्रौर रतिमें 
उत्साह नहीं रहता । यौवन की प्रथमावस्था सें खरी क्लेश न सद सकती, मौत से न करोधित 
दोती है न प्रसन्न, पर वह सौम्य गुणो ते प्रेम करती है | यौवन की दूसरी मवस्था में वह ऊं 
कुदं मान, क्रोध भौर शर्या करती है भोर क्रोध में चुप रहती है । यौवन की तीसरी अवध्या 
मे वह सुरत मे दक्त, प्रतिपन्न, ईर्ष्या, गुणी ओर गर्वी होती ह । यौवन की चौयी मवस्थामें 
दर्यां चली जाती है ओर नायिका विरह नदीं चाहती ( २५।४२३-५३ ) | 


भरतने नायक के चार भेठ मने | नायकदुखमे समान; कलेश सहने वाटा, 
प्रणय क्रोध को शात करने वाला भौर रति के उपचारो मे कुशल दोता दै । ्येष्ट नायक श्रप्रिय 
न करने वाला, धीरोदन्त, प्रियंवद, मानी, हृदय के तचो का जानकार, स्मृतिमान्‌, मधुर, व्यागी 
अक्रोधी, कामके वशम न होने वाल्ला, ओर स्री के त्रपमानसे अच्गहौो जाने वाल्य होता 
दै ( २५।५६-५७ ) । मध्यम नायक चखिर्थो का सवर तरह से अर्थं प्रहण करने वाग लेकिन 
जरा-सा दोप्र देखते टी मल्ग हो जाने वाल, समय पर देने वाला तथा भपमानित होने पर 
भी क्रो न करने वाला ्टोता है ( २५४५८५६ ) 1 अधम नायक अपमानित होने पग भी 
स्रीके पास्जातादै श्रौर म्नेह से बिलग होता दटै। मित्रंके मना करने पर नए नए दोष 
देख कर उसकी प्रवृत्ति बढती है ८ २५।६०-५१ ) । 

सप्रृद्ध नायक भय भौर क्रोध की परवाह न करने बाला, मूख, स्वभाव से ही वडप्पन 
दिखलने वाङ, जिदी, निट, रतिकख्द मे मार्‌ बरैयने वाला, क्कश भौर लियो का खिोना 
हता है ( २५।६२-६३ ) | 
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भगत के अनुस्तार गणिका का पद काफी ऊंचा रेता था। उस्म टीला, दाव-भावः, 
सत्य, विनय प्रौर माधुयं का एक भूवं समिध्रण होता था । चासठ कला मे उसकी प्रहृत 
हाती थी । गजोपचार में वह्‌ कुशल दती थी तथा च्िर्यो के टोप्र उसमे दोतेये। वद मदु 
साप्रिणी, चतुग श्रीर्‌ परिधी होती यी ( २५।६०-६२ ) 1 

कामसूत्र को तो वैशिक वत्त का भडार कना अनुचित न होगा ] गोष्टी, राजपदछ 
तथा वेश मे वेश्या्ओंकाक्यास्थान था) कामुर्कोकोलूस्नेमवे कौनसे उपाय वरतती थी, 
कलाके सैवरमे उनकाक्यास्यान या, इन सव प्रश्नो प्ररकामसूत्रमे वेश्यार्ओं ओर 
ुलच्ियां ॐ कुं मनोविकार सामान्य मी माने गये दै । उसते यदी मी पता चल्ता दैक 
धमं विषद हेते हुए भी वेश्या का समानम एक विशेष स्यान था भौर कला्भोकी तो 
वे विशेप्र जता मानी जाती यीं| पानक भौर कामुकता गे्ठीके अगतो येदी पर 
उसमे भाग लेने वाले नागरक ओर वेश्या कला भौर काल्य समस्याओं पर विचार 
विनिमय करते ये । कामसूत्र भौर चतर्माणी से यह भी पता चलता है किं कुदं वेश्यार्णे एेसी 
ोती थीं जिनका प्रेम केवल दूटनेकेषलिरए दीन होकर वास्तविफ होता था | एेसी वेश्ार्णे 
प्रेमी के विदेश जनि पर्‌ एक छरुख्खछी की तरह विरदिणीव्रत धारण करती यी भौर अपने 
मेनभियो क कुश मगल के लिए देवार्चन पूजा इत्यादि करती थीं । 

गणिम्ना के जीवनमे कश्ओ| का कितना मह्य या; इषक परता काप्पूत्रके दो 
शलाक से लगता है । शील, रूप भौर गुणों से युक्त वेश्या कलर्श्रो से ऊपर उढ कर गणिका 
कटलाई जाकर जन समाज मेँ विशैप स्थान पात्ती थी, राजामों भौर विहानों से पूजित भर 
स्तूयमान, कला के उपदेश के इच्छुकों से प्रार्थित, विदग्वों द्वार चाद जाने बाली, अर सव्रकी 
छच््यभृत देती वी ( ११३।२०-२१ ) । सस्छृत बोद्ध साहित्य मे भनेक एेसे उल्लेख दै निने 
तत्कारीन गणिका के जीवन पर प्रकाश पडता है | महावस्तु ( ३।३५-३६ ) की एक कानी 
मे कदा गया टै कि एक अग्रगणिका ने एक चतुर मौर सूपवान पुस को सुरत करे लिए बुल 
वाया । उसने गध तैर छ्गा कर स्नान करके, चरं से अपना शरीर सुगन्धित्त किया, तथा 
अङेपने लगाने के वाद काशिक वख पहन कर अग्रगणिका के साथ भोजन किया | गणिका 
अत्रपाटी की कानी बौद्ध सादि मेँ विख्यात दै। ( गिलगिट रेकष्टू्; ३भा० २ 
प° १४-२२। 

कथा के अनुसार वह्‌ मक्नाम कीपुत्रीथी भौर वैशालौके सेठ साहूकार उसके 
साथ विवाद के इच्छु ये } गण के जल्ते मेँ मदानाम ने किसी युधा को अपनी कन्या देने का 
इरादा जादिर किथापर गणने यह्‌ निश्चयक्िया कि वह ल्रीरत्न गणभोग्याथी | जब्र भाग्र 
पाली को गण॒ का यदह मत मालूम दूरा तो उसने जनपट कल्याणी त्रनने के दत्ते कु शतं 
रक्ती यथा-(१) गणको उसे नगर के प्रथम भागम घर देना होगा, (२) एक कामुक के 

रदते दसस कामुक नदीं भा सकता था, (३) उसका भाडा पोच सौ कार्पापणका दोगा, (४) धर 

तलाशी के समय उप्ते रकी सातवेंटिनदी तलाशी षो सकती थी, (५) उसके घरमे 
आने जाने वार्खो की देख रेख नय दो सकती थी । गण॒ ने उसकी शते स्वीकार कर ीं। 
उसने एक बडी चित्रशाला वनवाई जिसमे देश के बदे-बडे चित्रकार्यो ने राजा; धनी, श्रेष्ठी 
वणिक्‌ भौर साथवाह कौ शी वनाई । वद श्राने वालो से उनके सम्बन्ध मे प्रश्न करती 
थी । आभ्रपाडी चोसठ कलार मं प्रवीण यी ] राजा त्रि्ित्तार से उसका सम्बन्ध यथा| उसका 
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इतना प्रभात या किं एक वार उसने वैशाली क व्यापारियों से कहा किवे उसके पास वानरी 
राजा की मुहर लगाकर विनां शुल्क के माल ठे नारे | 
वेश्याओं क चौसठ कलाओं के नानके बारेमे नाव्वशाश्च ओौर गिल्गिटसे 
पराप्त बौद्ध सस्छृत विनय ग्रन्थों मे उल्लेव आए है । बाद्घ्यायन ने कामसूत्र ( १।३।१६ ) 
म उन फाभों की निम्नलिखित तालिका दी है--८ १) गीत; (२) वाद्य, (३) दख) 
(४ ) चिच्रकारी ( आलेख्य ), ८५ >) चेहरे पर पत्रभग वनाना ( विशेषकच्छ्य ), (६ ) 
चावल ओर पूश्से अभिप्राय पूण्ना ( तडल कुुमावलि विस्तयः ), (७ ) पू मडली 
८ पुष्पास्तरण ), (८ > दात रगना, कपडे रगना ओर उवयन लगाना ( दशन वसनाद्खराग ), 
(६) पर्शमे चौके लगाना (मणि भूमिका कमं ), (१० ) सेज साजना ८ शयन सचना ); 
( ११) जल्तरग बजाना, (१२) जलक्रीडा या पानी उद्णाट्ना ( उदकाधात), ( १२) 
नाना प्रकार के काम सम्बन्धी प्रयोगो का जान ( चित्रयोग ), (१४) माला थना ( माल्य 
ग्रथन विकल्प );, (१५) सिर पर के गजरे बनाना ( शेखरकापीड योजन), (१६) 
वेश भूपा की कटा ( नेपथ्य प्रयोग ), (१७ > हाथी दतत इत्यादि के कुण्डल बनाना ( कर्णं 
प्र भग ), ( १८ ) ग्रतर बनाना ( गधयुक्ति ); ( १६ ) गहने पदनना ( मूप्रण योजन ) 
(२०) इद्रजार, (२१) सुमगकरण इत्यादि योगोंका ज्ञान ( कौचुमार ), (२२ ›) सव 
कामों सं हाथ की सफाई ( दृस्त लाघव ), (२३) तरह तरह के शाक जूस ओर लाना चनाने 
का ज्ञान ( विचित्र-शाक-यूप-मस्म विकार क्रिया); (२४) शरात्र गौर भसव वनाने 
का जान ( पानके रस राग आसव योजन ), (२५ ) क्ठीदा भौर रना ८ सूची वान कमं ), 
( २६ ) कठपुतली का खेल ( सूक्रोडा );, (२७) वीणा उमरू इत्यादि वाजे वजानाः 
(२८ ) पेटी वृमना, ( २६ ) श्रन्त्याक्तरी का श्ञान ( प्रतिपाला ) (३० ) कठिनां से पडे 
जाने वाले श्लोक कना ( दुर्वाचक योग ); ( ३१ ) पुस्तक पढना, (३२) नायको श्रौर 
ग्राखपाप्िा््रो का ज्ञान, (३३) काव्य मे समस्यापूर्ति, (३४) खाटकी पाटी भौर वेत 
बुनना ( पिका वेत्र वान विकल्प), (३५. ) ऊुन्दी करना ( तङ्क कर्माणि ), ( ३६ ) यटई 
गिरी ( तक्तण ), ( ३७ ) वस्तुविद्ा, ( ३८ ) सिक्ो भौर रत्नो की परीक्ञा (रूप्य सत्न 
परीक्ता ), ( ३६ ) खानो भौर उनसे निकलने वाली वद्तुर्थो का जान ( धाठुवाद ); माणियों 
ओररगोंको खानोंका ज्ञान ( मणिरागाकर ज्ञान ) (४१) वृक्तायुवंद के योर्गो की जान- 
कारी, (५२ ) मेदे, मुरँ ओर लवे की लडाई की जानकारी, (४३ ) शुक श्रौर सारिकाके 
वु्वाने का जान, ( ४४ ) पैर से कचरने ( उत्सादन ); हाथ कौ मालिश ( सादन ) तथां 
सिर दवाने ( केश मर्दन) सँ कौशल, (४५) गुप्ताकषरों मे लिखने की कला ( ग्रक्तर 
मुष्टिका कथन ), (४६ ) उच्छ श्टोका प्रयोग होते हुए मी श्रथं समभने में कठिना 
की कला ( म्लेच्छित विकल ), (४७ ) देशी माषाभो करा ज्ञान, (भ्त) पएूककी डोलो 
बनाना ( पुष्प शकटिका ), ( ४६ ) फलित ज्योतिष का ज्ञान ( निमित्त लान ) (५० ) गाडी 
इव्यापि वनानां ( यत्रमािका ), (५९) वल्यु कोष, द्रव्य, र्ण श्रौर देवुका ज्ञान 
( धारण मात्रका ); (५२ ) याद्‌ रखने की कला, (५३ ) मानसिक काव्य बनने की क्रिया; 
(५४) कोषो काज्ञान, (५६) पिंगलका जान , (५४) कान्य वनाने की विधि का 
ज्ञान (क्रिया क्ल), मेष बरटलछ्ने की क्रिया, ( छटितकयोग ); (भत ) पटे कपडे ठीक तरह 
से पने की कल्ला ( वन्न गोपन ), ( ५६ ) ज्या, ( ६० ) पासा फंकना ( आकपक क्रीडा 
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(६१ ) चर्च्च के खिलछने चनाने की कला ( वाल क्रीडनऊानि), ( ६२-६४) विनय; 
जीतने ओर व्यायाम करने की कल्ये | 

कलाओं की उपर्युक्त तालिका देख कर यह्‌ पता च्छ्ता ३ मि एक दही पुखध अथवा 
नारी को तनी कलर्थो का जान होना सम्भव नदीं यातथा चोमटठ कला्ओँमे अविक तर 
कला मिन्न-मिन्न दज म बोट दी ला पकती ई। गीत, वाद्य, चस, उदक वाद्य; वीणा उमरूक 
व॒ एक भ्रेणी मे, तदल कुमुमारलि विकार, पुप्पास्तरण, मणिभूमिफा करम, पुष्प शकटिका 
श्रौर शयन स्वना दुसरी श्रेणी मे, विकेपक-त्न्य दशन-वसन अगयाग, माल्य व्रथन; शेखरका- 
पीड योजन, नेपथ्य प्रयोग, कर्णपत्रभग, गधयुक्ति, भूप्रणयोजन, उत्सादन, सवाहन, केशमर्दन 
छलित्तक योग ओर व्र गोपन तीसरी श्रेणी से, शाक भौर भोजन बनाना; ओर शराव व्रनाना 
चयी त्रेण मे, मेढे इत्यादि कौ लडाई, दुत विशेष भौर पकषिका वेल र्पाचर्वीं श्रेणी मे, 
प्रदेलिक्, प्रतिमाद्य, दुर्वाचक योगः पुस्तक वाचन, नारकाख्यायिका दरशन, काव्य समस्या 
पूरण, भक्तमुषटक्रा कथन; ग्ेच्छुतविक्ल्प, देशभापराजान, धारण मात्रिका, मानसी काव्य 
क्रिया, भमिधान कोप, छन्दो जान भौर क्रिया कल दी भ्रेणी मे भ नातो ई | शप्र कलर्णे 
जेते इन्द्रनाल, कौचुमार योग, पष्िका वेत्र वान विक्लय, सूचरीवान कर्म, तकुक कम॑, तक्तण, 
वास्तुविद्या, रूप्य रत्न परीक्ता, धाठवाद, मणिगिगाकरज्ञान, ठृन्तायुर्वेट, आलेख्य कम॑, यत्र 
मातृका, वचो के खिलौने बनाने की कला इत्यादि स्वतन्त्र कछर्पे ई । 

उपरक्त कलाओं पर जदो तक चतुर्माणी का सम्बन्ध दै हमने प्रकाश डालने का प्रयत्न 
क्रिया है। क्गता है गधयुक्ति का गुप्त युग में काफी प्रचार यथा| वृदटक्रथश्लोकसग्रद 
८ १६।६४-७२ ) के ग्मनुमार कानन द्वीप का राजङ्कुमार मनोर ओर उसके मन्त्री वक्र 
ओर अशोक गर्धोके कद शौक्नये। एक वार सुमगल नामक्रा एक चुर गधी ( बुद्ध 
गवानुशासन >) उनकरे पास भाया | उसक्रे सामने धृष लगाई गई ओर विंडेषन बटे गए । 
पर गन्धी ने माल्य श्रर पुष्पों की गन्ध से धूप भीर वित्तेन के गन्ध अलग होनेसे सिर 
ट्टं की शिकायत की । इसके वाट उसने स्वय अपनी कोटी ( स्यगिका ) वीर पेटी ( फलक 
सपुटक ) बादर निकाली ओर्‌ एक पुगवित धूप तयार की । एक वार सुमगल द्वारा सन गन्धो 
के रजा यक्त्कदेम नामक सुगन्धि तैयार करने का उल्लेख है ( वहीं ०६।१४० ) | 

वेश्याका नागरकाके साथनो सम्नन्यथाश्रौरवे कैसे उनके साथ श्रापानको, 
उद्यानकीडा ग्रौर गेष्टयो म मम्मिलित योती थीं, स पर पहले दी प्रकाश डाला ना 
चुका दै । धूरतविस्सवाट मे एक जगद गोच स्खलन का उल्टेख श्राया है| कामसूत्रके 
च्रनुमार एसा हने पर नायिका कलह करती थी, रोती थी, सिरके वाल नौचती यी, श्रषनी 
छाती कूटती थी, सेज से उतर कर जमीन पर लो्ने क्गती यी तथा गने फेंकने लगती 
थी ( २।१०।४१ ) 1 उसके वैर पर गिर कर्‌ मनाना द्यी एक उपायथा] उसके मनाने में 
पीठमर्द, विट इत्यादि भी सदायक होते ये | 

कामसून्र (४८।२।७८ ) के अनुसार अन्तःपुर मे श्राभ्यतरिकि मौर नायकीय वेश्र्णे 
सव्रते बाहर की कतार्रं मं रदती ्थी। 

वैशिक नामक छट अधिकस्ण मे वेश्यो के सम्बन्धमें काफी जानकारी की रतिं 
आदर दह । वेश्याका पेम स्वाभाविक भयवा छतरिम होता या। वह पुखष को अपने वशम 
रखती थी । वह अपने रोजगार के टद गहने कपदे पदन कर, आधी दिपी च्रौर श्राधी 
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दिललई देती हुई राजमागं पर॒ भाने जाने बालो को देखती थी (७ ) । वह गम्प कामुकं 
का निराटर नहीं करती थी। अपना क्राम स्राघने के लिए आरक्तक, न्यायाधीश, दैवन, 
सादस्षिक, वीर, कलायरादी, पीठमदं, विट, विदूषक, कलाकारः गधी, कलवार, धोत्री, नाई 
ओर भिल्लुक से जान पहचान बढाती थी (&) | अथंके टिएु स्वत, जवान, धनी; 
सामने दिखलई देने वाखा, रोजीवाला, अधिकरणवान, चिना तकलीफ के दौरुत पाया 
हुश्रा, ल्डने वाला, र्वेषी आमदनी वाला, अपने को बडा समने वाला, अपनी प्रशसा करने 
वाला, नपुखक, पुस्त्व का श्रमिमानी, वरावरी करने वाला, स्वभाव से त्यागी, यजा अथवा 
महामात्र से खरकने वाला, भाग्य का भरोस्ता करते वाल, वित्ते का अभिपानी, बड के दम्भ 
के बादर, सजातों मे एक बनने बाला, घर का एक ही लडका, परिाजक, प्रच्छ काम ओर 
वैय, इनसे बह प्रीति करती यी | (१० ) नायक मह्रुलीन, विद्वान, समय जानने वाला, 
कपि, आख्यान कुशल, वाग्मी, प्रगल्भ, विविध शिल्यज, विद्या में वयोधो का आद्र करनेवाला 
चदे होने का इच्छुक, उत्सादी; ददमक्तः अनीरष्या, त्यागी; घय, गोष्ठो, प्रक्तएक, समाज 
ओर समस्या मे मजा लेने वाला, निरोग, सुडौर शरीर वाला, प्राणवान, शयत्र न पीने बाला, 
कासरणिकस्त्रीका पालन भौर प्यार करने वाला मौर उनके वशम न आने वाला; स्वतत्र 
जीविका वाला, दयावान; इत्यादि गुणेसे युक्त होता या ( १२) नायिका रूप यौवनः छक्तण 
ओर माधुर्यं से युक्तं नायक्र को चाहने वाटी, गुणों मे अनुरक्त अथं मे नदीं, रति सभोग 
शीला, स्थिरमति, एकवरग्गी) खाच विहीन; तया गोष्ठी ओर का में प्रेम करने वाख होती 
यी ( १३) | बुद्धि, शील, भचार, कृतनता;, दूरदर्शिता, प्रतिज्ञा भग न कल्ना, नागरक 
वृत्त म रस केना, दैन्य, वहत हसी, लडाई लगाना, पैशुन्य, दूसरे का दोष निकालना, क्रोधः 
लोभ, घमड भौर चपलता का त्याग, दूसरे के बोलने के पहले वोर उटना, कामशास्त्र भौर 
श्रग विद्याओं का ज्ञानः ये सत्र नायक के साधारण गुण माने जाते ये ( १४) । 


क्षय से पीडित, रोगी, कृमि रोग से पीडित, दुगंधित मुख वाला, अपनी स्री को प्यार 
करने वाला, कञून, निरदृयी, वो से त्यागा हभ; चोर, दम्भी, वशीकरण इत्यादि मेँ 
विश्वास करने वाखा, मान अपमान की परवाह न करने वाल्ला, देष साधन करने वाल्ला अर 
लजाद, इनके साथ वेश्या को प्रेम क्रते कौ मनाही थी (१६) । गम्य के वताने पर भी फौरन 
उसके पास इ सलिए जाना उचित नदींयाकिं फदींवह् यन समभ्लेकि वद युल्म थी 
( ६।२९१ ) । नौकर, सवाक, गागरकर, विदूषक भौर मदं से उसका भाव जान कर दी उसक्रा 
सग करना ठीक था (२२) | वेदी नायक का शौचाशौच, प्रेमरागतथादेनेञेनेके बर 
मे रता सकते ये ( २३ >) विर नायक भौर नायिका का सयौग कराता या } पी ओर पशु 
युद्ध, क्षारिका प्रलापन, प्रे्णक ओर सगीत के बहाने पीठमद्‌ं नायिक्राको नायक्रकेघरया 
नायक को उसके यहो ठे जाता था (२४-२५) । प्रेम दनक लिए आपसमें उपहार देना-लेना, 
जओौर गोष्ठी की योजना होती यी, फिर दासी मेजी जाती यी ८ २६-२८ ) । 


नायक के साय प्रीति दो जननेपर वेश्या एकचारिणी व्रतका पान करती थी (&।२।१) 
ओर नखरेसे भपना प्यार जनाती यथी ] क्रूर ओर लोमी माताका उस्तपर मचिकार होता या, 
उसके अभावे वह खाला के अधिफारमें होतो थी (३) । गणिकामाता कामुक से विशैपर 
स्तेद नदीं र्ती थी भौर जवरस्ती अपनी लडकी को उसके यदो से खीच लातौ यी] उक्र 
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बाद नायिका नायक्को दुभनेके लिए वीमारीका बहाना करती थी कि जि्तसे वद उससे 
मिलने याप । बह वेशी के दाथ उककरे पास निर्माल्य भौर पान मेनती थी | वद्‌ राजमागं मेँ 
दोते खेल तमा कोठेषर वैठी अन्यमनस्क भाव से देती यी, उसमे नायरकको देखकर लजती 
थी तया उसके द्वेष म देपमाव, उसके प्रियमे प्रियता, उत्करे शौक मे शौक, ओौर उसके इपर 
मे द्धं प्रक्टकग्ती शथी। वह यु्साभी कम करती थी | वेड स्वर काम याचनान करके 
उसे भपते आकाम्से दिलल्लाती थी, सपने इत्यादि का व्हाना करती यी ओर नायक के प्रश- 
सनीय कामो की तारीफ करती थी। नायकके कुं बोलते दी उसका अर्थं समम जाती यी 
यर उसकी प्रशसा करती थो | उसक्रा मन समभर कर वोलती थी, उसकी बात का ठीके जवाव 
देती थी ] सोसि भरकर, बार-बार जभाई लेकर, अथवा जमीन पर्‌ गिरकर नायक के दुःख के 
साय वदे समतरेदना प्रकट करती थी, उसकी दुदाईसे उसे आगाद करती थी । वह उसके दूसरे 
से फेस नानेसे दुससो की प्रशसा नदीं करती थी, उसी की तर्द दुसरे नायक्र की निन्दा नही 
करती यी भरनो ङ्ख भी मिल्ताथाउसेडेठेती थी | नायक्र के वृथा नाराज होने पर वृद 
अपनी नाराजगी गदने भर भोजन छोडकर ट्खिखाती यी} उसक्रे कट सुनकर बह रोती यी, 
उसके साथ देश छोड देने की त्रमिलापा दिखलात्ती थी, तथा राजाके दाय विकी होने पर 
उससे दाम देकर द्ुडाने कौ वातत करती थी] उसकी मगल कामना ॐ लिट चह मनौती 
मानकर श्टदेव की पूजा करती थी | उसकौ अनुपरिथतिमें कम गहने पष्टनती यी धर कम 
खातीयी। रतमें उसका नाम सुनकर ग्छानि से सिर अथवा छपतीपर दाथ रख केती यी। 
निद्रा मे उसका स्पशं सुख पाकर वद गोट मे वैठती थी, सोती थी ओर वियोगे मित्रके धर 
अथवा ठेव दशन को जाती थी} नायक कें रत उपवास ह्ुडानेमे टो मेरा ६ य ककर 
सुद त्रत करने लगती थी | विवाद में वह उसकी अशक्तिकी ओर इशारा करदेती थी | वह 
उमकरे ओर अधने वन म मे नदीं मानती थी] वह्‌ विना नायक्र के गोष्ठी इत्याटिमे नदीं जाती 
यो ] उसके निर्माल्य ओर जे भोजन मे वह मजा पाती यो | वह्‌ उसके कुलशील, विद्या 
इथादि तथा माधुय की पूज्ञा करती थी। नायक्रको गीत भादि की तरफ़ सुकाती यी, बौर 
त्रिना मौसमक्ती परस्वा करिए. उसके पाम जत्ती थी | वह नायक्र से कदतीथी किवेटोनों दुःख 
मंमीएफ साथ र्देगे 1 वह नायक के भर्वोंफा अनुगमन करती यी} वशीकरण की ब्रात 
दीने से वह उससे फौरन नकार जाती थी | उसके प्रति प्रेम टिललने के लिए वह च्रपनी 
माता से नित्य ऋगा करती यी। श्रगर उसकी मा जवर्दस्ती उसे दूसरे के यदो ले जाना 
चाहती यीता विप्र वाने, भूख इडताल, शख पे आल्मघात अथवा फौसी लगा कर मरने की 
धमकी देतीयी। माताके व्यवहार से स्ट नायकको वट दूतो से उुल्वाती थी ओर 
उसे फंसाने क लिए वेश्या वृत्ति की निन्दा करती वी | वद इस दात्त का प्रयलल कती थीकरि 
धन केलिः नायक का उस्कीर्मोसे भग्डानदो) पर विना मोँकी साद के वह कु 
नदीं करती यी | नायक ॐ विदेश ` जाने पर कुहवधूङी तर्द वह भपना शरीर नदी 
सजाती थी, गहने न पहनकर केव्ररु मगल्दूचक एक शत॒ वल्य पदनती थी ] वेह वीती 
वातों कौ साचती यी, शुभाश्युभ फर जानने के लिए. उपोतिपियो के य्ह जाती थी, श्रौर नक्ष 
फोर पृल्ुती थी | वह स्णनेमे नायक्रसे मेयनेकी वातकी यी] श्रनिष्टस्वष्न होने पर 
वद शान्तिकर्म कग्वाती थौ} नायक के लोरते दी वह्‌ काम पूजा करवाती यी, श्रौर देवतार्थं 
कौ भेट चटाती यौ ओर मखिर्यो मगल कामना के चि पूर्णं घट लाती थीं । अपने नायक के 
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सक्र लौट अनिक्े किए कोषएटकी पूजा करती थी नायसे प्म पके भिना जी नहीं 
सकती थीः णसा वद कहती थी ८ कामसूत्र ६।२१-५३ ) 1 
इसके बाट वेश्या कामुक से किंस तरह माल दुदती थी इसका उल्लेख है सक्तसे 
स्वाभाविक रीतिसेदी माङ मि जाता था। आचार्यौ के श्मनुसार जर्हो स्वाभाविक रीतिसे 
मनचाहा अथवा उससे अधिक धन मिले वरदो उपाय की यावकश्यक्रता नदीं होती | पर 
वात्स्यायन के अनुसार उपाथां से उससे दूनी दौलत मि सकती थी । गते, पकवान, भोजन 
शरात्र, माला गध, व्र इत्यादि वह उधार लेकर उसका पर्चा सामने पेश करती यी जिससे वद 
उसे चुकादे । वह उसके थन की प्रशक्षा करक त्रत, पेड लगाने, बाड़ी लगाने, मन्दिर बनवाने; 
तालाब खुदवाने, बगीचा लगवाने, ओर उत्सवों की वात चलाकर उससे स्पष्ट वसूलती थी | 
सपण पठने का दूसरा तरीका यद या करि आरक्कां ओर चोरो की मदद से वद अपने गहने 
चुरा लेती थी ओर फिर नायक से उनके छि पैसे वसूल करती यी | घर जल।कर, दीवालों 
मे सघ ठगवाकर माल गायत्र होनेका बहाना करे वह वैसे लूटती थी । पिर वह नायक के 
लिए कजं लेने का व्रहाना करके उसके चुकाने के वहाने अपनीर्मोसे कडा करती यौ 
नायक के भित्र क यद उच्छवों मँ जाने से वष्ट यदह ककर इनकार करती थी किं उपायन के 
लिए उसके पासपैसेन ये} वद नायक को यह भी सुनात्ती यी किं उसके भित्र पदत्ते उपायन 
लाए ये। उससे सुपया वसुर करने के बद्टाने वह उचित कामोंकोमीकछलोड देती थी भौर 
गरीवी दिलाने के किए. मामूली शिल्पो मे ल्ग जाती यी। अपना काम साधनेके किए वह 
वैद्य श्रौर महामात्र से साठ-गोँठ जोडती थी । नायक के मित्रों ओर सदायकोंके दुःख मे वह 
उनकी इसलिए सदायता करती थी किं वे उसकी तारीफ करं । घर वनने, सखी के पुत्र के अन्न- 
प्राशन, मुन इत्यादि, ओर उक दोहट ओर बीमारी तथा मित्र के दुःख दूर करने का बहाना 
चनाती थी | नायक के सामने दी उसके छिए अपने गदने वेचने की वात चलाती थी तथा 
ननिए से सौँट-गँठ करके वह उसे गहना ओर बरतन भाडा वेचनेके लिए दिखलाती 
यी । प्रतिगणिकार्भो क जैसी दी वस्तुरभो को लेने के छिए वह उन्ं वनिएके हाय नायको 
दिखलाती थी जिससे वह उरन्दै उसके लिए खरीद ले। वह वरवरं उसके पहले ॐ उपकारो 
की याद्‌ दिती थी तथा दूरतो के द्वारा उसके पास प्रतिगशिकाओंके गहरे टाम की खचर 
पहुचाती यौ | नायक के सामने वह रजाकर प्रतिगणिका्ओं से भी वढकर हुए अथवा अपने 
न होनेवाे लाभ का वर्णन करती थी! अपने पदञेकरे लार्मोका वर्णन करके वह बनावटीपन 
से कदती थी कि उसे कुं नदीं चा्टिए था जिससे वह फेंसकर गदरा मारूदे | नायक के 
प्रतिष्र्धि्यो के व्याग की वह्‌ खत्रर उडवा देती यी जिससे उसका मन ङोके। वालभाव 
दिखलाकर वद मौँगती यी ( कामसूत्र, ६।३।१-२६ ) 
वेश्या विरक्त कामुक फा पता उसके स्वभाव बदलने अयवार्मंदकेरगसेपा जाती 
थी । एेसा होने पर वह उसे कम अथवा व्याग देता था, उसक्रे विपक्षियों के साथ प्रीति 
ताता था, करना कुं चादिप करता कुछ था, जो छुं उचित था उसे भी नदीं देता या, 
देना जानकर मी उसे मूल नाता या, मित्रों के साथ इशारे से बातचीत करता या, मित्रके 
काम के बहाने दृसरो जगद सोता था भौर पठे की स्खेली के परिचारक के साथ गुपन्ुप 
बातचीत करता था ( कामसूत्र, ६।३।३७-३५ ) । 


जत्र वेश्या को नायक्र की विरक्ति का पता चल जाताया तो वह चुपक्र-चुपङ्ेः उसका 
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माल श्रषने कन्जेमे कर लेती थी यौर कह देती थी कि माहृकासो ने जबरदस्ती कञ्ना जमा 
किया | उसक्रे भगडा करने पर (माल मेयाद्ैतू कोन दताः यद्‌ कद कर वद्‌ श्रदालत 
पर्वती थी ( कामसूत्र ६।३।२३६-३८ ) | 

अपने सक्तं कामुके साथभी वेश्या गहरी चाल चलती यी । जव उसकी रकम दीन 
जाती थी तत्र उसका अपराध टरिखलाकफर उसे निकाल बाहर क्रनेको तरकर करती यी । सुक्व 
पर बाद मे शायद मार पेटा करने बाठे कामुक को वह एेसे उपाय से निकाल्ती थी कि जिससे 
उसके साथ उसकी पूरे तौर से खट्कन जाय्‌ | नायक को निकाल बाहर करने के ठिएट वह्‌ 
उमफे मन की बात न्दी करती थी, उसकी निन्दा करती थी; उसे देख कर ओट त्रिचकाती यी, 
जमीन पर पर पटकती यी, उस्फे अनजाने विपर्यो पर वात करती यी ओर जाने विपयोकी 
इसलिए अवदेटना कम्ती थी कि लोग म उस्कीर्हेसी हो) उससे ध्रृणा करती यी, उसकी शान 
कीर्देसी उडाती थी, ब्रहते का साय करने लगती यी, उसके जैसोकी निन्दा करती थी भौर 
अकेले में उसे पास नदीं ग्राने देती थी] रति के समय पान दव्याटि ठेने में आनाकानी कर्ती 
थी, उसे चुपने नदीं देती थी, जघनस्यल्ल दिपाती यी, नख श्रौर टतच्छुटोसे ध्रणा करती थी, | 
आलिगन करने पर हाय बोध लेती यी, वदन स्तव्य करलेती थी; कमरटेढी करलेती थी; 
नीट का ब्रह्मना करती थी, यकावट ट्खिलाती यी, कमनोर की र्सी भौर मजवूत की तारीफ 
करती यी, तथा दिन में उसका रतिभावय ताटकर बाहर चल देतीयी | उसकीवातों मे वद्‌ 
नुक्स निकारती यी, उसकरे भेदिपन पर हसती थी, देसी करने पर चात उडा देती थी, उसके 
वात करने पर वह्‌ मौह मार कर चाकर कौ शरोर देखती यी भथग उसे मारती यी) उसे 
ठक कर बात बदल देती यी, उसके भपराधे। भौर बुराष्यों का वणन कर्ती थी, मौर चुटकी 
वजा कर उसको पीडा पहचान वाटी वाते कर्ती थी ( कामसूत्र, ६।३।६६-४३ ) 

पर वेश्या बडी कार्यो होती यीं । वह श्रपने कोठे के निक्वुर्ओं से भी फिर से दोस्ती 
गोऽने के लिए तैयार रहती थी | वहं यद खवर उडा देती थी किं निकालने में टोष नायक का 
था, जर्टो बट गया वद्य से मी निकाला गया अथवा दोप ठोनोंकायथा इत्यादि । पर वह उससे 
मिलने का मेश मौका ताडा करती थी । जैसे टी वह्‌ देखती थी किं उसके धन मथवा मान 
मं बरद्धि $, अथवा वह्‌ अपनी खरी अयवा घर से ल्ग हूना किं वह उसे फिरसे फेसानेका 
प्रयत्न करती थी ! इसके लिए वद्‌ नायक के पीठमदं आदि से कदल्वाती थी कि अपनी माता 
की वटमाशी से विवश होकर उसने उसे निकाल या | इस तरह उसके फिरसे फैंस जाने 
पर वह उसे दुदती थी ( कामसूत्र, ६।४ ) । 

वास्त्यायन ने वेश्याओं के सम्बन्ध की यर भी वहूत-सी बातें कदी दै] वहत से 
कामुक ॐ होने पर उसे खभके क्ष हर रोज एक एक नयालेना चादिए, पएकदी कों 
लेकर व्रैठ न जाना चादिए, देशः काल, स्थिति, पने गुण यौर सौभाग्य भौर दूसरियों 
से अपनी कमिर्याँ देखकर रात मे धन ठेना चादिए; गम्य कामुक के पास दूत भेजने चारणे, 
लामके एकदहीके साय दूसरे, तीसरे या चौथे दिन जाना चाहिए, बाकी ठिनों मे सवकर 
साथ । नगद देने वाले से मिलना चाहिए | मन्दिर ब्मौर तालात्र बनवाना, र्वाध रवैधवाना 
अग्नि चैत्य बनवाना, दूसरे के दाय से व्राहा्णो को गोदान देना, देवपूजा भौर भेट करना 
इत्यादि गणिका के मतिशय खभ क ग्रोतक्‌ ये । गच्छ सजा घर, कीमती सामान; नौकर 
इत्यादि रूपाजीवा के लाभातिशय के द्योतक ये | सफेद कपदे पहनना, अच्छ खाना खाना, 
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पान ह्न का सेवन भौर सोने के गहने पहनना कुम्भदासी के सौभाग्य के द्योतक ये 
( कामसूत्र, ६।५ ) । 
वात्स्यायन ने कामसूत्र मे अपने युग की वेश्यां के मनोवेनानिक भावों का सष्टी 
करण क्रिया है, पर उसके रूप का स्पष्ट दशन तो साहित्य म होता है । उससे पता चलता 
हेकिकु्छ वेश्या ेसी होती थींलोप्रेमके लिए सवर कुकु त्याग देने को तैयार रहती थीं | 
मृच्छकटिक की वसन्तसेना एेसी गणिकां मे एक यी; पर तत्कालीन वेश्या समी एेसी 
नहीं होती थीं । विट ने उसे धन हरने वान्शा पण्यभूत शरीर कहा दै शरोर उसकी तुलना उस 
वापी से जिसमे श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रौर मूखं शद्ध दोनों नाते ह, उस क्तासे जो कौट भौर मौर 
ठोर्नो के भार से सुक जाती है, उस नौका से जिस पर चढ कर ब्राह्मण, दत्रिय ओर वैश्य 
पार उतर जाते दे की है' मृच्छकटिक के चौथे श्रकमे वसतसेना भौर मदनिका के सवाद 
से भी वेश्या जीवन के कुदं पदलुभों पर प्रकाश पडता दै । वसतसेना चारुदत्तकी शबीद पर 
ओंल गडाए हुए सटनिकासे पूछती टै किं शबीह केसो यी । मदनिकाने जवार व्याकर 
शवाहत ठीक थी | वसतसेना के यह पूर्ने पर कि वह कैसे, उसने कदा दै इसलिए कि उस 
पर उसकी आंख गी थी । इस पर वसतसेना क्ती है एेसा कहना उसका वेश मे रहने की 
चतुराई प्रकट करता था ! इस पर मदनिका ने कहा किं क्या वेश मे रहने बाले भूठ बोलने में 
चतुर होते ये| इस पर वसंतसेना ने उत्तर दिया किं हर तरहके लोगोंका साथ करनेसे 
वेश्या मूठ बोलने मे कुशल हो जाती दै । उसी अक मे शर्विलक श्रौर मदनिका को प्रास में 
वे प्रेमसे बात चीत करते हूए देख कर वसतसेना कती है कर एसा मालूम पडता था किं 
शार्विलक उसे टासी वृत्ति से दयुडाना चाहता था } शविल्क ने आगे चल कर मटनिका से 
पूछा कि क्या वसतसेना निष्क्रय ठेकर उसे छोड देने पर तैयार यी ] इस पर मदनिका ने 
जवार दिया कि वसतसेना की इच्छा भिना पस्य लिए. सत्र परिजनों को दास बधन से मुक्त कर 
देने कौ थी | फिर उसने कहा किं उसके पास इतना पैसा कर्द से आया जो वह उसे दुंडाने 
की वति सोचता था । उपयुक्त कथनोपकथन से यद पता चल्ल जाता किं परिचारिका 
खरीदी हुई होती यीं ओर पैसे भर कर उन्हें हुडाया जा सकता था । उसी अकम शर्विलक 
मदनिका से बिगड़ कर वेश्यां की बुराई करता दै--वेश्या रूपी चिडियँ फले-पूले कुलपुत्र 
रूपी वृतो का सफाया कर देतो दै (४।१० ) । मनुष्य कामासक्ते मँ अपना धन श्रौर यौवन 
मोक देते ई (४।११ ) । वे मखं ई जोश्री श्रौर वेश्या म त्रास्या रखते है (५।१२) । 
वेश्यां से प्रेम नदीं कसना चादि क्योकि वे प्रेमी की प्रताडना करती दै, केवल उसीसे 
प्रेम करना चादिए जो प्रेम करे, विरक्ता से दुरदी रहना चाहिए (४1१३); वे धन के लिए 
रोती ई ओर हसती ई, पुरषो पर विश्वास जमाती दै पर स्वय विश्वास नहीं करती, इसटिप 
कुल शील वाले पुरप्र को उनके पास नहीं फटकना चाहिए ( ४।१४८ ) । समुद्र की लद्टरो की 
तरह चचक, सन्ध्या के वादर्खो कौ ललार की तरह क्षणिक, लुटेरी वेश्या पुरुष को द्ट कर 
निचोढे हुए आलूते की तरद फक देती दै ( ४।१५ ) | वे ्रपने दिक मे एक को स्थान देकर 
दूसरे को ओंखो के इशारे से बुलाती ई, एक कामुक को धता वता कर दूसरे की शरौरसे 
कामना करती ह (४।१६ ), पहाड की चोटी पर कों नदीं पती, गद्दे घो फी सवारी 


१ प्च्छुकटिक, प° १।३१-३२ । 
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नदीं संमा सकते, बया हा जो धान नदीं हा सकता ओर वेश्या पविच नदी दो सकतीं 
(४ १७ ) । पर वेश्याया की बुशदर्थो का लान करते हप भी शृद्रकने विटक मुखस 
वसत्तसेना की तारीफ; करवाई है । शकार व्रिट से वसतसेना को मार डालने क लिए. कहता हे । 
इस पर वह्‌ कान वट करके कहता दै कि वह्‌ जवान खरी, नगर का भूषण श्ररौर्‌ वेप्र नियम के 
विरद प्रेम करने बाज्ञी यी | उसको मार कर भला बह किंस डोगीसे पराक की नदी पार 
कर सक्ता था ( ८।२३ ) 

मृच्छुकवकिमे हम ऊपर देख आष ईद किं वेश्य दतिया रखती यीं आर 
नगद देकर वे दास बन्धन से मुक्त की जा सकती थ| पादताडितकम्‌ मं अनेक टेश की वेश्यां 
कावणंन दै जिनमे सिंहल की ममूरगसेना, वर्ैरी भौर यवनो कपूरतुरिष्टा की सौर टम पाटरका 
का ध्यान आकृष्ट कराना चादते दै क्योकि गुप्तकालीन गौर उस्षके पूर्ववत सादिलयमें विदेशी 
मौर देशी दासि्यो के अनेक उल्लेख दे } पेरिष्छस) ( द° प्रथम सदा ) के अनुसार भाच 
मे उतरनेवले विदेशी माल मे गानेवलि च्डक्रे ओर विदेशी दास्यो होती वीं । भन्तगड- 
टसा मे विदेशी दामों की सूची टी ट्ृई ह जिनमे ऊ फी पचान दो सकती है, ऊच 
की नदीः | उन्तरयी वर्म॑र देश यानी उत्तरी आर पूर श्रफ्रिका की, पस्य शायद वक्त प्रदेश की, 
जोणिव नूनान की, पहुवी शायट उत्तर ईरान की, यूपरिणग्र शायद ऋपिकया पू ची जाति की; 
टमिलौ तमिल देश की, सिदली सिदृल की, आसी अरव की, पुल्िद (मील), पकणी फरगना 
की, वदी पजाव की, मुरुडी लमगान की | शतव्रगे भौर पारसी तो पद्चानी जाती दहै पर 
घोसणिगिशि, छास्िय भौर लौसिय करे से आती यीं इसका पता नहीं | इन विदेशी दसियों 
की वेपभूप्रा उन-उन देशों के अनुरूप होती थी । ये दास्य इस देश की मापा न समम सकने 
के कारण केवल इशारो से वातचीत कर सक्ती थीं । पादताडितकम्‌ मे यवनी कपूरतरिष्ठा से 
कारण ही विने इससे बातचीत नदीं की । 

वघुदेवद्टंडी मे भी वेश्या जीवन पर काफी प्रकाश डाला गया दै जिसके कुच पद- 
ट्र का उल्लेख दम पले दी कर श्राए दै धमिल्रदिही मेः वसन्ततिलका गणिका 
के प्रस्ग मं तत्कारीन वेश्या जीवन पर काफी धरकाश पडता टै। वेचाया धम्मिल्ल 
व्या हौ जाने पर मी व्याकरण का समान भौर सवण घोखा करता या । इस बात की उसकी 
खी ने अपनी सास से शिकायत कौ | उसके पिताने उसे गोष्ठिकोके साथल्गा च्या एक 
यत्य के समय वसततिख्का का धम्मिह्ल से प्रेम दो गया ओर वह उसके साय रटने ल्गा। 
गणिका की माता के पात रोज पोचसौ कार्पापण मेजने से धम्मिल्ल के माता पिता धीमे-धीमे 
सुक्ल शे गए. भौर पत्र के वियोग मे उनकी मृ्यु हो गई | वसिल्छ कीखरी मी घर वेच कर 
नैदर चली गद । दासी के हाथ अपने सारे गहने उसने वसंततिलका के पास भिजवा दिए 
पर उने उर रोय विया 

इधर धम्मिल्छ का माल समाप्त टौ जाने पर वसततिल्का की माताने उसे निकाल 
बादर करने कौ सलाह टी; पर वप्तततिलका का धम्मिल्ल के प्रति प्रेम वास्तविक था 





१ शफः पेरिप्ठस आफ दि एरीप्रियन सी, पू० ४२ । पएुरु० डी० वाट, द्वारा 
जनृदित, प° २८२६ लडन १६०१, नायाधम्म कहाओ, १।२० । ३ टेखो, मोतीचन्दर, 
प्राचीन मारतीय वेश भूषा, प° १४१-१४२ 1 ४. वसुदेवदहिदडी, प° देसे 
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ओर इसलिए उसने श्रपनी मा की चात नहँ मानी । पर मो बडी धूतं थी | उसने एक वनि 
धर मे क्व॑ट देवता का उत्सव किया जिसमे तमाम गणिके शामिल दुद । धम्मिह्ल उस 
उत्सव मे जव शरात्र पीकर वेरोश हो गया तो गणिका मात्ताने उसे एक फया पुराना कणडा 
फाटरा कर नगर के बादर फिकवा दिया । दोश आने पर धम्मि गणिकाश्रोँं को कोसने खगा | 
चाट म पने माता-पिता की सत्यु का दाल सुन कर उसे मव्यन्त खेद हूभा } उधर जब्र 
वसत्तिल्का को अपनी माता की धोखेषाजी का पता चला तो उसने एकवेणी गौध कर ओर 
गध, पुष्प भौर अलकार छोडकर विरदिणी त्रत धारण कर जिया । बहुन दिनों के वाद धम्मिल्ल 
के साय फिर उसका मिलन हमा | 

वसुदेव दिढी से वेश्याअकरि स्वध मे ओर भी कुक जानकारी मिलती दै। 
एक जगह ८ पृ० १२८ > गणिकार््रोकी एक विचित्र उत्पत्ति दी है है। कथा यहद 
किं भरत केवल एक स्री व्रतधारी ये ! इस पर सामन्तं ने एक साथ दी बहुत-सी कन्याए' 
उनके पास मेजीं । उर देख कर रानी के मन में शका हई ओर उसने भग्त को इस वाति 
पर राजी करल्ियाकिं वे राजाकी सेवा बाह्लोपस्यानमें कर । इसक्रे वाद्‌ दत्र ओर चमर 
ठेकरवेराजाकी सेवा करतेल्गीं। बादमेवे कन्याएःगर्णों को देदी गदं श्रौर इस 
तरह गणिकां की उत्ति ददै । इसी कथाका दूसया रूप दमे वृदत्कथाश्लोकसग्रहं 
( १०।१८३-१८७ ) मे मिक्ता है । कथा के अनुसार भरत ने जबरदस्ती समुद्रकन्याभोका 
अपहरण करके उनसे विवाद करना चाहा ठेकिन उनमे उसको केवल णक दी कन्या सची ।' 
बाकी कन्याओं से उसने श्राठ गण बनाए ओर प्रत्येक गणकी एकं नायिक्रा नियुक्त की 
जिसे छत्र, चमर्‌ मौर आसन रखने का अधिकार था गणकी नायिका मदागणिका कद- 
लाई । वेश्याओं म गणिका सव्रसे ऊँचे दरजे की वेश्या होती थी ओर क्रय दासी सवसे नीचे 
द्रजे की । गणिका की उर्पत्ति के उपर्युक्त विवर्णो से एमा पता चलता है किं गणिकाश्चं 
कासवघगर्णोसेथा भौर जसा देम एक दूसरी जगद्‌ देख चुके है शायद गण्‌ की आज्ञा से 
हौ अग्रगणिका की नियुक्ति होती यी। 

वसुदेवहिडी ( प्रण ४२५ ) मे भी त्रवरी भौर किराती ( चिलातिकेा » नामक सगीत 
श्रौर व्रत्यमे निष्णात दो दाियोंका उल्लेख है। एक दूसरी जगद ( प्रु० ४७८ ) कुग्ज, 
वामन किरात ओर नारक की पारियों का ददेनमें देने का उल्लेख दै । 

दशुमास्वसिति के द्वितीय उच्छुसमे भी वेश्यां का सदर चित्रण हुभादै। 
चपा मे गङ्ञा के किनारे पदारवमां मरीचि नामक ऋषि से मिला ओर उन्दने काममजरी द्वारा 
अपनो दुगंति चनने की बातकदौ। एक दिन चपा की काममनरी नामकी वार युवति 
रोती, करुपती उनके पास पहूची । ऋषि के पर्ने पर उसने कहा कि रेदिक सुख से उप्रका 
मन उचट गथा था गौर इसलिए. वह्‌ उनकी शरण मे आयी थी । पर उसकी माता ने कदा 
किं उसके त्रिगडने का कारण उस्तका अपना अधिकार जतलाना या] वेश्या की माता छ्डकी 
जनमते दी उसकी मालिश (अगक्रिया) का प्रचन्ध कर्ती यी, उसके तेज, बल, रग अौर 
बुद्धि वडनेके लिए ओर शरीरकी त्रिगडी धातुश्रोंको ठीक करानेके छिए्‌ बह उसेकम 
आदार कया कर उसके शरीर का पोषण कसती थी | उसकी पौव वप्रं की उमरसे उसका 
पितामी उसे नदींदेख सकता था । उसके जन्म दिन तथा पुण्यदिनो पर वह उत्सव मनाती 
यी रौर मगलाचार करती थी | उसे कामशास्न की सागोपाग शिक्तादी जाती थी भौर वहं 
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मृत्य, गीत नाद, नारा, जि पटणास््) गन्य व्रर्‌ माल्य प्रन्यम चथा चपरि मौर द्यि 
जवाव्ान) सन्य का मगपूर प्मव्ययनप्स्तीथी] उने व्याकरण, तकंशास्व सौर निद्वान्न 
याभी गोदा-भोटा जन वराया सता] जीपिका वालन फे उपाय) नौटा-फोशन भीर्‌ 
सजौव नौर निगय यूत्त विनिर्याफा उत्ते भप्ययन कया जताया] व्रि्वागिया द्वा ग 
लंका उमे जनि प्रात ण्ताया। वाता उतमयो) आदिमे उसै सन वन फः उमस 
गिजापन मि जाताथा। उच्वाद। नै उमे मामयं सर्गातत प्यार खी गिन्ना दिश 
नातीव] चायं अर समानि दरा उषी तारीः कचवा दी जाती धी । लन्िणिरा श्र 
मिलाकर उनके कल्याणकारी नक्णाक़ युष मरष्टी जाती भरी | पीठम) टि, पिदृ 
ओर भित्तणियां नग्निं कौ मरन्ति मे उम स्प) गील, शिल, सीन्दर्य भीर मादुर्य फी 
तागफक्तीर्थी | युवक फः फेसत पर्‌ अभि्मे अधिक फीमकी व्यव्या की जरत यी 
जाति; रूप, वय, अरण) गकि, शौच, त्याग, द्रानिर्य तिल्य, गी भीर माघयुयसे स्पत 
रार स्वतन्त्र व्यति कौषी वष दौ ताक्तभरी। भरद गुणपान के स्वनन्व मष्टान फरभीगोद 
ही पर वद्‌ उन नायल्लता दीनातीयौ। जो व्यत नरप म उनके गुयजना नै उन 
नाय गाध पिवाध्फा भय न्टिफ पमा वनूत्यलाताथा। कामीके निधिन फौनन देने 
पर उसे अदास न गयीया जाताया । अमनाप्रमी क लिप वह एक्नारिगी वरन करती यी] 
निय आर समितिको के वनिमे फामुक का वेचादुचा धन गयी लियाजाताभा। 
लाल्नीकेधननदेनेपर उमे अग्न्ती पटक वरदएुग्या जाता, लाभी कपुकफे 
त्वे लिए पटानाकी मब्देनी पटतीयी। प्रमीके गुशद्ट जनिं पर प्रासा उसे 
गाद्या देकर, चिल्टाक्ग, ट्दगीफा उसको पान जनिम रोककर, उसे त्लम्नितद्षे नने 
से गकफ, उने ठरिजत भौर अपनानित करक निकट चाहर करती भरी | उने नन देने वलि) 
सकट यले बलि भर अनिद रसस की पाज फगनी पठत भा। 
मतद वैश्या धम ङी व्रिवचना धते के उद काममनरीका माने कटाफि वट 
एकन रपम ठर अपना पसा खरचती यी । मना क्सने परवद भागकर कपि के पास चटी 
आ । वेचरे मरीचिने भी उमे कुवम पालन क्ण्ने की सलाह दी पर्‌ वह्‌ अपनी वात पर 
उटीग्दी | टसपरब्मिने उस्कीर्मोका यष्ट समा कर विदा फियाकि जगल्ञ की तकलीफ 
उठा क्र वट कदु धिनोमि त्वय टीफद्ध जायरगौ । साला लोर जाने पर काममजरी ट्य 
नुदर व्राभूृपण पन कर, देव पूजन; कुतुभ चयन इत्याटि म पना त्तम गिताने ल्गी। 
एक दिन उसने बातचीतमं कपि कौ सा द्ुभाया कि वष्ट उसके साय शदरम उसे घ्र 
जा पहेचा । दूसरे ठिन कामोत्सव मेँ राजा नै मुसकय फर्‌ उसे छवि के साय व॑ठने के का | 
वादमेंपताख्णाकिकाम मजगीने एकवेश्यामे व््पिकफो फसा कर लनेकी बाजी खगा 
रक्वी | दमक्रे वाद अपदारवर्माकी पएकजेन्तधुसेमेवहूईनोरोरह्ाथा। पूछने पर 
उ्तने बताया फि वह्‌ वसुपाटित नाम का चनियाया| उसकी वदघूरती से लेग उत्ते विरूपकं 
कट्ते ये | एक वार कु बटमार्गो ने उसकी सुन्दरक नामक सेरसे नो वडा खूत्रसूरत था 
छ्डादई करा दी आर स्वय दस वाति का फैसला किया क्रि काममजरौ जिसे कवल करे वटी वडा 
वा| काममनरीने उसेरफँसा कर केवर ठेगोरो मात्र उसके पास छोडी | उसे सात्वना 
देकर अपदागवर्मा ने जुभाडिर्यो का साथफरचिया ओर फिर चोरी करने लगा ओर उसने 
ग्रनेक सादसिक कामों में भाग लिया | एक वार अपद्ारवर्मा के कदने पर घनमिघ्र ने राजा से 
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जा कर कहा किं उसके पास एक बटुभा थाजो उसे धनदेताथा भौर बह वनियों भौर 
वेश्याघ्रो की भी मागे पूरी करता या । इस प्रपच से धघनमित्र कौ नगर मे शोहरत हो गह | 
हस बीच मै अपदारवर्मा काममजरी की बहिन रागम॑जरीके प्रेममे फेस गया ओर उसी 
तरह रागमजरी उसके प्रेमे । माता के मना करने पर कि वद गरीव था उसने जवा दिया 
किं उसे गुण से मतलब था पैसे से नदीं । इस पर काममजरी ओर उसकी मने राजासे 
रागमजरी ॐ कुर परम्परा तोडने की भर धन से मह मोडने की शिकायतकी। राजा ने 
रागमजरी को समाया पर वह अपनी बात पर टी रही | यद सुनकर ओौर यह जान कर 
कि विना पैसे के रागमजरी की मो उससे नदीं मिलने देगी अपहारवर्मा नै एक चालत चली | 
उसने उसकी मो की कुटनी बोद्ध भिक्धुणी घर्मरक्षिता से उसके पास यह ॒सन्देसा मिजवाया 
किं रागमञरी के मिलने पर जादू का बटु उसे भेट कर दिया जायगा । काममजरी ने बुभ 
लेकर रागमजरी मौर अपहारवर्मा की शादी की इजाजत दे दी । पर बहुए से धन पाने के 
लिए त से कमाया रूपरा लौय देना आवश्यक था ओर काममनरी ने मी वैसा दी किया । 
उधर उसने घनमित्र से राजा क पास फरियाद्‌ करवा दी कि बटुथा उसका थानो चोरी चरा 
गया था ! जब्र राजा ने उत्ते बुखाया तो अपहारवर्मा से यह सुन क्र करि उसकी दुर्गति दने 
वाली है रागमजसी ने धनमित्र को बटु लय दिया | पर माल बट देने पर वह सुक्ल दो 
गई । इस तरह से अपहारवर्मा ने उसकी चालाकी का उसे भरपूर वरदा दे दिया । 

गुप्त युग मे वेश्यां का राजमहरु ओर राज-दर्ार से काफी सम्बन्ध था} इस 
युग के पदले भी रानाश्रं भौर वेश्याओं के सवघ का पता चलता है । मेगस्थनीज ' के अनु- 
सार राजा के शरीर की रक्ता का भार गसिर्यो पर होता था । करतियस' के अनुसार वे राजा को 
भोजन कराती थीं श्रौर शराव पिलाती थीं ओर उसके नशे में वेदोश हो जाने पर शची देवता 
का गीत गाती द्द वे उसे शयनागार मे ठे जाती थीं। शिकार मे वे भल्र-शस्नों से सुसञ्जित 
होकर हाथी-घोडों अर स्थो पर चट कर उसके साथ जाती थीं। कौटिल्य के श्रनुसार 
( मूल प्र ४४ ) वेश्या राजा के नदलाने ( स्नापक ), माख्शि करने ( सवाहक ), पलग 
लगाने (आस्तरक) तथा धो्ी ओर माली का काम करती थी । राजा को नलः गन्ध, चूणं वख 
ओर माला देते समय परिचारको के साथ वेश्या उन वस्वुश्रं को ऋ्रपनी वाहुभों ओर छती मेँ 
लगा कर्‌ फिर उर्द सेट करती यीं। वेश्याभ्यत्त ( २।२७।४४ ) गणिका श्रौर प्रतिगणिका की 
निथुक्ति करता या } उसके वाहर चले जाने अथवा मरने पर उसकी बहन उसकी नगद काम 
करके वेतन शरोर जायदाद्‌ की हकदार होती यी | वारिस्तन होने पर लायदाद्‌ राना को मिलती 
यी} गशिकाणे' उनके रूप यर अल्कार के श्रनुसार उत्तम मध्यम भौर कनिष्ठ श्रेणियों से 
बोट टी गद थीं ओर उनका वेतन हजार की इकाई म निधित कर दिया गयाथा। छत्र, 
भृद्धार, शौर पंखा लेना, शिविका, पीठिका ओर रथ परराजाका साथ देना ग्णिकाकि 
विशेष अधिकार ये] रूप समात् दौ जाने पर वह खाला (मात्रका) जना दी जाती थी } दास्रत्ति 
से भपने को सक्त करने के लिये वार दनार पण देने पडतेये। गणिका आठ वषं को उप्रसेद्ी 
राजा के सामने गाने बजाने लगती थी । वृद दो जने पर गणिका रसोईैषर ओर भण्डारों 


१ मेग्रिडिर, इडिया एज्ञ डिस्क्राद्वड इन क्छासिकल रिष्रेचर, पएर० ५८ 1 २ वही, 
पू०ण८पा० टि०। 
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मंलगादीजाती थी | किमी की स्वे ( श्रवरद्धिका) वन जाने पर गशिकाको सवा पणर 
महीने राजाको ठड की तरह भरना पडत्ता या। गणिकाध्यक्त गणिकार्थो करे श्राय भौर 
व्यय पर व्यान रस्खता था ओर उर्न्द फजृर खचो से रोकता था। गशिकिको तग करने 
वालके लिए दण्ड की व्यवस्था थी। गणिका तथा नाचने गने वालोका बादरसे अने 
पर पोच पण॒ प्रेत्तावेतन भरना पडताया। रूपाजीवाको महीने में गेदिनिकी कमाई 
कमे भरनी पडती थी! वेश्याओके कला भौर सगीत के शित्तुकोको रजकी भरसे 
वेतन मिल्ता था | 

गुप्त युगम भी रानाओं भौर वेश्यानां कासवव वैसेदी चलता रहा] मृच्छकटिक 
वे, श्रनुसार ( ३।१० } राजगणिकोएे सडको पर नदीं चती यीं | समुद्रयुतत के अभिलेख 
( गु० $० १; प्र० ८ ) में कन्योपायनटान अर्थात्‌ भेट मे कन्यार्थो के मिलनेका उल्टेख है । 
वे राज सेवा सम्बन्धी सवर काम करती थीं | दषचरित ( द° १८६-१८६ ) मेँ पुत्र जन्म के 
अवमर पर वेश्याओं का कुल-वधुर्भो के साथ मिल्कर नाचने का उल्टेखदटै। वाण कहते 
हे 9 जवान सामन्त सजाको सुश करने के ल्ि नाचे। शरावमे मत्त दासियों गणिका 
की नक करके नार्ची, कुलं लोग कुरनियोंके सग नाचने लगे] कुम्भटासि्यो तपल्िर्यो 
से भेये ल्मी, दास गालिर्यो चकने लगे श्रौर रानि्यो कचुकरियों को नचाने लगीं । गणिकारे 
बीन, तम्बृरे श्रौर मृदग इत्यादि के साय नाचने लगीं मौर अपने प्र मिकों के सुखद गास्तपद 
गाने लगीं | उनके मिर पर गजरे गौर कानोंमें फूल के भरूमरये। ललाट पर चन्टन तया 
करुरयक कौ माल नितर्त्ो पर ल्टकती | उनके शरीर पर केसर भौर चेहर पर 
सिन्दूर बिन्दु लगे ये| सुगन्विसे वे महमा र्दी थीं ओर लोगों पर माले उल्लाल 
रही यीं| 

वेएयाओं का देवारयो से व्रहूत प्राचीन सम्बन्ध रहाट] चतुर्भाणी मे कई जगह 
वेश्याथों का म्र मे गाने-वजाने का उल्लेख है । 

पद्प्राशृतकम्‌ (प्र० ३५) मे वनराजिका एूल के गहनो ओर उपहारो से टी कामदेव 
के मन्िरसे उतरती कदी गह दै उभयाभिसारिका (१२२१२३२) मे नारायण के 
मन्विरिमे करुवेरदत्त दाय मदनाराघनके छिएु मदनसेना का जल्पता किया गवा | पाद- 
ताडिकम्‌ ( प० २१२ ) मे पुस्तकवाचिका मौर गगा-यमुना की चामरग्राहिणी मव्यती भी 
वेश्याथी। पर हन सत्र उद्धरणों से यद नदीं पता चरता किं इन वेश्याओं को मग्दिरोसे 
काईर्वेधी रकम मिल्तीथी या नदीं | इसमें सन्देह नदीं कि देवदासी की प्रथा काफी प्राचीन 
दै । भथशास्र के सूत्ाध्यकत प्रकरण मे ( मू्° प्र० ११३ ) इस वात का उल्लेख है कि 
विधवाओं ओर वेश्यार्ओं के साथ-साथ सू्राध्यक्ञ देवासियो से भी सूत कतवाता वा। 
इस उल्लेख से यद्‌ बात साफदो जातीदै कि मौयंकालमे मी उेवटासिर्योकी प्रयायी 
यर वे दूसरी वेश्यां से भिन्न मानी लाती र्थो । मेघदूत ( १।३४-२५ ) मेँ उज्जैन के 

मदाकाक के मन्दिरमे चामरग्राहिणी वेश्याभोके दत्य का वर्णन ट| उनके पदाच्तेप 

से ताल मे उनकी करवनी खडकती यी। भविष्य पुराण ( १।६३।६७ ) मे भकति- 
पूर्वक सूयको वेश्यादान से चुंलोक प्रा्त होने की वात कदी ग है| श्युवानच्वाट्‌ 
( बाट, २, प्र २५४ ) के अनुसार सुल्तान के सयं मन्दिरिम वेश्याएं वरात्रर गाती- 
नाचती रदती थीं । कुट्टनीमतम्‌ मं भी एक जगह ( श्लो० ७४३ ) बनारस के गम्भीरेश्वर 
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के मन्दिर मे देवदासीका उल्लेख है, जो जल्दी किषीको दाथ नीं रखने देती थी। 
राजतरङ्किणी मे भी कई जगद देवदातियो का उल्लेख भाया दै 1 जयापौड घूमते-घामते 
पोडूवर्भन पर्चा } एक दिन वह कार्तिकेय के मन्दिर म नाच देखने गया । वहो भरत की 
पद्धति से न्रल्य देख कर वह दरवाजे पर बैठ गया 1 वरो उसकी कमला नामक देवदासी से 
मुलाकात हृ ओर वद उसे अपने घर ठे गई (५४।४२१ से ) । उत्कषं की रखेी 
सहना सत्ती हो गई । वह देव दासी यी (८।८५० से ) | एक दूसरी जगह ( ४।२६९ ) 
दो देवग्रहमभरित नत कियोका उल्तेख दै! जिस मद्दिरि में वे नाचती थौ वह जमीनमें धसर गया 
था} ्तमेन्द्रकी समयमातरकामेमी देवदासी का उल्लेख है) एकं जगद (३।३३) 
कहा गया दै कि कायस्थको टरकाने से देवग्ह की दृत्ति वेश्या को नदीं भिज्ञ सकेती थी । 

दूसरी जगह कुयनी एक वनि से कजं मोगकर कदती दै कि देवाल्य से मिले अन्नसे 
वह कलं पूरा कर देगी ( ८८८ ) । कया सरित्सागर मे मथुरा की रूपिणिका की कथासे 
पता चरता है कि वह पूजाके समय नाचने गाने के किए देवमन्दिर जाती थी 1 वहं देवदासी 
की वृत्ति ओर वेश्यादर्ति दोनो का दी पालन कसी थी । 

अलविरूनी के अनुसार (सचाऊ, भा० २० प° १५७) ब्राह्मण ओर ऋषि इस प्रथा के 
वदे विसद्ध ये, केकिन राजां के पक्त मेँ होने से उनकी छु न चरती थी । राजस्थान के एक 
दसवीं सदी के अभिलेख ( एपि० इडिका, १०, पृ० २८) मे रानाने अपने वशधररौ को 
अदेश दिया है कि उसके दवाय मद्रिमे जो देव दासियोंका प्रबन्ध किया गया यथा वद 
ब्राह्मणो मौर साधु्भो की वातत से नदीं रोका जा सक्ता था। वाघ ( खानदेश) के 
१०६०-६१ के अभिलेख में गोविन्दयज ने एक पाटक का दान विलासिनिर्यो के नाच गाने 
केर्एिदियाथा(एपि० इ०२ प्रण २२७) चादहमान जोनल देव के १०६०-६१ के 
एक ञे मे ( एपि० इ० ११, प° २६-२७ ) सब देवदासियो को यह आदेश दिया गया 
याकिंवे खृत्र वन ठन कर जल्सा करं | दक्षिण मतोहइस प्रथाका हाल तक बोरु वाख 
या] राजराजके १००४के एकलेखमे (साउथ इदियन इनस्कृग्शन्स, भा० २, प° 
२५६-३०३ ) इस वात का उल्लेख है किं तजोर के प्रसिद्ध मन्दिर मेँ ४०० तलि चेरि.पेर्डगल 
यानी देवदासियां थीं । वे मन्दिर के आसपास की गिरयो मे रहती थी भौरसेवाके छि 
उन्हं धान के सौ करम्‌ पिच्ते ये । 

चवुर्माणी का विषय वैशिक जीवन दै, पर प्रसगवश उसमे अनेक एसे उल्लेख आं 
गए द जिनसे गुप्रकारीन धार्मिक विश्वासो पर कु प्रकाश पडता दै । दमे इतिहास से पता 
चरता दहे किं रुप्तयुग मे भागवत धर्म का कितना प्रभाव था] चतुर्माणी के कुल्ठं उद्धरणों 
से भी तत्काीन भागवत धर्मं पर प्रकाश पडता है । इस सम्बन्ध मे सनसे पदले हम चौक 
शब्द्‌ पर विचार करना होगा । पश्चप्रागतकम्‌, ( प° २९; २२) मे घर्मासनिकपु्र पविघ्रक को 
विर चौक्त कहता है । पादताडिकतम्‌ ( १६३, १६५ ) मे भी अमात्य विष्णुदास को चौक 
बताया गया है । चौक्त ( पाणिनि ४।४।६२ ) के साधारण अर्थं पवित्रता के होते है, पर 
नवतुर्माणी मे चोक्त शब्द मे खाक्णिक अर्थं मी दहै। श्री चन्द्री पाडेने नक््षाराके एक 
अक में इस शब्द पर विचार किया है) वे दण्ड ओर कुडिका माजन स्यि हट मृच्छुकयिक 
के परिव्राजक जिसे सुरमोडक नामक दायी ने चपेट लिया था श्रौरं वेबदण्ड ओर कुण्डिका 


माजन लिए हुए अमात्य विष्णुदास की तलना करके इस निष्कषं पर पर्हुचे ई कि चौक वास्तव 
९११ 
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म एकायन भागवत ये | उनकी हस पचान का समर्थक नाय्यशास्र का एक श्टोक आीर उस 
पर श्रमिनव गुप्त की टीका है | भरतं के अनुसार चौक्त या चोक्त (भपपाट चैक), पयिालक, 
मुनि, शाक्य, श्रोत्रिय, शिष्ट भौर धार्मिकं को सस्छृत बोलना श्रावश्यक था । चोक्त पर रीका करते 
हए अभिनव गुप्त ने कदा है-- चोक्ता भागवतविशेषा ये एकायना इति प्रसिद्धा, अर्थात चोक्त 
भागवत विशेपये जो एकायन नामसे प्रसिद्ध ये। पद्म-प्राभृतकम्‌ मे चौक्ल पविच्रक के 
वणन से पता चलता दै किं श्राजकी तरह दी उन टिनोमी भागवतोको दृघ्राद्ूतका 
रोग लगाया, गोकिं कभी-कभी वे वेश्यागमन से वाज नहीं ्राते ये । अमात्य विष्णुदास 
के वणन से चौक्ञोके रूपपर कुं ओर भयिकं प्रकाश पडता दै। उसके पाम वेच्रदड 
स्रौर कुडिका भाड ये| वह ध्यान श्रभ्यासके फेरमे पडकर न्यायाय का ठीक तरह ते 
काम नदींकसताथा विर से उसकी बातचीतसे पता चलतादहै किं वह भचार-विचारमे 
सलग्न रहता था । लगता है स्वस्तिवाचन, वदना, योगशा एकायन भागवत ध्म के ल्तण 
ये 1 भागवतो द्वारा प्रमाद रूप में वरिजौरा वौँध्ने की्रोर भी इशारा दै। 

चौक क सिवाय भी चतुभांणी मे भागवत धर्मपर कु कुदं प्रकाश पडता है । 
उभयामिसारिका ( प्र० ०२२) के श्मनुसार पाण्छिपुत्र मे भगवान्‌ नारायण का मन्दिर था 

जां मटनसेना ने मदनाराघन सगीतक टिखलाया था । पद्म-प्राभूतकम्‌ (प° ३५) मे उजयिनी 

के कामदेवायतन का उल्लेख है जदो से पूना पुरस्कार केकर वनराजिका उतर रदी थी | 
पाद्ताडितकम्‌ मे कई जगह उजैन के कामदेवायतन का उल्लेख दहै] एक जगद 
( पृण १६६ ) वृढी वेश्या सरणिगुक्षा को विट ने कामदेवायतन से उतरते देखा । वह्‌ तुरत 
धे कपदे पहनकर सकरयष्टि की प्रदक्षिणा कर रदी थी] एक दूसरी जगह ८ प्र° १६६ ) 
निरेक दयाया प्रद्युम्न देवायतन की वैजयन्ती लिखने का उल्लेख दै । एक तीसरी जगह 
(२१८) भी कामदेव के मन्द्र का उल्लेख है। यौ शायद्‌ प्रद्युम्न ओर कामदेव 
के मन्दिरसे एकी मदिरका मतल दै। य्योकामदेव अर प्रदयुम्न की प्रन से पाञ्च 
रात्र भागवतघमं की शरोर इश्याहै। शकराचायंने ब्रह्मसूत्र (२।२।४२ ) म चार 
वह यया वासुदेव, सक्पण॒, प्रुम्न ओर अनिसद्ध ॐ साथ मगवत्‌ वासुटेव को पूजा की 
पोच विधियां दी है। टीकाथों के अनुसार से विधियौँ-८ १९) अभिगमन वचन, शरीर 
ओर मन भगवान मे लगाकर मन्दिर जाना, (२) उपादान-पूलाकी सामग्री इका 
(३) उन्या--पूजा, (४ ) स्वाध्याय--यानी मत्रपाठ श्रौर (५) योगद 

चतुर्भाणी मे कई स्थानो पर्‌ वद्ध घम्म की भी चर्चा हृद 8 ! भाणकारों ने दुराचारी 
वोद्धों कीर्हेसी तो उडाई दहै पर बौद्ध धर्म के प्रति कदी अनास्था नदीं ्रक्टकी गई है। 
पद्य-प्रा्रतकम्‌ ( प्र ३१-३५ ) मे वौद्धमिन्तु सधिलक को वेश मे देखकर विट उल पडा 
ओर उसके चथा सिर पुडाने की निन्दा की, पर उस बद्ध धर्म की मजबूती की तारीफ की 
जो बदमाश भिन्ञुभों दारा प्रताडित दोकरमभी पूजा पारश यथा। सधिल्क धर्मारण्य विदार 
कावासीथा। विट ओर सधिल्लक की वातचोतमें बौद्धघमं के पारिभाषिक शब्द्‌ जैसे 
पिंडपात, बुद्धवचन, सवंसत्वो मे दया, तृष्णच्छढ, परिनिर्वाण, अकालमोजन, पचशिक्ञा श्राएट 
द मौर इन सवकी विरने दूसरेदी श्र्थमें व्याख्या की है) पद्मप्राखतकम्‌ (प° २६) 


१, नाव्वशाख ( काव्यमाङा ), १७।३८, वनारस सस्करण-- १८।३४ 
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म एक जगह शाक्यभिन्लुकी का शैषिक के घर बसने का इशारा दै । पातडाडितकम्‌ 
( प० १६८ ) मे विट वद्ध निरपेक्ञ पर वद्ध धर्म को केकर जो फवतिर्योः क्ता है उससे 
तत्कारोन वज्रयान पर कुहं प्रकाश पडा है | श्रीचन्द्रवली पाडेय ( नागरीप्रचारिणी पचरिकाः 
वर्षं ५८, अक २, स० २०१०, राधिका गौर रायण का रदस्य; प्रु० २७५ से) ने विट 
रीर निरपेत्त की निम्नटिखित बातचीत मे मुद्धितायोषित्‌ राधा पर मननीय विचार प्रकट 
किए ई :-- 
तो इस पर फवती कसू । अरे भागवत निरपेक्ञ, करणात्मकं भगवान बुद्ध की मैत्री के 
अनुसार आचरण कप्नेवाले तुभम सुद्रिता योषित्‌ उस स्रीके पति क्या उप्ता विदार 
( उदासीन च्राचरण ) टीक दे ९ 
क्या कदता है--तुभः ठग का मत्व मँ सममः गया । मँ यय उपासको गयां 
तथागत ने कदा 8 यदी ससार धमं है। ठीक दै, उसीके जिए तथागत का वचन प्रमाण 
नदीं है] 
अरे यद व्ठाकर सा| क्या कता दै-तथागत के शासनम शका नदीं करनी 
चाहिए. । शास्र ओर है मनुष्य का स्वभाव कु भौर है ओर हम बीतराग नदीं है । अगर 
यह बात्‌ है तो तुभे चादिए किं उस अवस्था मे पडी भगवती राधिकाका शोक सागर से 
उद्धार कर । 
भी चन्द्रवरीजी के अनुसार य्शँ राधिकाका छकृष्णके साय कोई सवधन होकर 
उसका सवधघ ताथागती उपासको से था। गुद्यसमाजतंच्र मे मुद्रामनत्र विधानज्ञ के लिए 
सोलद वर्ष की च्रीकौ ताथागती भार्या बनाकर विद्ात्रत साधने का विधान ट। यदी ताथा- 
गती भार्या साधिका वा राधिका है--राध-साध ससिद्धौ न्यायसे प्रनोपायविनश्चयमें सुद्रा- 
साघना का विधान तया मन्मथ राजा वज्सत्व को प्रसाधना मं मुद्रादिगन का विशैष स्थान 
है] पर वनच्र साधनम साधिका का सयोग ही विहित है, वियोग नहीं| मुद्धितायोषित्‌ प्रना- 
पारमिता का रूप है । पडेयजी ने अगे चरुकर बडी खूप्रो से यद दिखलाया है किं किस तरद 
मुद्रितायोषित्‌ सधा का कृष्ण-चरित से सवध जडा ] 
निरपेक्त बोद्ध बतलाया गया है | उसके ओर विटकी नोक भीक में मी बौद्ध ध्म के 
अनेक पारिभाषिक शब्द जेसे ससार धर्म, तथागत, तथागत-शासन इत्यादि ई श्रौर उन शर्ट 
की तोड-मरोड कर व्याख्या की गई है । 
जेनिरयो का सिवाय धूर्तविटसवाद ( प्रण ८७ ) के जो विश्वरक की उपमा नग्न 
श्रमणक से दी गई है भौर कहीं उल्केख नदीं आया है । तत्कालीन सस्कृत सादित्य विशेषकर 
दशङ्मास्चरित के अपहारवर्मा चरित में स्णणक्र विहार का उल्लेख हा है ०६० से) | 
लगता है किं द्डी की जैनवमं के प्रति कम मास्या थी | बेचारा वसुपालिति कामम गरी से दुखकर 
प्क सुनि के यह कटने से जेनघमं मे मोक्षमागं सुकर है रू्गोटी दछोडक्र दिगवर साधु बन 
बैठा । पर वह न नहाने से शरीर को गदगी, केशलुचन की मयकर पीडा, भूख प्यास का 
कष्ट, स्थान, आसन, शयन च्रौर भोजन सम्बन्धी नियमों की कडाई से आजिज आ रया 
था। इसपर वदथा द्विजाति ओर उसके पूवंन वैदिक ध्म के मानने घलेथे श्रौर 
जेनायतन में देवतां की निन्दाकी जाती थी। त्राद्‌ मे चलकर वह जैनघर्मं छोडकर 
फिर वैदिकं हो गया | 


मे चतुर्भाणी 


एसी वात नहीं है कि केवर वद्ध थोरजेनदी चतुर्पाणौके विर्येकीर्हेसीके पात्र 
हो, उभयाभिस्तारिका ( ६-७ ) म परिवाजिका विलास कौण्डिनी ओर विट की वदस्मे वैशे- 
परक दशंन के पट्‌ पदार्थं इत्यादि का उल्लेख 2 । 


गुत्त युग मे यक्त पूजा की क्या अवस्था थी इसका चतुर्माणी मे कम उल्लेल है । 
पाटताडितक्रम्‌ ( प° १६७ ) से पता चलता है किं उज्जैन में पू॑भद्र श्रगारक था, पर वर्ह 
यत पूर्णभद्र का चैत्यथा यानीं दस सर्वव म को$ उल्टेख नीद! एक दूसरी जगद 
( प्रु° २१० ) भालेखय यच्त्‌ इव दशन मात्र रम्यः से पता चलता दै कि यत्त केवल चिं मँ दी 
सुन्दर दीलते ये स्वभाव मेँ नदीं । यद्य यतो के कूर कर्मो की भोर सक्रेत है । बृहत्कथा शलोकं 
सग्रह ( १३।३-५ ) से पता चलता है कि यत पूजा में शरात्र भौर पूर दते ये } पूजा मे चदी 
शरात्र का भक्त प्रसाद पाते थे! एक दूसरी नगद (१६।७५-७६) यत्ते सत्र म एक सुन्दर यक्षिणी 
काचित्रदोने का उल्लेख है| गुप्त कालमें श्री ल्द्मीकीपूजाका सिक्छोंएधं स्रणषुद्रामोसे 
पतता चलता दै  पादताहितकम्‌ मे ( प° २१६ ) श्रलेख्य पट पर वणं के अनुरूप सुन्दर वेष 
मूप्रा वाली लददमी का उल्लेख दै । 

धूर्तवियसवाद ( प° ११५ ) मे स्वर्गाभिलाषियो का इवा, प्रपात्त गौर अग्निप्रवेश 
द्वारा प्राणोत्सगं कर देने का उल्लेख है । महाभारत मेँ ( १२।३६।१४) मेस से श्मयवा प्रपात 
से गिर कर अथवा अग्निप्रवेश से जीवनोत्सर्गं करने को महाप्रस्थान कहते ये | अत्रि के भनु- 
सार सत्ता के पार पर्हुच जाने पर श्रौर श्रशक्ति से नियमों का पालन न कर सकने पर, असाध्य 
वरीमारी मे तुष्य पर्वत से गिरकर, अग्नि प्रवेश करके, द्बकर अथवा अनशन करके भपना 
प्राण॒ दे सकता था ।' लददमीधर ने तीर्थं॑विवेचन काड १ मे वायुपुराण ओौर देवी पुराण के 
उद्धग्ण ठेते हए. अग्निप्रवेश पर ओर प्रकाश डाला है| मत्र पकर अभिप्रवेश करते ये। 
देवीपुराण के अनुपार त्रधरिप्रवेश के पदले प्ट पर लिखे भैरव की पना रक्तयुष्य श्रौर 
वस््रसे करके लोग अपनेको आगमं डल देतेये। आगमं गिरनेकी आढ विधियो 
कदी गई दै यथा--(१) पतग पात--अर्थात्‌ कीट पतर्गो की तरह आग म जल्ना, (र) हम- 
पात--दइसमे अपने परतो को सिकोडकर भग मे कूदते थे, (३) मृगपात मे जैसे मग अधकूप 
गतं इत्यादि को छता ६ उसी तरह आदमी छुलाग मारकर श्राग मे गिरता था। समे 
दोनो पैर वरगव्रर रहते थे । (४) पमरुमल्पात मे भादमी मागमे उसी तरद गिरता था जैसे 
ओखलो मेँ मूल, (५) वरूष पात में वैल की तरद हुकार कर दमी च्राममें कूदता या, 
(६->) विमान पतत, शाख पात भौर सिं्टात भी आगमे कूढने की तरकी्वे थीं] सिियोमी 
सचिप्रवेश कर सक्ती यीं 

चतुर्भाणी मे अनेक राजकमंचारियो के नाम भए है । धर्मास्निक (प० प्रा० २१) 
न्यायायीश दोता था | न्यायाल्लय को धर्म॑स्थान मथवा धर्मासिन ८ नारद, १।३४, मनु, ८।३३ 
शुक्र; ४।५।४६ >) अथवा धर्माधिकरण ( शुक्र, ४।५।४४ ) कते ये । प्राडविवाक्‌ ( पा 
ता० १६४ ) वर्माव्यत के लिए बहुत प्राचीन शष्ट दै। श्री काणे के अनुसार इसका उल्लेख 


१. दिस्टरी जाफ धर्मणाच्च, भा०३, पृण ६५८-६२& 
२. तीथं विवेचन काड, ० २५६-६२ 
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गोतम, नारद इत्यादि मे हुमा दै ॥ न्यायाधीश के रिण प्रध्याति ( पा० ता० २१४ ) शब्द्‌ नया 
३ । महामात्र मुख्य ( उभ० १२५ ) से यहाँ प्रघान सरकारी अफसर्यो से मत्व है । यद 
शब्द अशोक के शिला खो से लेकर वदरत दिना तक भारतीय श्रमिरेलों मे आता रहा है । 
मत्री ( उभय० १४० ) राजा का सलाहकार हेता था 1 कमभी-कभो राजे अपना दोष उसके 
सर मढ देते ये। शासनाधिकृत ( पा० ता० १५४ ) शायद्‌ राजा के शासनपत्रों कौ निकालने 
का अधिकाय होता या । बलाधिङृत (पा ता० १६० ) जैसा किं आदित्येन के ६७२- 
७३ ६० के एक लेल से पता चलता दै ( एपि० इडिका, १२; ० २१० ) सेना का अध्य्त्‌ 
होता था] महाप्रतिहार (पाण ता० १६३) राजा का ष्टके बडा भर्‌ होता या 
ओर वह राजा फी ओर से वदे-तरदे अभियानों पर भेजा जाता था | उसका उल्लेख सारग- 
सिंह के ताम्र पमे ( एवि० इ ० १०, प०-७२ ) ओर रुक्त अभिलेख ( रुत इ०४ न° ४६, 
परण २१३, २१६ इत्यादि ) मेँ दै । सेनापति (पाण ता० श्र ) से यदोसेनाके एक बदे 
अयिकारी से मतलब है । महातलवर ( पृण ३३) का क्या कतव्य होता था इसका ठीक पता 
सस्रत साहि से नकषा चरता । इस अफसर का उल्लेख नागजुनीकोड के इचा 
राजाथ के अभिलेखो मे हृ दै ( एपि० इ० २०, प° ६ १६ )। सैन शाखो क श्रनु- 
सार त्वर या मदातख्वर का श्रोददा महासामन्त कौ तरह होता था । राजा उसे पसे 
मूषित कते ये पर उन अपने ऊपर चौरी चक्लवाने का अधिकार नदीं था ( जेन, वही; 
प° क० पफुः० १०, १३) | 
पादताडितकम्‌ मे अधिकरण यानी न्यायालय का करै जगहं उल्लेल हे } न्यायाधीश 
विष्णुदास ( प° १६३ ) के धिकरण मेँ पिनक ठेने का उल्लेल है | सूर्थनाग पर अधि- 
करण मे पताका वेश्या्रो ने मुकदमा चलाया था ओर व€ म्टेच्छं ्रश्वबन्ध श्रावणिको द्वारा 
वहो छाया गया । पर बलदशंक स्कदकीतिं ने यद क कर किं वह राजा का सादर था उसे 
वचाया । ( पृ २९८ ) 1 भ्रावणिक का भथ डा यमस ने गवाह किया दै, पर श्रावणिक 
शायद्‌ सम्भन तल्वर करने वालि चपरा्ी दो सकते है । बल्द्शंक जबरदस्त काम करवा कर 
अथवा जेल मेजकर कन॑दाये से छण वसूल करता था । मनु ( ४}४६ ) ओर नारद्‌ (४। 
१२२ ) के अनुसार कजं वसूली के पच उपाय ये--घर्म ( मनाना ), व्यवक्षर ८ मुकदमा ), 
छक या उपाधि ( धोखा ), चरति ( घरना देना ) ग्रौर अल ( जतरद॑स्तौ काम कराना मौर 
जेर ) | 
पादताडहितकम्‌ ८ प° २१३-२१४ ) मे एक जगह तत्कालीन कुमारामाव्य अधिकस्ण 
का मजेदार चिर खीचा गया है | पुस्तकवाचिक्रा मदयती पुरस्तकवाचक को छोडकर उपगुप्त 
मे अनुरक्त दो गड । उधर पुस्तकवाचक की भपनी साप्त के साय ठन गई श्रौर वह उसे 
द्रधिकरण मे खीचलते गई । विट के पृच्छते पर उसने कतलाया कि वह्‌ कुमारामात्याधिकरण 
सेआरदाथा। विटने उसे जीत की बधाई देना चाहा पर पुस्तकवाचक ने कहा किं जीत 
की ता दात क्या केवल तकलीफ़ ही मिल रदी थी | वरहो विष्णुदास न्यायाधीश < प्रध्याति ) 
या | उसका भाई कोङ्क उसे घमकाता था । विष्णु रह रहकर चि्लाता था श्रौर सोता था । 
अदालत के अधिकृत, पुस्तपाल, ओर काष्टक महत्तर बरार उसका पीदा करते ये । अधित 


१ काणे, वही, पू० २७२। 
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ते यहो शायद अटाल्त के अधिकारियों से मतलब ह, कायस्य से पेशकार अौर्‌ पुष्पा से 
मीर दप्नर से । पुस्तपाल शब्द ुत सवत्‌ १२४ श्रौर १२९ कै दामोदरपुर के ताम्र मे 
( एपि० इ ० १५, पृ० ११३ आर १३० ) ओर पदाडपुर वाके ठेख ( एपि० ई० २०) पर 
६१) मे इसी अर्मे आया है। 

वनारस में रानधाट की खुदाई से गुतकार के कुमारामाव्याधिकरण की गजलदमी से 
स्रकितमिद्धीकी सुदर मिलीदै। गुप्त युगम ऊुमायामाव्य साधिविग्रहिक, मदादण्डनायकः 
मन्त्री ओर विषयपति का काम करते ये तथा गजङ्रुमा्ये मीर उपरिकर महागजो के मातदत 
होतेथे। इस तरह कुमारामात्य कादरजा च्ग्रेजीकेडेट की तरह हदोताथा पर उसका 
उपरिकर मदहायाल भौर केन्द्रस्य सरकार से क्या सम्बन्ध होताया इसकी ठीक ठीक पडताल 
न्दीकोजा सकती | 


गुप्तौ की राज्य व्यवस्था अधिकरणं द्वारा जिन्हं आधुनिक सरकारी दप्तर मौर अदात 
कद सकते दै रोती थी। वैशाखी से मिह्ली मुद्राओं पर श्री परम भघ्यरकपादीय कुमागमाच्य 

अधिकरण, श्री रणभाडागार अधिकरण, दडपाश अधिकरण भीर तौरथुक्ति-उपरिकि-मधिकरण 
के नाम आए ईै। रानघ्राय से वायणम्धिष्ठानाधिकरणकी वहूतसी सुद्र्पे मिली दै। 
यद्य भयिषठान से जिले के प्रधान नगर से तात्य है। वसाट की एक मुद्रा^ मे मी वैशाल्य- 
वरिष्ठानाधिकरण ङेख अकिति ह | 

कादव्ररी से श्रधिकरण पर कुदं ओर प्रकाश पडता दै । चन्द्रापीड ने शृद्रक के महल 
करे अधिकरण मडप मे वदे अफसरों को अच्छ कपदे पहनकर वेचासनों पर वरैठे काम काज 
करते देखा । लेखक घडाघड राजा के सैको हूक्मनामे ( शासनपच्र ) क्ख रदे ये । उरग 
तमाम अ्रार्मो ओर नगत के नाम याद ये ( वही, प° १४३ ) | 

मच्छकटिक के नौव च्रकसे फौजदारी भौर मार अदालत की कार्यवाही पर अच्छा 
प्रकाश पडता दै। अदालत वरैठने के पले अधिकरणमोाजक्‌ शोधनक से व्यवहार म॑डपमें 
ग्रासनल्गादेनेकोक्तेये) एेसा करने के वाद शोधनक ग्रविकरशि्को से प्रवेश के छिरः 
कहता था । इसके वाद अधिकरणिकं श्रेष्ठी, कायस्थ इत्यादि के साय आता या | इसके भौर 
श्रेष्ठी श्रौर काय्य टत्यादि की बातचीत से पता चलता है किं व्यवहार मे ्रसलियत तक 
प्टुचने के छिए्‌ वहत सी वाताँ कौ आवश्यकता थी । मुकदमेव्रा्ञ अदालत मेँ लोगं पर भूटी 
ठदमत लगाते थे ओर भटे वयान देते ये । अगर भगल्त का फैसला किसी एक के विरुद्ध 
गया तो वह्‌ राजा को वटनामकरताथा। न्यायाधीश को सिवाय अपयश के ओर कु दाय 
नदीं लगता था (६।३ ) । कानून कौ एक तरफ रखकर लोग शिकायत करते थे श्रौर श्रपना 
दोप कभी स्वीकार नदी कस्ते ये (६।४) । इसलिए न्यायाधीश को शास्र का ज्ञाता, कपटचार 
का भडा फोड करनेवाला, वक्ता, शात, तरफटारी न करनेवाला, सत्र बातें जँ चकर फैसला करने 
वाला, कमजोर का रक; मनवृतों का कारु, धार्धचिक ओर रालच रदित होना आवश्यके था | 
इतना दी नदीं उसे स्र तरह से तत्र तक पर्ुचना पडता था बर राजा का कोप दुर्‌ करना 


१. णुडवास हिस्टरी माफ इदिया, पृ १६२; र्डन १६४५६1२ एपि, इ ; २३, 
प° ५६ ३ एण एतऽ आर० १६०३-०४) पृण १०८ ४, चही प्र० १०६) 
५ वही प° १०६ 


भूमिका ८७ 


पडता या ( ६।५ ) } इसे वाद शोधनक उन्दै अधिकरण मडप मे ले जाकर अधिकरण 
मोजकों को सावधान करदठेताथा ओर न्यायाधीश की आज्ञा से वार जाकर कार्याधियों 
की पुकार करता था। फर्यादी की; अर्जी कायस्थ लिख लेता या। इसके बाद अधिकरणिक 
वादी ओर प्रतिवादी के बयान लेता था | 


अदालत में जाने के अलावा पापके प्रायश्चित्त ग्रौर धार्मिक व्यवस्यार्भों के छिए लोगों 
के ब्राह्मणों की पीठिका मे जाने का उल्लेख पादताडितकम्‌ ८ प° १५६-१५्‌ ) मँ है | विवरण 
से पता चलता रै † बदा के त्ेविय वृद्ध राह्मण धर्म॑शाख्र के नाता होते ये । वे दडनीति, 
ग्रान्वीक्तिकी भौर दूसरी विद्याओं श्रोर कला्पिं निपुण होते ये । उनके साथ उनके विद्याया 
भी होते ये। उनमें से श्राचायं भवशर्माने विष्णुनाग को प्रायश्चित्त व्यवस्था वता कर कदा 
किं देशजाति कुलतीथं समय धर्माश्वाम्नावैरविसद्धाः प्रमाणम्‌ भर्थात्‌ देश, जाति, कुल; तीथं 
समय घमं के अनुसार वेद विर्न होने पर प्रमाण माना जाना चाहिए । यँ भवशर्मा 
गोत्तम भौर वसिष्ठ ८ गोतम ११।२०-२२, वसिष्ठ १।१७ ) के देश नाति कुल धमां श्चाम्ना- 
येरविरुदधाः प्रमाणम्‌ का उल्लेख करता दै । यद ध्यान देने लायक वात दै किं राजघाट बनारस 
की खुदाई से तरेविद् छेखवाली सुद्राए भी मिलो ह । 


चतुर्भाणी से यह भी पता चलता है कि गुप्तयुग को विरासिता का प्रधान कारण व्यापार 
मं भायै उन्नति थी | पद्मप्राथतकम्‌ (६ ) मे चारों समुद्रसे आए मालका उज्जैन के 
बाजार मे खरीद वेचका उल्लेख दै । पाटलिपुत्र ( धू० टि० १६६ ) के बानारमें मी तरद 
तरह के माल के व्रिकने का उल्लेख है। श्रे्िपुत्र ङृष्णिलके ( धू० टि० ७० ); श्रेष्ठि कुवेरदत् 
( उभ० १२२), सार्थवाह समुद्र दत्त जिसे उस समय का कुवेर कदते ये ( उभ० १२८ ), 
सार्थवाह वनमिच जो वेश्या ससर्ग मे लुट चुका था ( उभ० ३८) ये स वेश्यार्भो के प्रेमी 
ये  पादताहितकम्‌ मे गुप्त कालीन सिक्कोंका जैसे सुवणं ( प्र° १८६ ), माषक ( १६७ ), 
मापकाघं ( १६८ ) भौर काकिणौ ( २२२ ) का उल्लेख दै 

चतुर्भांणी के उपयुक्त अध्ययन से यदह पता चल जाता है किं उसके भाण गुप्त काकमें 
लखि गए | भाणो में वेश जीवन का शायद्‌ दत्तकके वैशिक सूत्रेका आश्रय लेकर बहुत 
वारीकी के साय चिच्रण किया गया है | पर साथदी साथ वास्तविक जीवन ग्रौर जीते जागते पात्र 
ग्रोर पात्यो का चिच्रण उनकी खृश्री है । आसुषगिकरूप से गु्तकालीन धर्म॑, व्यापार इत्यादि 
पर भी काफी प्रकाश डाला गया ३ै। ये भाण गुप्तकालीन जीवन पर कितना प्रकाश डारूते ई 
सकी सचा का पता हमें तत्कालीन सादित्य से मो चल जाता है | 
प्रिस माफ वेरस म्युजियम ; व 
वम्बद 


श्रीरस्तु । 


श्रीशद्रकविरवितं 
प््व्राभूतकम्‌ 


[ नान्यन्ते प्रविशति स््रधारः | 


सूत्रधार- 


१- ८ स्र ) जयति मगवान्‌ सर रुद्रः 
(श्रा) कोपादथकाऽप्यनुयहयाद्‌ येन | 
८ ₹ ) खसा विलासमूर्तिः 
८ ई ) कान्ततरवपुः कतः कामः ॥ 
(??ऋषितच-- । 
(+ ८ र › पुष्पसयुज्ज्वलाः कुरवका नदति प्रतः 
(श्रा) कान्तमशोकपुप्पस्हित चलति किसलयम्‌ । 


( इ ) चूतसुगन्धयश्च पवना प्रमररुतवहाः 
८ ई ) तम्प्रति काननेषु सघटुक्िवरति मदनः ॥ 


--~-~~-~-~-~-~-~---~-~--~ ~~~ ^~ ~~~~~~-^~ ~~ ~~~ ~-~~-~-~-~-~-~~-~~-~-~~-~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 


१--उन मगवान्‌ रुद्रकी जय हो जिन्दोँने क्रोध अथवा कृपासे सियो के विरस 
की मूतिं कामको ओर मी चमकीरे रारीरवाख बना दिया । 


ओर भी- 


२ कुरवक एल से श्वेत है । कोयरु ककती है! सुन्दर अशोक के शूल के 
साथ कपर डोरती है । भरो से गुजारती ओर आमकी गन्ध से महमहाती हवा 
चरती है ! आज धनुष ए हुए काम वन मँ विचर रहा है । 





? (चरा) कोपादथवाप्यनुम्रह्यत्‌ू--ख्ने परे क्रोध से,काम को भस्म करिया भौर 
फिर अनुग्रहसे उसे जीवन दान द्विया । 


£ (ई) कान्ततरवपुः--अग्नि र्मे तपनेसेलैते सोनेकारग भौर निखर जतादहै 
धसे ही मानो कामदेव शिव की कोपाग्नि मेँ तपकर अधिक सुन्दर या प्रभावशाखी ष्टो गया । 


२ चतुर्भाणी 


८ ? ) किन्चान्यत्‌-- 


र ८ चर ) श्रातो पक्षित्रास्तररसमुदिताः काकिला गान्ति गीत 
(चछा) वाताचार्योपदैशादभिनयति लता काननान्तःपुरस्री। 
८ इ ) ता वृक्षाः चाधयन्ति खङुुमहपिताः पल्लवाम्रायुलीमिः 
८ ई ) श्रीमान्‌ ्राप्तो वसन्तस्त्वस्तिमपगतो हारगीरस्वपारः ॥ 


४-- (श्र ) मृलादपि मध्याद्पि 
(आ ) विटपादप्य॑कुरादशोकस्य | 


ओर क्या-- 

३२--चिडियो के चहचहे को वाजा वनाकर प्रेम के रस से मतवाटी ककिर 
गीत गा रही दै] वन के अन्त पुर्‌ की कामिनी रूपी र्ता आचाय वायु के उपदेसे 
अभिनय कर रहीहै। उसख्ता को दृक्ष अपने एूले से हर्पित होकर पल्ख्व रूपी 
अगुलियिं से फुसख रे है । श्रीमान्‌ वसन्त के आते ही हार-जैसा सफेढ पाल फौरन 
गायत्र हो गया | 


यह श्लोक मल्हण पुत्र वल्टमदेवकरुत॒ "विदग्धजनवरलभः नामक उक्तिसंग्रह में 
शरूठक के नामसे उदुष्टत किया गया है [ इस सृचनाके ङ्म अपने मित्रश्री 
डा० राघचन का अनुगृहीत द्र ] 1 


र (ह) साधयन्ति--फुमलाते ई, सकेतों से अपनी ओर जाकर्पित करते है । यँ 
रता अन्त पुरकीखी के समान दहे गौर यृ उन विके समानजो उस वाखा को 
इणां से भपनी ओर खींचते ईह 1 

२ (ई) स्वकुसुमह्पिताः-पुष्पोदगम द्री जिनके पित या कामभाव्र से मत्त 
होने का रन्तण हे 1 

ह्पित--कामोत्तेलित । 

२ (इ) पल्लवायायुलीमिः--पल्लवरूपी अगुखियो के जग्मभाग या पोरवे से । 

अ मायुलि = पोरवा । 

र (र) श्रीमान्‌ वसन्तः--र्चमी सम्पन्न अथवा यौवनरृत सौन्दर्यं से सम्पन्न नायक 
की तुखना वसन्त से की गई हे ! वेम रसे नायकं के आने पर पुराने चुचके हष या दरिद्र 
नायक विदा हो जाते है । 


₹ (₹) ह्यरगीरस्व॒षारः-- षार = काम शक्ति का हय, वीयंच्तय । गौर = पीरा । 
हारगौरतुपार का सकेत उस नायक के छ्ियि हे जो वेश मे अपनी पुस्त्व शक्ति का पय कर चुका 
ह जीर जिखका रग पीरा पड़ गया हे ! पूसा नायक दूसरे श्रीमान्‌ जर्थात्‌ यौवन श्रीसम्पन्न 
नायक का जागमन देखकर वेश से सरक जावा दै .वरौ संह नही दिखाता 1 यह मी न्यजना हे कि 
युवा नायक अपनी श्री से सुन्दर ख्गता हे ओर पुराना टद नायक दारादि आमूप्रणो से वन- 
उनकर वेश मे आता है" हुपार = पारे ते मारे हृष या पटुहाएु हुए नायक की भोर सकेत हे 


१, ओूद्रकविरचित पद्मभ्राश्तकम्‌ ड 


इ ) ग्गुनस्थमिव रहस्यं 
है ) समन्ततो निष्कसति पुम्‌ ॥ 


(९ ,) चहो त्रय-- 
५-- ८ प्र ) ससम्प्रमपरभरतस्तः 
८ च ) सपिन्धृवारः सकुन्दसहकारः । 
( इ ) समदमदनः सपचनः 
८ ई ) सयौवनजनग्रियः कालः ॥ 
८ ¢ ) ( निष्कान्तः ) 
(२) (स्थापना) 


( 
( 





( २) | ततः प्रविशति विटः | 
(४) साधु मोः] (५) रमरीय खलु तावदिद शिशिरजराजजंरस्य सवत्सर- 
विटस्य (5 ) हिमरघायनोपयोगात्‌ वसन्तकरंसोरकयुपोह्यते । (७ › सम्प्रति हि-- 


= ८ त्र ) प्रचलकिसिलयायप्रत्तद्रुम यौवनस्थायते 
फुल्लवल्लीपिनद वनम्‌ 





४- मूर से, वीचसे, चोटी से अकुरो से, सब ओर से अदोकं कै 
पूरु खरु के हृदय मे से मेद की तरह एूट-एूट कर्‌ निकट रहे दै । 

अहा । यह-- 

५--मतवारी कोय की कक से भरा, सिन्धुवार, कुन्द ओरं सहकार से 
सुशोभित, गरबीरे काम ओर हवा से भरा जवानों का प्यारा मौसम है । 

[ विरका प्रवेश ] 

वाह । क्या खच । निणिर्‌ रूपी घुदरापे से जजेर संवत्सर रूपी विट की सुन्दर 
वसन्ती जवानी हिमरूपी रसायन खाने से रट कर पास आ रदी है । इस समय तो-- 

६ -हिरुती कोपलों से माचते हुए वृक्षो वाख ओर एरी रुताओं से रिप 
हुआ वन यौवन पर आ रहा है । तिरक वृक्ष पर वैटी कोयर जृडे सी कग रही 


` ५८8) कैशोरकं = नवयौवन 1 


५.८६) उपोह्यते--कमेवाच्य, पास पह रहा हे, विट द्वारा भपना यौवन पुनः 
प्राक्च क्रिया जा रहा है। 


8 (ख) यौवनस्थायते--योचनस्थ से नामधातु, जपने यौवन पर आ रहा है । 


४ चतुर्भाणी 


( श्रा) तिलकशिरसि केशपाश्यायते कोकिलः कृन्दपुषे स्थितः 

सीकटाक्षायते पटपदः । 

( इ ) कविद्चिरविरूढवालस्तनी कन्यकेवोदगतैः श्यामलैः 

कुडसलेः पनी शोभते 

८ ई >) वरयुवतिरतिश्रमयिन्नपीनस्तनसधूर्तायिता वान्ति 

वासन्तिका वायवः ॥ 
८? >) इत्थ च मदनशरत्नतापककंश्यो वलबानयभ्रत॒ः ( २ ) यदेवदत्तातुरततमरति- 
विहितयौवनोत्सवस्य ८२) कर्पित्रस्योन्सच्यमानवालमावयोवनावतारकोमला (४) 





है जौर कुन्द के पूरु पर वैटा भौरा कामिनी के कटाक्ष का काम कर रहा दै । की 
नये उमरे छोटे स्तनो वाटी कन्या की तरह कमलिनी सावरी कथ्या से शोभित 
है । कहीं वसन्त के वायु-समूह्‌ रतिश्रम के पसीने से भरे खी के पीन स्तनों के स्पशं की 
धूर्तता ( छेडखानी ) करते हुए वह रहे दै । 

कामके वाणोँंकी मार से सन्ताप देने मे कठोर यह्‌ वसन्तक्रार अवदय 
चख्वान्‌ है, क्योकि देवदत्ता के साथ सुरत द्वारा भटी भोति अपनी जवानी का 


$ (रा) तिलकञशिरसि केरापाशायते कोकरिलः--तिरकटर्त की चोटी पर वेदी दुई 
कोयरू की उपमा केशपाश से दी गर्द है! यह एक विशेष प्रकार का केशविन्यास होता था 1 
इसमे सिर के ऊपर किसी रेशमी वख को गेदृरी के रूप मेँ लपेट कर उसके भीतर से केशों 
की वेणी उपर की ओर निकरती इई दिखा जाती थी । ऊुपाण-काल मे इस प्रकार के 
केशविन्यास का रिवाज याजो गुप्कारु मे भी रोकप्रिय रहा। अश्वघोप ने इसका 


उक्रेख किया हे-- 


पुप्याविनद्धे तिलकद्रमस्य टष्टाञन्यपु्ट शिखरं निविशाम्‌ । 
सकल्पयामास शिखा भ्रियायाः शुक्ताश्ुकाद्रालमपाश्चितायाः ॥ 


सोन्दरनन्द ५७ 


“श्वेत परलो से र्दे हुए विरक्त की चोटी पर वैरी कोयरु को देखकर नन्द ने सममा 
मानो वह उसकी प्रियतमा के सिर परर्वेधे हुए ग्वेत रेशमी वद्ध के ठेर पर॒ रुदराती हद 
वेणी सी र्गती थीः । शु्छाश्टकाद्ाख ओौर उसके भीतर से निकरुती इई शिखा का ठीक रूप 
शिल्प के अकन से विदित होता है । मथुरा की कुषाण कालीन का में इम विशेष केशविन्यास 
का जकन पाया जाता है [ मथुरा सम्रहाख्य के वेदिका स्तम्भ जे५५ पर अशोक दोहद में 
खढी इई खी का केशचिन्यास इसी प्रकार का है, चित्र सख्या 9 ]] 1 अमरावती की शिरप- 
कला म भी इसकेदो उदाहरण मिरे दहै [ शिवराममूषि कृत अमरावती स्कटेपचसं, 
पफोरक ६, चित्र ६; ११|| पवेत बक्तसे र्द हुए तिरक इक्त की उपमा श॒द्छाशकाषटटार 
या गेदुरी कौ भाति रूपे हुए श्वेतचख से दी ग़ हे 1 केशपाशायते कोकिर वाक्यसे 
श्तात टोता है कि इस प्रकार का केशविन्यास कोकिर केशपाश कहता था 1 


कोकिरु केशपाश 





अमरावती से प्राप्त 
मूतं के आधार पर 





पद्मप्राश्चतकः 
पष्ठ ४, ६ आ. 


--श्रगार-हार 


१. शद्रकचिरचित पद्यम्राभ्रतकम्‌ 


मदनमजर्कि दैवसेनाचृत्तयणिमितिलडघयते मदनम्रमरः । (५) चरथवा 
किमिव कर्ित्रस्यातिक्रमिप्यति | (६ ) समघु्तपिष्के हि परमक सोपदशमाखाद्यतरं 
भवति, (७ ) अतः शङ्के दैवदत्तासुरतमधुपानोपद शभूतं चरडालिकाश्चय ( ८ ›) वाल- 
भावनिरस्पृतोपचारहसितललितरमसीय दारिकासुन्दरीरतिरसान्तरमपि प्रार्थयत इति । 





उत्सव मनाकर भी कर्णीपुत्र का काम रूपी भौरा देवसेना रूपी उस आम की डरी 
के स्यि भूखा तडप रहा है जो वारापन छोडकर यौवनागम से कोम वनी दै, 
ओर कामकी म॑ंजरीसी एूरुर्हीहै। अथवा कर्णीपुत्र का भूखा रहना केसा 
धी शक्कर से वना तरमारु अचार चटनी ८ सोपढल् ) के साथ अधिक जायका 
देता है 1 मे समन्ता ह इसीलिए वह देवदता के साथ सुरतरूपी मधुपान से छककर 
वाटुन्दरी षोडसी (चण्डाछिकिा) देवसेना के साथ कुछ ओर मजा देनेवारी सुरत की 
एेसी गजक भी चखना चाहता है जिसमे वारापन की भोरीमारी आवभगत (उपचार), 
चुहल्वाजी ( हसित ) ओर छेडखानी ( रुरिति ) भरी है । 


ह (र) कर्त्र = मरुदेव । मूरदेव की कथां मे उसकी प्रचान नायिका देवटत्ता ओर 
दूसरी नायिका देवदत्ता की बहन देवसेना धी 1 मूख्देव का मित्र शश था। वाण ने कादम्बरी मे 
मूट्देव का उल्रेख किया हे--कर्णीसुतकयेव सत्रिहितविपुरखाचखा शशोपगता च 
( विन्ध्याटवी वर्णन ) । मूख्देव कामशाख का, विशेषत" चंभिकतेत्र का सुख्य पात्र सममा 
जाता था 1 क्षेमेन्द्र ने कलाविखास मँ उसका उर्रेख किया है ! शुकसक्तति की कहानि्यो 
मे भी वेशसस्वन्धी मामलों के पचरूप मेँ उसका चित्रण भाया हे । 

$ (&)्रतिलङ्घयते--अतिद्घन कर रदा हे, जति भूख से व्याकर है । देवदत्ता 
के साथर रमण करके अव कोमल देवसेनाके र्षु तद़परहादै;, या सुखाय रहा हे, 
बनारसी वोरी मे अभीतक सुरतेच्छा के स्यि विटो की भाषा मेँ कहते है-भूखर हौ ] । 

5 (ॐ) मधुपानोपदशमूत-- मधुपान के साथ मूटी या गजक भादि खाने का रिवाज 
था, उसे ही उपदेश कहते थे } हिन्दी में उसे चिखना या गजक कहते है । 

ह ७) चर्डालिका-सोख्ह वपं को आयु की कुमारी, पोडशी बाला ) इसे ही 
अम्बिका या दुगा मी कते थे--क्ेत्रक्ञा पच्चदश्शभि पोडशो चाम्बिका स्पृता 1 ( रुदयामरुतत्र, 
पटर ६; श्छोक ६६; पूना मरियेन्टेरस्ट वपं ५४,प्‌० १७ ) 

चण्डाङिक्रा का च्यग्य सकेत वच्रयान मान्यता की मुद्रायोपित्‌ साधनासे भी 
हे जिसे चडढारी या डोस्वी भी कहा जाता था! पादताडितक भाण में सुद्धि योपा' की 
साध्रना का उक्रेख आया हे । 

ह (८) निर्परछत--उपस्छरत = चरपटा,मसारेदार,वनावय्दार 1 निरपस्छत = साद्‌ 
बिना बनावट का, ओपचारिकता रहित । 


६ (८) उपचार-भावभगत, किसी के आने पर उसके स्वागत-सत्कार का ठग, 
शिष्टाचार 1 


& व्वतुर्भांगी 


(€ ) ग्रहयो चु खल्यय लयघुखूयोऽपि वलवान्‌ सदनव्याधिः, ( ¢० ) येनानेक- 
शास्राधियतनिणन्ददुद्धिः सवकलान्नानाविचक्षो व्युत्पन्नयुवतिकामतत्रसूत्रधारः ( ¢ ) 
करपुत्रोऽपि नामेतामवस्थामुपनीतः । ( ४२ ) च हि-- 

८-- ( अ ) उविद्राधिकतान्तताम्रनयनः प्रत्युपचनद्राननी 
(त्रा) ध्यानग्लानतनुविजम्मखपरः सन्तप्तस्वेद्धियः 
८ ई ) रम्येश्चन््रवसन्तमाल्यरचनायान्धरवैगन्धादिमि- 
(ई) रयँरैव प्रमुखागतै, स रमते तैरैव सन्तप्यन्ते ॥ 

(£ ) अथवा देवेन सुदिश्य नैतदाश्च्यैम्‌ । (२) तः। ८२) श्वाष्य- 
मन्मथमनोरथन्तेत्रं हि सा दारक । (£ ) श्रहैदयस्या स्ययीवनलावरय करुपित्रस्यो- 
न्माद जनयितुम्‌ । (५) तस्या हि 
८-- (अ) विप्रान्तक्षसुमक्षतोषएटरचक प्राचीनगारड युख 

(चरा) प्रत्यमोत्यतितस्तनाकरुरमुरो वाहूलता कोमल । 


अहो ! निर्चित ही काम की वीमारी छेदी होने पर भी भारी लेती दै,जिसने 
अनेक रासो के अचृक जानकार, सव कख ओर ज्ञान में चतुर, युवतियो का काम 
रूपी ताना वुनने वारे ( सूप्रधार्‌ ) कर्णीपुत्र को भी इस दथा को परहुचा दिया । 

७-उसकी ओंखं नीद न अने से कुछ अधिक अर्साई हुई ओर खर है | 
उसका मुख सवेरे के चन्द्रमा जैसा पीटा है । चिन्ता से उसका शरीरं दुव है । 
वह जभ रे रहा है । उसकी सारी इन्द्रयोः जल रही दै। जिन सन्दर ओर 
सामने आए हुए चन्द्र, वसन्त, माल्यग्रथन, संगीत ओर सुगन्धि आदि से वह 
आनन्द उटाता था, उन्हीं से अव वह सन्ताप पाता है । 

अथवा, देवसेना के कारण यह्‌ सव हुआ हो, यह अचरज नही, क्योकिं 
वह्‌ नौची मन चाषे काम भावो को पैढाकरने वाीहै। यहटठीकदहीदहेकिं 
उसकी शूपयौवनजनित नाई कर्णपुत्र को पाग वना रही हे । 

---उसका चचर कयाक्ष, अशरफी श्चारता हआ अक्षत अधर्‌, गाछ सामने 


६ (८) दारिका च॒न्दय-वेश मे वह कमारी कन्या जो अभी नथवबद हो, जिसे 
बनारसी वोटी मे नौची कते हँ । विधिपूंक उक्तकी नथनी उतार कर उसे छती करने का 
सस्कार मनाया जाता था। 

६ (०) कामतत्रसूत्रधार-तत्र = ताना । सूत्रधार = सूत्र मरी हद दरकी फंककर वनने 
वाखा 1 युवती सखी तो काम के हावभाव का ताना कैटाती है! उसको नने बाङे नायक को 
सूत्रधार के रूप में कल्पित क्रिया गया हे । 

५ (छ) तान्त- शिथिल, अलसा इई । 

ट (र) ओष्ठ्चक--अणरफी करता हुमा ओष्ठ 1 रुचक = निष्क, सुवण, 
अशरफी । गुप्तकार मेँ जघर के नीचे का भाग निष्क जैसा ल्टकत्ता हा अजन्ता की 


१. श्रूद्रकविरचित पश्यग्राश्रतकम्‌ ७ 


( इ ) छव्यक्तोधथितरोमरेखसुदर श्रोशी कुतोऽप्यागता 
(ई ) मवष्वानिम्रतसखमाव मधुरः क नाम नोन्मादयेत्‌ ॥ 
(?) [ प्रकम्य | 
(८२) स्र इदानीं दैवसेनासमुत्थ मदनामयमतिव्यायामङ्तय्वरमुद्िश्य ( र ) 
हारतालघुन्तचन्दनोपनीयमानदाहम्रतीकारः तत्समागमाश्चक्नतप्रारधारसं शयनपरायरुः 
कथ्चिद्‌ वर्तते । (८ ) अच तु प्रागहरैव पुष्पाजलिको नाम देवदत्तायाः परिवारकः 
सोपचारमुपगम्य करुपत्रमृक्तवान्‌-- 
(५ ) श्रायपुत्र, विन्नापत्यज्युका देवदत्ता न खलु मे द्यस्तनेऽहन्यनागसनाद्‌ बहु- 
मानमध्यस्थतामुपयन्तुमहंत्यायैपुत्रः। ( $ ) इय हि मे भगिनिका चरुडालिका किमपि 


करिया हुमा मुंह, छाती पर नये उढे हुए स्तनद्कुर, कोमर बाहुरुत, पेट पर वु कुछ 


मीनती हुड रोमावी, कीं से आकर भरे हुए नितम्ब ओर उन्सुक्त स्वमाववाख चतुर 
प्रम-भाव फिंसको पागर नहीं वना देते ¶ 


[ घूमकर | 
वह अभी देवसेना से उयन्न काम व्याधि करी छ्टपटाने के कारण हरारत को 
हार, पखे ओर चन्दन की मदद से दूर्‌ करके उसके मिलने की आघा से प्राण रख कर 
खाट पकडे हुए किसी तरह जी रहा है । आज दही स्वर देवदत्ता के पूषप्पाञ्जरिकि 
नामक दास ने नम्रतापूवेक जाकर कर्णीपुत्र से कहा--आयंपुत्र, आजी देवदत्ता 
कहती है--करु के दिन मेरेन आने से आयपुत्रका मेरे प्रति समादर भावर्मे 


चित्रकखा मे प्राय देखा जाता है ( ग्रिफिथ, अजन्ता, फक ७१ अप्सरा चित्र ) | उस 
समय यह सौन्दयं का छक्तण माना जाता था 1 बाण ने कादम्बरी में अधर-रुचक का ढो बार 
उरे क्रिया हे ( कादम्बरी, वेय सस्करण, अनुच्छैद ६५, १४२ ) । अशरफी फारत हुभा' 
यह सुदावरा बनारसी बोरी मे बच गया दहै जो अवश्य ही गुप्त कालीन ओष्टर्वक या 
अध्रसुचक की कपना पर आश्रित होना चाद्िएु । सुस्कराते इए व्यक्ति के लिय का जाता 
हे--का असरफी फारत हौ । 


८ (श्र) प्राचीनगरड मुखं--जिस सुद्रा में संह सामने न होकर गार सामने करिया 
गया हो । भाव यह किं सुग्धोचित शालीनता के कारण वह भह सामने करके नही देखत, 
संद घुमा रती ह जिससे उसका गार दिखाई पदता हे । 

८ (इ ) अव्यक्तोयित-जो अभी स्पष्ट नदीं निकली हे, ऊं ऊ भीनती 
इई रोमराजि । 

८ ( ई ) अनिभ्रत--उन्युक्त, मन्थिदीन, खुरा इुभा । 

८ (२) ्रतिव्यायामङ्ृतज्वरं--कामम्याधि के वहत रम्बा खिच जाने सेज्वर या ताप 
रहने खगा है, जैसे किसी रोग के पुराने पड जाने पर शरीर में दरारत रहने रुगती है । 

८ ) प्रागह्ः--दिन का पूं माग या नारम्म 1 


~ चतुर्भाणी 


प्रस्स्थल्या तदयुकयय्रा प्युषिताऽसि । (७८) इय तु साम्प्रतमागच्छामीति | (द) 
ततस्तदुक्तदत्तप्रतिवकनः ग्रतिप्रस्थाप्य पु्पाजलिक करपत्र; तोपत्रहमिव मामुक्तवान्‌-- 
(€ ) भसे शश, तयाऽपि नान श्रुत श्राम्यतमिहागच्छरामि" इतिं | (४०) तदेष 
इदानीमवरतरः चलग्रहनायमनेन विविक्तवि्म्मा देवतेनामवयाह्य सन्तप्क्राररमस्याः 
परिलावुम्‌ । (2 › तदेपो-यनिः ¡ ( ४२ ) सवोपायरहति देवानाश्रियो<स्माक दैवत्तेना- 
सम्य हदयगतमापुंवनिस्ात मदनशरय्ल्य समद्धतम्‌' इति । (४२ ) ततः सस्मि 
तानुयात्रमृक्तौ मया भवर धृ्ताचिायं, किमिति त्वया दिवा दीपग्रज्वालन त्रियते । (2४ ) 
किंनाभिज्नोऽह युवयारन्योन्यमनोरथमुकद्तक्राना। नयनतद्व तकानाम्‌ | (५ ) श्रपि च, 
स एवास्मि मृलदेवससः श॒शो.ऽहम्‌ (8 ) ननामप्रता्यागमिप्यामिः इत्युपरता प्रस्थि- 
तोऽस्मि | (८ ) तत्‌ कि नु राजमार्ग सुहत्मश्नतद्कथाभिः काल क्षपयता तथा गन्तव्यम्‌ 
( ८ ) यथा दंवदत्ताविरहित। चरडालिकामात्तादयेयम्‌ | 





क्षा खना ठीक नहीं है । मेरी छोरी वहन चण्डालिका कुछ वीमार्‌ है, उसकर प्रति 
सहानुमृति से मेँ घटर गद । अव मै तुरन्त आवी हं | तव उसके कथन करा जवाव 
देकर पुप्पाञ्जल्कि को रवाना करके कर्णपुत्र ने प्रीतिपूर्वकं सुञसे कहा--'सले 
ग्र, तृनेभी सुना भ यर्टो आती | तो यी अवसरदे किं वदो पर्ूच कर्‌ 
कुग क्षेम पृष्ने के बहाने सवथा व्रण्वास टिलकर देवसेना कौ थाह खेकर उसके 
टुखका कारण जाना जाय। तो यह मेरा प्रणाम । देवसेना द्वारा चलाए गए ओर 
मेरे द्रिटम जन्ततकषुसे हुएहम काम वाणक्रौ माग्य्ाटी आप दही किसी तरह 
निकास्ने मे समं है ।' इस पर्‌ टेसकर विढाई के रूप में ने उससे कटा-अच्छा 
धूताचाय, क्यातु दिनि मे विया बास्तादै? क्यामै तुम दोनों का ओंख 
रडाना नदी जनता जो तुम्दारे मनोभावो को चुपचोप प्रगट करता है । ओर भी, 
मे मू्देव का सघा वही गर्ह] मेरउप्ते वुत्तादरिएु विना नहीं आङ्गा।' 

यह्‌ कट्वर मे चर पडा । फिरक्यानमे राजमागैमें मित्रके साथ वातचीतर्मे 


८ (5) पर्युषिता--हर गर्ह, रद गदं । परि-चम्‌ = र्रना, रह जाना । 

८ (८) सौपगरह--प्रीतिपू्वंक, मनाक्रर 1 कादम्बरी प° १५६, सोपग्रह = सानुकूर, 
ओर भी प्र० २२०। 

[त (४०) चुखप्रश्न-ऊुशटश्रग्न 1 सुखर त्रि, सुखश्य्या या सुखशयन पूदनेवाखा 
व्यक्ति संौखराविक; सौखणशाय्यिक या सौखणायनिक कदटाता था ( पृच्छतौ 
सुस्नातादिभ्य , वार्तिक ४1४1१ ) 1 


८ (०) विविक्तविघ्म्मा-सव प्रकार से निण्डट विश्वास वाटी 1 विविक्त = शद्ध । 
(£) दैवानाप्रियः--भादरसूचक णब्ड; माम्यश्णी 1 


ट (४२) श्रद्वयात्र--यात्रा के समय कटे हुए विदाई के वचन । 
= (2४) नयनत्तयतक्-- नयनो का सिखाना या गख ठडाना 1 


१. शुद्रकविरचित पद्मप्राश्रतकम्‌ & 


( ६ ) (परिक्रम्य ) 
(२०) श्रह्ये त॒ खलु वघुन्धरावधूजम्बूदरीप्वदनकपोलयत्रलेखाया नानाभार्ड- 
समद्धाया ( २ ) अवन्निसुन्द्यां उलयिन्याः परा श्रः । ( २२) इह हि-- 
६-- (श्र ) पुरयास्तावद्ेदाभ्यासरा दिरदरथ॒रगनिनदा धवुरुंरनिःस्वना 
८ चा ) दशयं श्राव्य किद्दूवादाश्चव्स्दधिसमुदयफलेः कृता विपरिकरिया | 
( इ >) गीत वाद धृतं ह्यस्य कवचिदपि च विटजनकथाः कचितसकलाः कलाः 
८ ई ) कीडा पक्तित्॒व्याश्वेमाः प्रचुरकरवलयरशनास्वना एहपडक्तयः ॥ 
( ) (प्रिकिम्य ) 
८२) च्रपीदानीमभिमतकार्यनिपत्तिसूचक किञ्चिन्निमित्तं पश्येयम्‌ । 
(२) (व्लिश्य) 
(£ ) अयं तावत्‌ काव्यव्यसनी कात्यायनगीत्रः शारदतीपएवः सषारसतमद्रः 
सद्रहदारकोष्ठ शेतवरंव्यमायहस्तः ८५) चिन्तितोपस्थितास्वादिताकाराक्षमरूविकारै- 
रभिनयन्निव चक्रपीडक्क्रीडामयुमवति 1 ( $ ) तत्काममस्मिन्‌ काले म्रव॒त्तप्रतिभासोतो- 








भ 


समय विताते हुए एेसे समय चण्डाच्कि के पास पर्ुचू जव वह देवदत्ता 
से अलग हो । 


अहा । वघुन्धरारूपी वधूटी के जन्चृद्रीपरूपी मुख कपोल पर पत्ररेद्वा 
के समान उल्मयिनी की अपूव चोमा है जो तरह-तरह के माण्ड से मरी-पुरी दे । 

यहो वेढो का पवित्र अभ्यासः; हाथी, रथ, घोड़ों का निनाद; धनुप्रसयच्चा 
की टकार; नाटक, काव्य, विद्वानों का नास्राथ; दूकानो पर खए गए चारे समुद्रो 
के मारु की रेवावेची, गाना, बजाना, जूआ ओर हंसीटद्व; कदीं विये की गर, 
कीं सव कर हे । ये गृहपक्तियो पात्‌ चिियों की चहचहाहट से श्षुव्ध ओर 
बहुत से कडो ओर करधनियों की नब्ननाहट से मरी दै । 


( घूमकर ) अव मै मनचाहा काम पूर होने का को सगुन देखू । 


८ (२०. वुन्धरावधू -कर्पना यदह हे कि समस्त परयिवी वधूटी हे, जन्बूद्रीप 
उसका मुखकपोक दै भौर उज्जयिनी उस कपो पर वनी हृष्॑॑पत्ररेखा है 1 पत्ररेखा = 
चित्र्म शोभा के किए फूट-पत्तिर्यो फा अकन 1 चखि्याँः सुख कां शोभाकेरिएि इस प्रकार 
फूरु-पत्तियो का चित्र चनाती यो ! ये चित्र चन्टन, कस्तूरी आदि से एव पत्र मं बने इष 
आ्ृतिर्यो के कटाव से ङ्ख जत्ते थे ! पसे कटाचा को भक्तिच्छेद या पवच्छेद कहते थे । 

८ ( २० , भारड-- (१) व्यापारी मार, (२) सजावट के आभूपण अरुक्रार । 

&. (8 ) स्वश्रहदयारकोष्टके-घर के वरौटे मे। द्वारकोषटक--भिन्द, घर क 
सामने वने इष दवारम जो कोष्ट या कमरे होते ये उन सवको श्भारकोष्टकः कदा जाता था । 

& (४ ) श्वैतपखौ--लदिया या सफेद रग । 

२ 


१० चचतुर्भाणीं 


घातिन सुप्रियमपि च॒हदमम्यसृयन्ते कवयः । (८) किन्तु सरस्वतीलताग्रमवाना 
वावपुप्मकराशणा करपूरम्‌ ( ८ ) अक्ृत्वाऽतिक्रमितुं वश्चितमिवात्मान मन्ये | (€ ) याव 
द॑नमपर्पामि | ( ४० > ( उपेत्य ) 

( £¢ ) सखे कात्यायन करिमिदमाकाशरोमन्धन करियते । ( २ ) कि ववीपि-- 
(त एवं मा काव्यपिशाचो वाहयति? इति । ( ३ >) मा तावत्‌ सोः रधो पुरारकाव्यपद- 
च्छेदयरथनवर्मकरार ( # ) किमिद नषटयोयूथ इव गोपालको नवपरदान्यन्वपत्ते | ( ५.) 
रथ स्खे तिवस्तु परिरह्य कतः श्लौकः। (६) किं ववीषि--“ननु सलु इममेव 
वत॑मानरमरखीय वस्न्त्मयमाधित्य कतः श्ल कः> इति | (७ ) अथ शक्य श्रीतुम्‌ 
नि त्रवीपि-( ८ >) “नन्वेप भित्तिगतो वाच्यताम्‌” इति । (४६ >) करस्नं ८८२० ) 
८ विलोक्य ) ( ₹? >) ये त्रय-- 





( देखकर ) अभी यह काव्यन्यसनी कात्यायनगोत्री चार तीपुत्र सारस्वतभद्र॒ अपने 
धर्‌ के दरवाजे पर खडियाके रगमे अगुटी साने हुए सोची वातके यादओआ 
जाने क्रा मजा ओंख ओर भौह मटकाकर सूचित करता हआ चकंडोर का खेर 
खेलरादहे। ते समयम वहती हृद प्रतिमा के क्षोत को तोडने वारे 
अपने प्यारे मित्र पर भी कविगण विगड पडते हे. । किन्तु सरस्वतीषूपी छता से 
पैढा हए वचनरूषी पएूखो को विना कणेपूर्‌ वनाए आगे वद जाऊँतो षटेमें 
रहुगा । पटे इससे मिल च । ८ पास जाकर ) 

मित्र काल्यायन, क्या विना चारेके जुगाटी कररहाद? क्या कहता 
हे-““वही काव्य का पाच सिर चदराकर मुत्र होक रहा है 1 अरे पुराने काव्य 
पदों के ट्कडों को गोने वाठे मोची, क्या तू तितर-वितर्‌ हई गौबों को खोजने 
वके ग्वार के समान नए पदो कोटं राह? अरे मित्र क्रिस चीज को छेकर 
तूने र्खोक बनाया है ९ क्या कहता हे {--“सामने दिखाई पडने वाटे इसी छवीटे 
वसन्त को रेकर्‌ श्टेक रचा है ।” क्या सुन सक्ता हँ ? क्या कहता हे ?--“भीत 
पर छ्खिा दे, षद्‌ ठे ।'' कटोँ ह वह ? अरे यह्‌ है-- 








६ (५ ) चक्रपीडक क्रीडा--चकडोरं या चकभरी का खेट । 

& (७ ,) करूर = १-इय नाम का माभूषण, २-कान मे भरना । 

€ ( ४ ) त्रकाश्ययैमन्थन--विना चारे के जुगाटी करना 1 

€. (४ ) छेदयथनचसेकार--फटे कल को गोनेवाला मोची । यद नये चमदे 
के जूते बनाने वे से मिन्न होत्ता है । पुराने काव्यो में से पट लेकर उन्दींसे नये श्लोक 
यनाने वारे तुक्कड़ कवियों पर कटाक किया गया हे । यदहं पुराने काम्य ओर नये काव्य कै 
भेद की व्यञ्जना ध्यान देने योग्य हे । काछ्टिसने भी ध्पुराण काञ्यः भौर “नव काच्य' का 
उरेख कदु हसी प्रकार की आलोचनापरक प्ष्टमूमि मे किया दे--युराणमित्येव न साधु सरव 
न चापि काव्य नवमित्यचद्य-पुराना कान्य सभी जच्छ नदहींनया काञ्य सभी निकृष्ट नदीं । 


१, अदकविरचित पडयप्रा्रतकम्‌ ११ 


०-- ( चर ) पुस्ष्टट्हासः समद मधुकरः कोकिलावावदूकः | 
८ त्रा ) श्रीमत्खेदावतारः मरसुमगपवनः ककंशोदासकामः । 
८ इ ) वालामप्यग्रगल्मा वरतवुमवशा कामिने चमरदाठ 
( ई > कलोऽय तत्करिष्यतययुनयनिपुर यन्न दू तीसहस्रम्‌ ॥ 


८९) साघु भोः कल्यार खल्वैतन्निमित्तम्‌ | (२) वयस्य, सत्पुत्र लाम इव 
यशछरः श्लोकोऽयमस्तु । (८ र ) वव्पुदेमायानाममायी भव । (४ ) अये केर्नैतद्‌ 
हरितम्‌ 2 (५) ( विलोक्य) (£) चये द्द्रकः पीठमदोऽप्यत्र । (७) अघो । 
ददरक, भमत्र ह्यस्यस्थानम्‌ 2 किं ववीपि-( ८ ) इद खल्व मव्रता समुद्राभ्युक्षणं करियते 
यद्‌ वागीश्वर वाभ्मिरचैयि” इति । (६) मा तागदलोकन्न फं वसन्तमास न 
पुप्मोपहारमहति 2 ( ४० ) अपि च न त्यया श्रतपूर्वम्‌-- 

2?-- ( श्च ) सूरय यजन्ति दीपै 
( श्रा ) सयुद्रमदिवसन्तमपि पुष्पैः । 





पूरो का सिरुखिराना, मतवाखा भौरा, वूकती कोयर, सुन्दर पसीने का 
आना, मीठी हवा, ककंग ओर प्रचण्ड काम, इनसे युक्त यह वसन्त का समय नई 
वेवस तथा छरहरी वाखा को कामी के पास पहुंचने के स्थिजो कर सकेगा वह्‌ 
सुमद मे चतुर्‌ हजारे दृतियो भी न कर पाएगी । 

गावास, यह अकुन काम साधने वाखा है। भित्र, तेरा यह्‌ श्छोक सदुत्र- 
लाम की तरद यत्रस्कर हो । तञ्च काम्यारोचना का रिकार न बनना पडे । अरे, 
यह कौन हसा ? ( देखकर ) अरे यह तो पीठम दर्दरक है । अरे दर्दरक, इसमे 
हसने की क्या वात है ? क्या कहता है--““निस्चय ही आप बृहस्पतितुस्य कवि जी 
की वातं से पूजा करके मानो समुद्र पर जर छिडक रहे है ।' एसा मत कट मूस | 
क्या वसन्त मास की पूजा मे एूरो की मेट नदीं चदाद जाती ? ओर भी क्या तूने 
पहठे नदी युना-- 


० ( आ ) श्रीमत्स्वेदावतारः-साच्िक भाव जनित स्वेद के रिगु श्रीमत्‌ कष्टा 
कहा गया हे, ्रमजनित स्वेद के ङिएि नहीं । 
० ( ई ) वरतयु-चुरदरी, खकरुका ( वनारसी बोरी >) 1 
2० ( र) वाक्पुेभागयाना--वाणी या काव्य मे दोप निकारना,काव्य की विपरीत 
आलोचना । पुरोभाग = दोपेकदंन ( तुरना कीजिए, रघुवश १२।२२ 21 दोपेकरक्‌ पुरो- 
भागी-भसर । 
० ($ ) परीटमदे--नायक-नायिका के बीच प्रेम-साधन मे सदायक-- 
पताकानायकस्तन्यः परमद विचक्षणः । 
तस्यवाचुचरो भक्तः किशिदूनश्च तद्गुणः ॥ दशरूपके ॥ 


१२ ष्वतुर्भागी 


( इ ) श्र्चामो भगवन्त 
( हई ›) वयमपि वागीश्वरं वासिः ॥ इति । 

(£ ) भवतु ( २ ) द्थितस्ते पीठमदस्वभावः । ( २) सेपरितोऽत्रभवान्‌ । (४) 
छ्रपि च व्तन्तकालोऽयमच्डृलः परतम्रलापानाम्‌ । (५) इट एव्रास्वु भवान्‌ | (5 ) 
साधयाम्यहम्‌ । (८) ( परिकिस्य विलोक्य ) 

(८ ) अये च्रयमपरो विपएुलामात्य कामदत्ताप्राक्तकाव्यप्रतिष्टानधरूतः (६) 
वैशिक्प्रत्याऽधोमुख. प्रस्थित. । ( ९० >) त गरहीतम्‌-गप दैवदत्तासाभाग्यतंक्राने मूलदेवं 
विपलावमानात्‌ (¢ ) आत्मानमव्पीरितिमवगच्छेन्‌ प्रणय्रुद्ध खल्वप॒धान््रः। 
( २ ) भवतु परिहासप्लवेनैनसवगाहिष्ये । ( ४२ ) ( निदिर्य ) (४ ) मौ चृहत्‌- 
कु मृदाननववोधयन्‌ दिषाचनद्रलीलयाऽतिक्रामति । ( ६५ ) पृच्छामस्तावत्‌ करत्‌ । 


.----------~ ~~~ ---- ~ <~ - ~ 





~ ~~ ~ ~~-- ~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ----~-- -~----~ --------- ~~~ 


दीपे से सूयं पूजा जाता हे, पानी से समुद्र की पूजा होती हे ओर वसन्त 
कीभीएूलो से पूजा होती है । हम भी वार्ता से वड कवि की पूजा कर रदे ह | 

ठीक, तूने पीटमर्दं का स्वमाव दखल दिया । वस, तुञ्से मिटना हो 
चुका । ओर भी--यद्‌ वसन्तकाट कोयलों की मदभरी क्क से ख॒हावना हे, तभी 
ए्सादीदो। मे चल । ( घूमकर ओर देखकर ) 

अरे, यह दूसरा आ गया विपुखामात्य जो कामदत्तारूपी प्राकृतकान्य कें 
सम्भालने म चतुर था, पर अव वैशिक वृति (वेण के माम) मँ रह की खाकर 
( ह र्छकाए ) चख जा रहा हे । अव समद्ना-मृ्देव के देवदत्ता के साथ फेस 
जाने पर विपा फे अपमान से अपने को अपमानित मानकर यह भलामोनस 
जरूर मानसे एल हुआ है । होने गो-ेसी की वकी से मे इसकी गहराई मेँ 
प्टेगा | ( इणारा करके ) “अरे मित्रर्पी कुमुदो को खिलाएविना तू दिनके 
चन्द्रमा की तरह क्यो हमे छोडे जा रहा हे ¢ तुस कु पढना है-- 


२० ( २ ) दशितस्ते पीठमदं स्वभावः---दद॑रक ने जो यह का कि वागीश्वर को 
वाक्‌ सरे क्यो मिटाता दह्‌, उस पर विटंकाकहनादह कि दरक ने अपना पीटमदं का 
स्वभाव प्रकट कर दिया, अर्थात्‌ नायिका को नायक से मिखाना उचितदहीतोदहे1 पर 
पीठमठं अपना स्वाथं या उल्ल सोधा करनेकेदिएु उन दोनो को मिर्ने देना 
नही चाहता । 

2४ ( ८) विपुलामात्य = विपुखा कां मास्य, विपुखा की प्रेम-साधना मे उसे 
परामशं देनेवाखा । कर्णीपुत्र मूलदेव परे विषुखा में अनुरक्त था, पी वह देवदत्ता से प्रेम 
करने खगा । 

९ ( ८ ) कामदन्ताप्राक्तकान्यप्रतिष्ठानभूतः--यदहो प्रतिष्ठान पठ साभिप्राय 
प्रयुक्त हुआ हे जो सरकारी दफ्तर या कार्याख्य कै जथं में आता था । अमात्य नाम का 
अधिकारी प्रतिष्ठान का सचान करता था । प्राक्त या साधारण भ्रतिष्टान का अधिकारी 
यदि किसी नगर कै प्रतिष्ठान का प्रबन्धक निुक्त कर दिया जाय तो से चद असफ रहे 


१, शढकविरचितं पद्मप्राश्धतकम्‌ ९३ 


९२-- { चर ) कलाविन्नानसग्यन्ना 

(आ ) गवेकतरतशालिनी | 

( इ ›) न खल्वलयन्तधीरा सा ४ 

(ई ) लिन्ना ते विपुला यति ॥ 

(?) क्षिं त्रवीपि-^गृहीतो वञितकस्या्थः । (२) किं तवा्तायो मूलदेवो 

न ज्ञायत इति । ८२) मा मैवम्‌ । (£ ) दैवदत्तापुरतसक्रान्तस्यापि विपुलागतमेव 
हृदयम्‌ । (५) रिं वर्पि--“तदपि सूलदेवीयं शाव्वम्‌ % इति । (5 > त्रम्‌ । (७.) 
मवान्‌ खलु सत्याजैव. किमिदानीं खशिप्या विपुला नोपालमते (£ ) यया प्रसयकोपाथ- 
समधिगतः कर्पित्रः- 





“करा ओर विज्ञान से भरी इई, सदा गरूर मे मस्त वह तेरी विपुर बुद्धि 
निरिचत ही अतिधीर थी जो वह्‌ खिच्र नही इद 

(दूसरा अथै) क्या तुम जानते हो कि कख के प्रयोग जान से युक्त, गरबीे 
स्वमाववारी वह विपुला अन्त तक धीर न वनी रहने के कारण खेद को प्राप्त हुई ? 

क्या कहता है- “तुम्हारे व्यज्गय का मतख्व मैने समन्न ख्या 1 क्या गुर 
मूरुदेव की चर मजहर नही १ नही, एेसी वात नहीं है । देवदत्ता के साथ दिर 
ठगने पर्‌ भी उसकी तवीयत विपुसमे दी रुगी है । क्या कहता है--्वह भी 
मूख्देवी बदमासी है 1” ठीक, आप सच्चे-सीघे अपनी शिष्या विपुला को उखहना 
क्यों नहीं देते, जिस प्रेम रूठी को मनाने कर्णीपुत्र आया था ¶ 


पसे ही विपुखाके साधारण प्रेम के र्मभाखने तक जिसके उुद्धिध्रकपं की सीमा थी, 
पेखा चिपुरामास्य वेश के मामले मात खा गया; इसीर्एि वह कर्णीपुत्रके मन को 
देवदत्ता की आर से मोढकर चिपुखा मं अनुरक्त न कर सका यदहो कामदकत्ता नामक 
प्राकृत मापा के किसी काव्य की ओर सकेत दे, उसमें प्रेम-च्यवहार का जो स्तर था वही 
सक उस्र विपुरामार्य की रति थी ! उख वाक्य की यह्‌ भी व्यजना थी करि प्राक्त काव्ये 
मे प्रेम काजेो सीधा साधा स्तर था, सस्कृतं कान्य मै वह उससे अधिक विकसित था 
यर्यजनापूणं या नोकर्मतक से युक्त टोतता भ्रा 1 अतएव साधारण वेश्या विपुखा का प्तपात्ती 
नागरिक वेश की चतुराद का सफर्ता से सामना न कर सका। 


22 ( २ ) सेषित्तोऽजमवान्‌--विट ठदैरक को टरकाने फे लिये यह कहता है किं 
आपसे मिरुना हो चुका 1 आद्राथेक मन्रभवान्‌ पदु इसरिए प्रयुक्त फिया गया है कि 
ददैरकको बिटका वाक्य चुरान ङ्गे । 


४ (£ ) अच्छुल--अच्छा, सुदावना ! दूसरा अथं छख रदित । 

2? (४ ) प्रमतप्रलाप--कोयर का बरोखना । परग्त--कोयर । पर्त का दुसरा 
अथं वेश्या भी यद्य सगत्त है । परण्टतप्रखापानामच्छर --दर्दरक कै पक्त मे इस वाक्य का 
जथं यहे रोगा--च्‌. परण्टत अर्थात्‌ वेश्या! य! रखैछा के वचनो को चिना चरः के पर्हुचा \ 


१ चतुर्भाणी 


2२-- (त्र) प्राप्न इव शरत्काल 
(त्रा) प्रद्रटकलुपा नदी ग्रतादयितम्‌ । 
( इ ) क्षिप्त. कदशयित्वा 
ह ) हेमन्ते तालव्रन्त इव ॥ 

(8 ) किं तकीपि-- “कदा कथम्‌ इतिं । ( २ ) ससे श्रूयताम्‌ | (२) नव॒- 
कतिपयाहुमिवाद्य मद्दितीयः कणपुत्रो विपुलामनुनेदममिगतः | ४ ) अथ द्वारकोष्टकस्थै- 
नानेन कोधायाधपरीक्षाथमहमादितः सोपयहं कलितः | (५) सीऽह ग्रियवचनो 
पन्यासेनामिगतश्चैनाम्‌ । ($ ) साऽपि वचेष्यदपदूषितलावर्या दष्ट्तैव मा (७) 
कुतो.ऽयमायास" इत्युक्तवा पराड मखी सवर्त । ( ट ) ततः सपरिहाससुक्त मया-- 
?४-- ( श्च) किनुक्ता केन त प्रतिवच इद्‌ कस्य वचस 

(आ ) तदाव्रत्ता भूत्वा वद्‌ वदनचन्दरेर॒ वनिते । 
( इ ) प्रसन्ना त्वा दृष्टा भवति हि मम प्रीतिरला 
८ इ ) भृजन्गीव कृद्धा भ्रकुरिरियसुदवैजयति माम्‌ ॥ इतिं 


वरसात मे गदली हुदै नदी को प्रसन्न करने के स्यि शरत्‌कार की तरह वह 
आया था] पर सरदीमे ताड के पचे की भोति वेृज्बती से चह फक दिया गया । 

क्या कहता है--को कैसे ¢ मित्र युन । कुछ दिन परे की तरह 
आज मेरे साथ कर्णपुत्र विपुख को मनाने गया। उसकी व्योढी पर्‌ खड़े होकर 
उसने कोच की गहराई जानने के ख्य पहले मुञ्े प्रीतिपूर्वकं भेजा । म मीठी वात 
कहते हुए उसके पास गया 1 डाह से जरी-सुनी उस सलोनी ने मञ्े देखते 
ही “क्रिस स्मि यह सव मेहनत है" यह कहकर सुहं फर स्यि । इसपर 
मने हसी सेका) 

तुञ्से किसने क्या कहा † यह उत्तर क्रिस वात का है ? वनिते, जरा सामने 
धूमकर्‌ पुन उसे अपने चन्दरमुख से दुहरा । तञ्च प्रसन्न देख कर्‌ मेरी प्रीति 


£ ( २ ) प्लव-डवकी, डगी 1 

४२ ( तअ) कलाविज्ञानसम्यन्ा--करा सृत्यस्गीतवादि, विक्तान कामतन्र का 
गाखीय ज्ञान 1 

२ (इ) ते विपुलामपिः-- समस्त पद का सकेत यह हे किं विपुखाके दितमे 

र्गी तेरी बुद्धि पर्याक्च धयं कै अमाव से बीच द्री असफल हो गरदं । 

१२ (ई) ते मतिः--क्या त्तम यद मानते दो ? ( प्रश्नवाचक अथं 21 

2२ ( £ ) वधितक--व्यङ्कध 1 ५२ वेंण्टोक का व्यग्य इस प्रकार हे-करा- 
वि्चानसम्पन्न; सदा गरूर मे भरी रहनेवाी तेरी चिपुखा मति अति धीर नदीं दहेजो इम 
प्रकार खिन्न दुद्‌ । 

र (£ ) द्वारकोष्टक--च्योदी, मिन्द । घर के बाहरी द्वार का प्रकोष्ड । 
र (2) ्रगाध~-गदरा्है, यहं यह विशेष्य को माति प्रयुक्त है । 


१. अ द्रकविरचित पञ्यप्राधरतकम्‌ १५ 


८ ? ) तदनन्तरमवन्तिसुन्दर्या सस्याऽभिहिता-- 
१५-- (अ) किङ्ृत्वाप्रुकुटीतरङ्ग िपम रोषोपरक्त मुख 
८ ञ्ा ) भिःश्वासज्वरिताधर प्रियसखं प्राप्त न सभाषसे । 
८ इ › सौभाग्येन हि शत्रुकमं रूपे खीगर्वमेधाविनि 
( ई ) सानं सानिनि सुश्च सर्वम्तिरादत्यायत क्रियते ॥ इति । 
(९ ) अथ गुख॒वती परिषदिति कृत्वा कणौपुत्रोऽभियतः । (२) स चानया 
म्ररिपातावनतः सरोपमवधूयामिहितः-- 
28-- ( अ ) छता वियहमागतोऽसि नियत निर्वासितौ वा तया 
(आ) कान्तालापविनोदने किलल वय्‌ विश्रामभुमिस्तव | 
( इ ) कि नैराश्यनिरुलुकस्य मनस्तः चक्षणम एनः 
( ई > पीतेना किमीप्रधेन कटुना सुसखायत गम्यताम्‌ | इति 1 
८? ) कि वरवीपि--“यदैव तामेवाकिनीता तावदेनामुपालब्घु गच्छामि इति । 
८ २ ) छन्दतः ८ २ ) तयाण्हीतवाक्यो भवानस्वं । (# ) साधयामस्तावत्‌ | 


वेदिसावहो जातीहै। नागिनकी तरह गुस्से से भरी यह तेरी मूक सञ्च 
उरा रदी है । 

दसके वाद उसकी सखी अचन्तियुन्दरी ने कहा-क्यो शक्रुटी टेदी करके 
क्रोध से खर मुह्‌ करके, सस से अधरों को श्ुर्साकरे मित्रके आने परभी नी 
वोरुती ? गव से एूटी हुई तू अपने सौभाग्य से वैर करती है । मानिनी । मान छोड, 
सव चीजे बहुत खचने से जल्दी दी हट जाती है । 

(मन-मिराव की वैटकं सदा भी है" यह मानकर्‌ कर्णपुत्र भी वहो पहुच 
गया । उसे दुका हुआ देखकर उसने कोध से अटक कर कदा-- तू र्डारई करके 
आया हे, या जरूर उसने निकार वाहर किया है} चुहरुमरी वातचीत से मन 
वहराने के स्यि तूने मुदे थकान मिटानेवारी अपनी आरामगाह समन रक्खा 
है १ वञ्च अरमानेोचाटे मेरे मन को जलाने से क्या मतर ? कड्वी दवा पीने 
से क्या फायदा ? जैसे मरे आयाहै वैसे दी वापिस जा 

क्या कटता है ?--“यदि एसा है तो पहे उस उजड के पास ही उट- 
डपट करने जाता हं !" जा उससे मनमानी वात कर । अब मै चरा । ( घूमकर्‌ ) 


५ (¢ ) गुरवती परिपत्‌- यदह खदावरा इस अर्थं मे थाकि मिर्ना-जुखना 
सदा अच्छी है! प्रवान या चौधरी अपने अन्तरग सदर्योंको बुखाकर जो येरक करते 
थे, वनारसी वोरी मेँ वह मेर-मिलव की वैक या "अटदौसलः कहलाती थौ ! अन्तरग 
परिपद्‌ को ही सम्भवतः गुणवती माना जाता था। 

४६ (2) तामेवापिनीता--दसका पाड रामङ्प्ण कवि के सस्करण में 'तामेवा- 
विनीच! ताचदेनामुपाख्च्धुः है 1 मद्रा गवर्नमेन्य ओरियेन्टर राद्मेरी की प्रति (२२७२५) 


१६ चतुर्माणी 


(५) ( परिकम्य ) 

(६ ) हा धिक घरपर मतिमत्‌ यमनविष्नमुपस्ितम्‌ । (८) एय हिं पारिनि- 
पूर्वको दन्दगुकपुत्रो दनत्तकलशिनामि वेयाकरणः प्रतिरुममेवोपशितौ-स्ान्‌ । (र) 
श्रपीदानीमविष्ननास्य वाराटुरमृत्तरयम्‌ । (€) सरच्धमिवन पर्यायि | (६०) 
श्राम्‌ वादकिधिद्ितेनानेन भवितन्यम्‌ । (£ ) त्था हि। (४२) प्रस्य कलह्करट- 
वन्धुरा वागीपदपि यु वैव्रुलपरटेवातुखनति । (४२) प्रिवररिकश्चैय धान्नः। 
(६ ) ता क्तिल नृपुरतेनाया दुहितर रशनावतिकरा नाम व्यपदिशति। (५) 
भोः कटम्‌ | ( ६ ) करमकरटात्रसक्ता व्ल्त्रीमिव शोचामि ता रद्यनाव्रतिकाम्‌ | 
८ ८ ) ण्प उद्यम्यायहस्तमभिमापत एवास्मान्‌ । 

८ छद ) किमाह मवान्‌--श्रपि सुसमश्यिष्टाः'" एति । ( ४६ >) का यतिः, वतर 
समाजयिप्याम्मेनम्‌ | (२० ) स्वायतमकरकरोएठागाराय | (२४ ) वयस्य दत्तकलै 
सरन्धमिव ला पथ्या 1 ( एर ) कचित्‌ कृशलम्‌ । ( २२ ) 9 मवानाह--“एपौ.ऽसिि 





हा पिकर्‌। यह हमारे मागे का दमरा टहधारौ विन आ गया । उन्दयु्क कापुत्र 

पाणिनि दत्तकरमि नामका वेवाकरण मेरे ठीक सामने दी मोजू हे । अव्र इसके 

चाग्जाट से सकु वच निकरटना ह । दमे घवा हुजा सा देखता ह्रं | ठीक, 

- यह्‌ वहस मे कटं रगडा गयाहे । वैसे भी, कण्ट की खुजन्मरहट से भरी इसकी 

वाणी जरा-सा भी छने पर॒ मद्रिर्‌ के षण्टे की तरह टनटनाने ख्गती हे | यह भट- 

मानस गणिका-प्रिय है | अपनी चहेती को नृपुरसेना की पुत्री रखनावती नाम से 

वताया कररता दै । दा } उट के गरे पडी वीणा की तरह उम विचारी रयनावती के सि 
अफसोस है । यह्‌ दाथ उटाकर्‌ मुखसे टी कह रदा हे ] 

तूने क्था कहा--“सखे,युखमे तो सोया ? अव दृससे वचने का क्या उपाय 

है ? अच्छा तो उसका सक्तार करगा । अक्षरा से भरे कोटार का स्वागत । मित्र 


मे पार यह ह--तामेवाविनाता तावदेवोपारब्धु-अर्थात उसमें पुना पद नही हे जो अर्थं 
कठिनां उत्पन्न करता ह । भ्रिवेन्द्म्‌ पोधो का पाठ यह हेता तावदेनामुपाच्धु । 
मद्रास गव नैमेन्ट ओरियेन्टट खा्रनेरी की दूसरी प्रति (1२ २७२६ > में गच्छामि की जगह 
इच्छामि पाट है। 

४ (२) चन्दतः ्हीतवाक्य--दिर खोकर वातत करना 1 

६ (७) पाशिनिपूर्वक--पाणिनि जिसके नाम से पठे लगा दे । 

६ (४०) वादविघदित--वाद में पिट हुमाया दारा हुभा। 

8 ( १२ ) देवकुलघटा -मन्दिर का भृखता हुखा घटा जो तनिक हिटने से वहुत 
ठेर तक यजता रहता हे ! 

४६ ८ £ ›) व्यपदिशति-कदहा करता है, बताया करता है 1 

5 (८ £ ) तपस्िनी- वेचारी, असहाय 1 

१६ ८ २० ) श्रत्तरकोष्ायार--श्व्ठा का कोठार, चयाकरण के ङिएु वद्विया व्यम्य है 1 





१, शूद्रकविरचित पश्प्राग्तकम्‌ १७ 


वतिस्मिखि संघातवलिमिः कातन्निकैखकब्दितः इति । ( २४ ,) हन्त॒ शृत्त 
काकोलूकम्‌ । ८ २५ ) सखे दिष्टया त्ामलुनपत्त पश्यासि । ( २ ) किं त्रवीषि--^्का 
चेदानीं मम वैयाकरर्पारशवेषु कातन्तिकेष्वास्थाः इति | (२८) यथात्तथाऽस्त॒ 
भवतः । ( १८ ) साधयाम्यहम्‌ | 


(२६) षि वरवीषि--“क सथिचीपु, ( २० ) तिष्ठ तावत्‌, किमसि दद्रुः” 





ठत्तकलसि, तञ मै घवराया सा देखता ह । कुश तो है ? तूने क्या कदा-- 
“मरा मास खानेवारे डोम-कौओं की तरह कातत्री वैयाकरण सुद्च पर दर पडे है ।'" 
हाय ! कौओं ओर उल्लुओं मे मच गई । मित्र, बधा हैकिंमे तुर विना परनुचे 
देखता ह । क्या कहता है -““्रन हरामी कातत्र वैयाकरणो को मै समज्ञता क्या 
ह? आपजेसेदै वैसे हीर, मेँ चल । 

क्या कहता है- “को चल † ८ सचिचीपु. ) अमी ठहर । एेसी दौड 


४ (९२) सघातवलिभिः--मरा हुज! मास खानेवारे डोम-कौषु । 


६ ( २२ ) कातन्तिक--कातन्त्र व्याकरण के विद्धान्‌ । गुक्तकाट मेँ पाणिनीय 
सेयाकरण ओर कापतत्र वै्ाकरणो मे वदी नक-मतक चरुती धी, विश्षेपत पश्चिम भारत मेँ । 
उमी की ओर सकेत दै। 

28 ८ २२ ) अव छन्दिति--अवर्दुष 1 अवस्कन्द्‌ = मपा मार कर टूर पद्ना, 
अकस्मात्‌ दमा करना 1 

६ ( २७ ) यथातथा.ऽस्तु भवतः--विट प्रकट अथं मे मानो उसका शुम चाहता 
हे, किन्तु वस्तुत. वह उसओ अहकार पर ज्यग्य कस रहा है कि कातन्व्रिक के सुकावरेमे 
आकर तू. अपनी रेसी-तैसी करा खे ! यथातथा = एेसी-तैसी 1 यह गुक्षकालीन बोखार का 
मुहावरा था। दूसरा अथे, आप मे हँ वैसे र्द, अर्थात्‌ कातन्त्रो से भिदकर भी आपकी 
छुशत्य बनी रहे 1 इसका व्यम्याथं विचछ्रुरू दूसरा हे, अर्थाम्‌ आपकी पेसी-तेसी हो । 

८8 ( २६ ) सच्िचीषु :--चर्‌ धातु के सन्नन्तरूप चिचीपंति से 'सनाशसभिप्त उ.” 
€ ३।२।१६८ ) से उप्रस्ययान्त कृदन्त जाने की इच्छा वाखा + 

$ ( २० ) दुद्र षुः--रौर-धूप का इच्छुक । दर्‌ धातु के सज्न्तरूप दुद्ग.पति स्त 
उसमस्यय करके केवाचक वना हुमा रूष 1 दन्तकरुशि के (सचिचीषु' "दुव घु" जते भारी- 
भरकम कृदन्त प्रयोगं! से चिढुकर विर कहता है-- “अरे सीधी-सीधी चलत्‌ भाषा वोर 1 
साघ, मद्धि आदि काव्यो में छटन्त तद्धित शब्श्रयोगो की जो प्रवृत्ति देखी जाती दहे, 
युग की उस प्र्त्ति पर यौ ग्यस्य है! विट ने वैसे प्रयोगो को वैयाकरणे का वार्ज्यसन 
कहा है । क्तात होता हे कि वाद-विवाद के लिये इस प्रकार के शव्ठ दवद ददर राण्‌ जाते 
ये । उदाहरण के खिये-- 

सौऽध्यैढ वेद(विदशानयष्ट पिवरनता्ीत्‌ सममस्त वन्धून्‌ । 
व्यजेष्ट पडवगेमरीमरस्त॒समूलधात्त न्यवाद्रीश्च ॥ 
८ मटिकाव्य ४२ 


१ चतुर्भाणो 


उति। (२८) हा विक्‌, प्रमी न्‌ । ८ २२?) नार्ह्यस्मान्‌ प्वविरपैः काप्रह्यर- 
निः्ट्रवारदयनिभिरनिट्नवम्‌ । ) साघु व्याव्ह्यर््यि वाचा व्ट| ( ३४) 


च्रमाजन टि व्यर्माद्नाना करमोद्यारदुमयाना श्रीत्रविपनिपेकमरताना वयाकररुत्राग्‌- 
व्यत्ननानाम्‌ | (३५) रिं व्रवीषि“ कवमहमिदानीमने्वावदूकवादिविपमविषदट्ना- 
यार्जिताम्‌ (>) श्रनक्रयाठुश्तष्नी वाचमृत्छव्य चछीशरीरमिव माघ्रयेकोमला 
करियामि | ८ २८ ) ग्रहं त्नाः खल्वपि 1 ८ सेद ) कुतः- 
£८-- ८ त्र) स्वरालपे स्रीवैवस्योपचारं 

(चरा) कायरिम्म लोक्रवादाश्रये च । 

( 2 ) कः सर्तेः कणश्यव्याप्षरासा 

( 2 ) पृ्पापरीड कर्टकाना यथव ॥ 
धृपक्या?" दाय, तृ माफक्र | उसतग्टञ्डेकी मार्‌ की तरह निद्र वाखज्ना 
सेमुमे मत कृट। भल आद्रमिवा वाटा चख्तू भाषा वोक। ऊंट की वह 
वनरं जेमी अभोभन.कानां म विषक्री तरह चृ पने वाटी ववाक्ररणा की दस किंट- 
क्रिटाहट मे हमं यचा । क्या कता है--“अनेक वडवद्िये तार््रिका करी वे 
मिडन्न से उतपन्न हु ओर्‌ अनक धातु से ढी गई जतव्नी के समान गड़्गड़ने 
वाम चैछाको छोद्करमे अवक्रेेर्सेख्रीके युकुमार्‌ चरीरं जेमी वनाऊं ` 
अटो, तवतोतू अनाथ दहे) 

४७--गप्लपम, स्रीओीर्‌ मित्रकी खातिर में, अद्रास्ती मामले के अर्जी 

दावम, कषटाव्रततां म, दोतितोड चच र्र्‌ अक्षर काक्या मेट, जसे फूट के सहर 
आग कोटिक 





त 








धानु की गद्गडाहट गे भरी हुं वाक्य-गरी 1 

25 ( २८ „) श्रना्र--अमहाय 1 इसका दृमरा अर्थं विना नायर बाधा वल्य । 
णी वें विपये विट के मममाने ने जवर उत्तक्खनि पर कों अमर न इभा तो वहं ग्वीमकग 
कता ह--हाय, त तोत्रे नायक्रा का व्रैट डे । 

2८ (चर ) स्वगलाप--मौज मने की बातचीत गपणप॥ 

८ (त्रा) कार्यारम्म-मृक्टमे के अर्नदिते मँ 1 -का्यं=घदालती मामला; 
मुरुद्मा; दाया 1 यृक्षकाल मे यट शव्ट इम विय धमे प्रयुक्त हाता था 1 पाद्रत्राटितक 
मे वादरौ-प्रतिव्रदी ग्रा सुकर्म मे सम्बन्ित व्यन्तियि। को कायक कहा गया ह~ 

द्विङररगतोऽपि कोश्चता का्म॑काराम्‌ । ( श्त्लोक २५) 
श्रारम्भ--मुल्टमे के शक मं दापि क्रिया जा अर्जद्रावा जिस्म वाद्री पना 
सामन्यावेगक्ग्नार्‌। त्रिटकाञाश्यदहेकिवर्जटरिवे की माया सीया व्यावहारिक 
हान चाद्विणु । उसे च्याक्नणकें द्े-मदे प्रयोनांका प्रयोग उचित नीं । 


१, शूद्रकविरचितत पद्यप्रा्तकम्‌ १& 


(८ ) भिमाह मवान्‌-^स्थाने खलु सा पुश्चली शब्दशीफरमाभाषिता सटा” 
हति । (२) तत्तेय पुंश्चलीति 2 (२) किव्रकीपि--प्रिया नास केनोच्यते इति 
(४ ) ८ विमृश्य ) (५) आ विदितम्‌ (६) रशनावतिका एतच्चाहंति । (७) 
नातश्च भूयः कष्टतर पत्या प्रचुरपादयान्तरचारिर्व कोकिला (८) स्रमाक्खरं 
विल्वपादपमाध्िता } ( € ) कष्ट भोः महदिदं परिहासवस्त, ्रास्वादयिप्यामस्तावत्‌ | 

(९० ) वयस्य दत्तकलसे, एव स्रमावदक्षिरुस्य मवतः कथ कामिनी विरक्तेति 
परं मे कुतूहल श्रौतम्‌ । ( ४ ) एतदुच्यता तावत्‌ विस्तरतः । ८ ४२ > किमाह भवान्‌-- 
(ताध सा पुश्चली पूरवः पवेकाले ( ९ ) वैशकोष्ठकमुपेत्य रिसया मा हविजुहपन्त 
जिघ्रक्षतीवोपासीदत्‌ | (४ ) ततोऽहमेनामवोचम्‌-८ ६५ ) व्रपलि हविजुहूषनतं 
सामा स्प्राक्षीः इति| (९5 ) हन्त । इद्‌ तत्‌ इष्टगान्धर्वं नाम । ( ८ ) सुकुमार 


तूने क्या कहा--“जरूर वह छिनारुहै जोमेरीएेसी ीठीवोटी सेमी 
रू2 गई ।' यह छिनार कौन हुई ९ क्या कता है--“उसे प्रिया कैसे कहा जाय ९ 
( सोचकर ›) दो समत्र गया । र्णनावती इसी लायक है; क्योकि इससे वट्कर 
दख की कोद वात नही किं अमराद्‌ म विचरनेवाटी कोय, स्वभाव से करीरे 
वेकुके पेडपर्‌ वैठगई। हाय, इसददैमे मीव्डा मजाद्े।तोमै उसका 
मजा टं] 

मित्र दत्तकरशि, तेरे जैसे मिरे भक्ेमानुस से वह ओरत कैसे फिरट हो 
गई ? यह सुनने की मुञ्चे बडी चाह है । खोरुकर सव वात कह । तूने क्या कहा- 
“जस्र वह छिनाल हे । करके दिन पवेकार मे वेश के अरिन्द्‌ मँ आकर मदमाती 
होकर वह मेरे हवन करते समय मुने मानो अंकवारती हु पास आक्र वैठ गई । 
इस पर मेने उससे कहा--दोगरी, होम करते इए सुक्े मतु} हाय, इसी 
को विगडी मुखकात कहते दै । कामिनी को भमी अपना वनाना नाजुक काम है । यह 





७ ( आ ;) लोकवाद्--कहावत, आभाणक 1 खोकवादं या कहावत को वातचौत 
के वचरम डारते हुए जेमी कहावत हो वसा हौ रखना जावश्यक है ! उसे अपनी 
ओर से कठिन शब्दो का मेर नहीं बाया जा सकता । 

७ ८ ईं › पुप्पापीड--फूख का सेहरा यः सुङ्ट ! 

७ ८ 2 ,) शब्दशीफर--सुन्दर सुङ्मार वचन, मीरे वोर । 

५ ( ४० ) स्वभावदृक्षिण--स्वभाव का अनुकल, मिटवोरा 1 

2७ ( र › वैशकोष्टक- वेश का वादरी अछिन्द्‌ या वरौडा। कोटक से 
तापपयं यहाँ ारकोष्ठक से है जो कि प्रवेशद्धार दोता था मौर जिसमें ऊं कमरे भी बने रहते 
थे । वेश के चाहर होने के कारण उसमे पूनापा करना सम्भव था 1 

९७ ( ५ ) ्रपर्ला--एक गारी, दोगङी । 

७ ( ‰& ) दुष्ट गान्धर्व --विगदडी सेंट । गान्धर्च-कामरीत्तिसे खी पुरूपं का 
मिना, सुखाकात 1 


१८ व्वतुमाणो 


इति । ८ २८ › हा धिक्‌, प्रतीदतु भवान्‌ । ( २२) नाहस्यस्मान्‌ एवविैः काष्ठप्रहार- 
निष्ट्रेर्वागश्निभिरमिहन्वम्‌ } (ररे ) साधु व्याव्रहास्क्या वाचा वद| (२) 
्रभाजन हि वयमीदशाना करमोदगारदुम॑याना श्रोत्रविपनिपेकभूताना क्याकररवाग्‌- 
व्यतनानाम्‌ । (२५) फं व्रवीषि कथमहूमिदानीमनेकवावदूकवादिवृपभवषिदटनी- 
पाजिताम्‌ (३६) त्रतेकधादशतप्नीं वाचमुत्छज्य सीशरीरमिव माधुयकोमला 
करिष्यामि । ( २७) त्रह्ये अनाथः खल्वप्नि ¡ ( ठ 2) कुतः 
2८-- ( श्र) स्ररयालापे सीवयस्योपचारे 

(त्रा) कार्यारिम्मे लोक्वादाश्रये च । 

( इ ) कः चश्तेपः कटर्दक्षयरा 

( ई ,) पुप्मापीडे करटकाना यथैव ॥ 


धूपक्या दाय, तृ माफ कर्‌ । इस तरह ट्डेकी मार की तरह निटुर वाग्वजो 
सेसु मत कृट] मरे आदमियो वाटी चर्त भाषा वोर] ऊट की वर 
वलादृट जैसी अत्नोभन,कानेा मे विप की तरट्‌ च पडने वारी वैयाकरणो की इस क्िट- 
किटाहय्से लम व्वा । क्या कटता है--““अनैक वडवदियि तार्रिका की वेड 
न्त से उयनन ह ओर अनेक धातुओ से दारी गई ्तध्नी के समान गडगडाने 
वाटी चैलीको छोडकर मै अवकैमे उसेखीके युकरुमार्‌ घरीर जैसी बनाऊं 
अहो, तव्रतोतू अनाथे] 
१८७--गपनपर्मे, सी ओर मित्र की खातिर मे, अदारुती मामरे के अर्जी 
ठवे मं, कहावतों म, दोततोड त्व्ठ ओर अक्षरों काक्या मेल, जसे एूर के सहर 
ओर कोथ क्रा? 


६ ( २२ ,) व्यव्रहाच्किया वाचा--बोख्चारः की सीधी-सादी भाषा । 

ह ( २५ ) वरृपमविषट्रन -वर-मिद्न्त 1 

४१ ( ३5 ,) अनेकधवुशतघ्ी--अनेक धातुभः से छी इ शतन्नी । अनेक 
घातुले की गड़गडाहट से भरी दृ वाश्य-रांरी 1 

॥ ४8 ( २८७ ) शअनाथ--जसहाय । इसका दृखरा अथं विना नाथ वादा वैट। 
ली के विपये व्रिट के समाने से जव दरत्तक्रटभि पर कोद असर न हला तो वह खीमकर 
कहता ह--दाय, त्र तो वरे नाथका का वैर है । 

2७ ( अ ) सरालाप-- मौज मजे की वातचीत, गपशप । 

५८ तआ) कायरम्भ--मुकटमे के अर्जादावे में 1 -कायं = जदाखती मामला, 
सुरमा, इवा 1 गुक्तकार में यह णव्ड इस व्रिशेप अथं मे प्रयुक्त होता था] पाद्रताडितकं 
मं चादा-प्रतिवादी या ञुकटमे से सम्बन्धित व्यक्तियो को कायक कहा गया हे- 

अधिकररागतोऽपि कोश॒ता कार्यंकाराम्‌ । ( श्लोक २५) 
अ्ररम्भ--सुकच्मे के शुरू मे दाचि किया हुजा अर्जीदावा जिसमें वादी अपना 
मामन्यापेणकाएताह। व्रिरका जाश्य दह कि जर्जद्रिवे की भापा सीधी-सादी व्यावहारिक 
होनी चादिषु । उसमे व्याकरण के खे-मेदे प्रयोगे का प्रयोग उचित नही । 


[नर] [९ 


९ । 


१, शूद्रकविरचित पद्यप्राश्ततकम्‌ ९६ 


( ¢ ) किमाह मवान्‌- “स्थाने सलु सा पश्वली शबव्दश्धीफरमाभापिता रए 
हृपि । ८२) तत्केय पश्चलीति 2 (२) किं वरवीपि-- “प्रिया नाम केनोच्यते इति 
(४) ( विमृश्य ) (५) आ बिदितम्‌ (६) रश्नावतिका एतच्चाहति। (५) 
नातश््च भूयः कष्टतरं यत्पा प्रचुरपादपान्तस्वास्सिीव कोकिला (८) स्वमावखर 
विल्वपादपमाधिता } ( € ) क्ट मोः महदिदं परिसवस्तु, च्रास्वादयिष्यामस्तावत्‌ । 

( ० ) वयस्य दत्तकलशे, एवं समावदक्षिस्य भवतः कथ कामिनी विरक्तेति 
पर से कुतूहल श्रोतुम्‌ } ( £¢ ,) एतदुच्यता तावत्‌ विस्तरतः } ( ४२ >) किमाह मवान्‌-- 
ससध सा पुश्चली एषेः पवेकाले ( ४२ ,) वैशकोष्ठकमुषेत्य रिसया मा हविजुहषन्त 
जिधरक्षतीवोपासीदत्‌ । (8 ) ततोऽहमेनामवोचम्‌- ८ ५) व्रषलि हविजुंहषन्त 
मामा साक्षी इति । (६ ) हन्त । इद्‌ तद्‌ द्षटगान्धरवे नाम । (८ ) सुकुमारः 


तूने क्या कहा--“जषूर चह छिनारुदै जो मेरी एेसी मीठी बोली सेभी 
रूढ गई 1 यह छिनार कौन हुई ? क्या कहता दै--““उसे प्रिया कैसे कहा जाय % 
( सोचकर ) दो, समञ्च गया । रगनावती इसी खायक्र है; क्योकि इससे वटकर 
दुख की कोष वात नही किं अमरा मँ विचरनेवाटी कोय, स्वभाव से कटीले 
वेरुके पेडपर वैठ गष! दाय, इसदमे मीव्डा मजादै।!तोमे उसका 
मजा द| 

मित्र दत्तकरुमि, तैर जैसे मिटे भकेमानुस से वट ओरत कैसे फिरट हो 
गई ¶ यह सुनने की मु वदी चाह दै । खोखर सव वात कट । तुने क्या कहा-- 
'जद्र वह छिनार है । कर्के दिन पवेकार मे वेश के अन्द्‌ म आकर मदमाती 
होकर वह मेरे हवन करते समय मुत्र मानो अंकवारती हु पास आकर बैठ गई । 
हस पर मेने उसमे कदा--दोगली, होम करते हुए सुक्ञे सत 1 हाय, इसी 
को विगडी मुलखकात कहते है । कामिनी को मी अयना बनाना नाजुक काम है | यह 





८ ( च्रा ) लोक्वाद--कदावत, जाभाणक ! रोक्वाद्‌ या कहावत को वात्न 
के वीचमे ठार्ते हुए जमी कदावत हो चखा ही रखना जावभ्यक है ! उस अपनी 
ओर से करिन शब्डो का मेरु नहीं वेडाया जा सकता । 

७ ( ई ) पुष्पापीड--एूखे। का सेहरा या सुङ्ट 1 

४७ ८ ® ) शब्दश्ीफर-सुन्दर सुकुमार वचन, मीडे वोर । 

४८ ८ ९० ) स्वभावदक्षिर--स्वमाव का अचु, मिखव्रोा । 

७ ( ४ ) वैशकोष्टक- चे का वाहरी अलिन्द या वरौढा। कोष्ठक से 
ताप्पयं यहो ारकोष्टक से ३ जो कि प्रवेशद्धार होता था भौर जिसमें इदं कमरे भी जने रहते 
थे) वेश के वाहर होने के कारण उसमे पूजापाढ करना सम्भव था । 

2७ ( ४५ ) वृषली--एक गारी, दोगरी 1 


२७ ८ ९६ ) इष्ट गान्धर्व --चिगडी भेंट । गान्धर्व--कामरीत्ति से खी पुरूष का 
मिरख्ना, सुरखाकात 1 


२० ्तुर्भांणी 


सलु कामिनीसिपथिहः । ( ध्८ ) कललयेऽयञ्ुपचारो च । (€ ) मा ताव्दलौकन्न 
युक्त नाभ त्वया प्ररुयोपयत। कामिनी विरागयितुम्‌ | (२० ) स्रीजनोऽपि त्वया कष्ट 
शब्दनिष्ुरािर््याकररावरछुलिङ्गामिर्वाभिरुल्रासवितव्यौ भवति । (२) इदमपि 
न त्वया श्ुतपूरवस्‌-- 
श्ट-- ८ चर ) रत्यधरनीं रहति यः सुकुमारचित्ता 

८ आ ) कान्ता स्वमावमधुरात्तरलालनीयाम्‌ । 

( इ ) वागर्चिपा युशति करौषिरैवनेन 

८ ई ) रक्ता स वादयति वल्ल किमुल्पुकेन ॥ 

८ ) स्व॑था दुग्ककारिणिी खलु रशनावतिका, या मक्तमनेन कत्ययति | (२ ) 


अथवा तु तस्याः शापः । ( र ) वयस्य दत्तकलगर श्रुत श्रोत्ररस्रायनम्‌ । (£ ) सस्ति 
भवते | (५) साधयाम्यहम्‌ | (§ » ( पकतिम्य ) 





~. 





-~----~-~ ~^ 


छठ किचकिच की जड है । अरे नादान, प्यार करती कामिनी को दार कर तूने 
ठीक नदीं करिया । कड घव्दो से निदुर्‌ बनी ओर व्याकरण की चिनगारियिं से भरी 
अपनी वातासे तू खियो को भी चिहुकाता है । क्या तने परे यह नहीं युना-- 
१८- जो एकान्त मँ काम से मरी, स॒कुमार चित्तवाखी, सहज मीठे णब्दों से 
प्यार्‌ करने योग्य, अनुरक्त खी को कान फोडने वाडी वाणी खूषी रपट से दुता है वहं 
मानँ टुंआठ ८ जरती स्कंड़ी ) से वीणा वजाता है । 
जरूर खानावतिका टदा काम साधने वारीहै जो इस जैसे टै से 
यारी रखती हे । अथवा यह उसके स्यि परा ञ्ञापदे। मित्र दत्तकलशि, तेरे 
द्वारा कान मँ चुजाया अग्रत युन स्या । तेरा भख दो । मै जाता ह । 
( घूमकर ) 
९७ ८ ४८ ) कामिनीसतपलििह--खी का अपनाना, स्वीकार करना । विट का 
आशय है किं रमणेच्छा से युक्त भौ खी का अपनाना नाजुक व्यवहार चादता ह 1 
७ ( &८ ) उपचार--धार्मिक द्ुत-दछात । विर का आशय दहे कि परेम के वीच 
में द्टत दात वरतने से मनसुटाव वदृ जाता ह। 
ष्ट (इ) करविरेवन--कान बहाने वालो । इतनी जोर से कही हु कि कान 
फूटकर वहने रगे । 
ध्ठ (ईं ) रक्ता-- खी पर मे अनुरक्त, वल्लकी पक में रागवती, जिसके तार राग 
के अनुकर है 1 


ध्८ ८ £ ) या मक्तमनेन कल्पयति-- भक्तं कर्पयति सुदावरे के सूप में प्रयुक्त 
हुमा है, अर्थात्‌ जो दम जते दढ के साथ भात्त-पानी ( मेरु जोक ) या दोस्ती रखती दे 1 
भात-पानी रखना जज भी भोजपुरी म बोखा जाता हे । 
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८७ 9 हइृदमपर मचुप्यकान्तारकुपस्थिततम्‌ ¡ (८) एष हि धमसिनिकुत्रः पवित्रको 
नाम प्रलननपुश्वलीको (€ > ऽचोक्षः चौक्षवादितः (४०) राजमारगऽनिदितजनसंसपर्शं 





यह दूसरा मनुप्यो का जमावडा हाजिर हे । यह धमौसनिक का पुत्र 
पवित्रकं नामका छिपा छिनरा पवित्रताहीन किन्तु वैष्णव करने वार, राजमागं 


४८ (७ ) मनुष्यकान्तार--मचुष्यो का जगर, छोगो का जमाचड़ा । 
श्ट (ट ) धमसिनिक-धर्मांसन का अध्यक्त, न्यायाध्यक्त । 
श्ट ( ट ) ्रच्छन्नपुर्चलीक--दिपकर पुश्वरी रखने वारा 
श्ट (€ ) अचीक्षः-चोप्त शब्दके दो अथं है (१) चोखा, शुद्ध, पवित्र, 
सच्चा 1 (२) मागचतो का एक सम्प्रदायविशेप जो वहत छुखाद्ूत वरतता था 1 भभि- 
नवगुष्च के अनुसार ये एकायन कदराते थे-- 
चोक्षा भागवतविसैपा ये एकौयना इति प्रपिडाः । 
भागवत मे जिन्हे भगवत्परपन्न एकान्तिन्‌ कहा हे, वे येही एकायन जान पदते 
हे ( भा० ८।३।२० 9 1 भरतमुनि कृत नाय्यशाख मे भी चौक! का उस्रेव है-- 
परिख मनिशाक्येप चोक्तेपु श्रवियेपु च | 
शिष्टा ये चेव लिद्वस्थाः सरत तेषु योजयेत्‌ ॥ 
८ नार्वा १५।२४ निरौयसा यर चरसकरसु ) 
श्री मनमोहन घोप ने नाव्यणाद्च के अपने सग्रेजी अनुवाठ मे चोक्षेषु पार माना हे 
ओर एक प्रति का पाठ चौक्षेषु लिखि दै । निण्यसागर सस्करणमे भी टिप्पणी मे एक प्रति 
का पाठ चौक्षेषु हे, यद्यपि मुटः मे जग्युद्ध पाट वाक्येषु रक्खा गया हे 1 
पादतादितक मे भी चौक्त का उर्टेख भाया हे--एप दि स वेन्नदण्डकुण्डिकाभाण्ड- 
सूचितो वृपर्चोरामात्यो विष्णुटास. ( २४।५ ) । यह वेत्रदण्ड ओर ऊुण्डिकाभाण्ड चौत्त 
को पहचान वताद्‌ है 1 
मच्छुकरिक मे दण्ड नौर कुण्डिका पाव्र वारे एक परि्ाजक का उर्टेख है जो विगडे 
इए हाथी के सामने पड़ गगरा था-- 


ततस्तेन दुष्टदस्तिना = करचरणरटने. फुरर्निनीमिव नगरीमुञ्जयिनीमवगाह - 
मानेन समासादित परि्ाजक । त च परिश्र्टदण्डकुण्डिकाभाजन गीकरे सिक्त्वा दन्तान्तरे 
चरिप्त प्रेय पुनरप्युदघुष्ट जनेन । 

अर्थात्‌ वह विगद! इजा हाथी सूढ, सर ओौर दौतो से उज्जयिनी को सदता इसा 
परिव्राजक के पासञआा गया! भुनिका कदी डडा दुटककर एक ओर जा गिरा ओौर 
वह हाथी के दति के वीच चला गया! इस प्रकार दण्ठकुण्डिका वाल्य यदह परिनाजक 
चौष्त भागवत ही कात होता है 1 चौत्त सम्बन्धी इन तीन सूचनाओं के स्यि मेँ श्री चन्छवरी 
पाण्डेय का अनुगृहीत हँ ( ठखिषएु उनका रेख, सच्छुकरिक का परिव्राजकः नर धारा 
अव्तूवर १६५२, प° ३-४ ) 1 गुजरात मे स्वामी नारायण सम्प्रदाये रोगजो वहत 
छुाद्त या दँ छौ मानते ह घोखदिया कराते है । शात्त दोता है कि प्राचीन चौक्त शब्द्‌ 
की परम्परा उस नाम में बच गई है। 


२२ चतुभाणी 


परिहिरन्निव स्रहताद्रवसनः सकुचितसवक्गि ( £ >) नातिकादयमयुलीदयेन प्रधाय 
चत्वरशिवपीरिकामाश्चित्य स्विति. | (४२ ) हास्यः खल्वेप तपस्वी | (£ ) यथा 
तावद्य मत्तकाशिन्या दुहितरं गरशिका नाम वन्धकीमनुरक्त इति श्रूयते । (४ ) 
तदिदानी किमयमाकुलो मवति । ( १५ ) इदमस्या विनयप्रचारपुस्तकमृदधास्वते । 

( £5 > त्रधो पवित्रके, किमिदगुष्णस्थलीकू्मूलीलया स्थीयते । (७ ) किं 
तवीपि-- राजमयं सुलममविदितजनसस्पर परिहरामि इति । (श्ट) चरौ 
त्रविलातजनतसशो नाम परिहियते मवता । ( ०६ ) वारुसीजघनपात्र जाहवीतीर्थ॑मिव 
परमपवित्रं नु । (२०) किं वरवीपि-- “नैतदस्ति इति । ( २४ ) किमिद गोपालकुले 





मे अनजाने छोगो की मानो छत वचाता हज, गीठे कप्डे समेट कर सारा वठन 
सिकोडता हआ, उगस्यि से ढोनो नकुए दबाए हए, चौराहे पर णिवरपिंडी के सहारे 
खडा है । ज्र यह वेचारा हास्यपद है, क्योकि यह मत्तकरानिनी की पुत्री वारुणिका 
नाम की ठकहिया ( वन्धकी ) वेष्या पर आरिकष्टै, एसा सुना जाता दहै। इस 
समय यह घवराया हुआ क्यो है १ तो उसकी आवारगर्दीके पर्थ की पियरी 
खोरता हं । 

अरे पवित्रक, क्योतु धृथसेकते हुए कटुए की तरह गदेन वाहर-भीतर्‌ 
करते हुए खडा है १ क्या कटा--““राजमागं म आने-जानेवारे गों की सहज 
दूत वचा रहा हं ।" ओ हो, तु अनजारनो"की छत से छ्टकता हे, पर क्या वारुणी 





रामङ्ृप्ण कचि की मुद्रित प्रतिमे “जाचोक्त चौत्तवारित' पाठ जो त्रावणकोर 
विश्वविद्याख्य की हस्तणिखित प्रति (सस्या ५६दे८डी०)का पाडमभीदहि। शेप तीन 
प्रतियो म ( मद्रास प्राच्य हस्तखिखित्त मन्थ-सग्रह प्रति र २७२५ ओर 1२ २७२६ एव 
धिवेन्रम्‌ सदाराज के पोथीखाने कौ प्रति १४६९१ 8) भ्वौक्त' पाठ दीद 
जो मूपा जतत होता दहे इसी प्रकार चौ्तवारित पाऽ केवर मद्रासप्राच्य पुस्तकं 
सग्रह की [२२७२६ प्रतिमेदहै। २२७२५ प्रति में वहदल्ु्ठदहे। ओेपदोप्रतियोमें 
चेष्तवादित पाट ह 1 अतषव में “अनचौष्ठ चौत्तवादितः यही पाट शुद्ध क्तात होता 
हे । इसका अथं हुमा अचौक्त अर्थाद्‌ जाचार श्रष्ट होने पर भी जो चौत्त खूप मे प्रसिद्ध हो । 
आचोत्त चोक्तवारित का अर्थं होगा चौचक्क वेष्णव्र ओर चौप्तो की मण्डी से चिरा इञ । 
£ ) वन्धकी-नीचीश्रणी की वेश्या जिसे वनारसो चोटी मे टकिया 
कहते ह । 

ट ( ६५ ) श्रविनयप्रचार-ज्तात दोता ह क्रि बौद्ध ओर जैनो की मौँति 
वप्णवा के वार्भमिक नियम भी "विनयः कलने खगे ये 1 उन्ही कै उल्ख्वन की जोर य्ह भ्यग्य 
सकेत ह । प्रचार = चर्यां, चार-चखन । 

ध्ट ( £ ) उष्छुस्थलीत्रर्मलीला--गरम बा्रेत म धूप सेकने के खयि पडा 
इजा कदयुमा सस्रे गेन वाहर-भीतर निकारता भरं सिकोडता हे उसी प्रकार पचित्रक 
मी कभी खुलकर खद्ा होता ओौर कभी अपने जग को खीच रेता दहै। 


१, शृद्रकविरचित पद्यप्राश्चतकम्‌ २३ 


तक्रपिक्रय. क्रियते | ( २२9 कितवैष्वपि नाम कैतवमारय्यते। (रर) किं तवीपि- 
( २४) भसा सर्ष॑यतु भवान्‌ निपुरः खलु ते चारः ` इति । ( २५) कस्य चारः ? 
कुतश्वारः ? ( २5 ) न सूयो दीपिनान्धकार प्रविशति । नहि मे चारछृलयमस्ति | ( २७) 
सहस्रचक्तपो हि वयमीदशेषु योजनेषु । ( ८ ) तदपनय शटग्रचारकञ्चुकम्‌ । ( २६ ) 
चआआहतिमात्रभद्रको भवान्‌ मिध्याचारविनीतो ह्यति । ( २० ) अषौ सजनसतव्र्तारिन्‌ 
विटपारशव, चोक्षपिशाचो वेश्यामरस्ख श्चेति ( २४ ) आचारविरुद्धमेतद विरुद्धाश॒नमिव 
मा प्रतिभाति । ( ₹र₹ ) त्रपि च चीच्तोपचारयतितः तामुप्रहुन्‌ संटशेन नवमालिका- 
मपचिनोपि । ( २२ ) किं तरवीपि--“स्वथा निवरत्तोऽसि विप्रात्‌” इति } ( २ ) 
पायस्रोपवासमिव क एतत्‌ श्रद्धास्यति । (२५) त्न व्रवीपरि--यचेव सुप्रतन्नोऽसि 
शिष्यते निप्पादयत्ु मा भवान्‌” इति । ८ ३5 ) दिष्ट्या मवान्‌ चत्मथमारूढः; ! ( ८ ) 


के जघनस्थरु का पात्र गङ्धा कै घाट की तरह बडा पवित्र दहै? क्या 
कहता है--“ठेसी वात नही है 1” क्यो चाले के धरो मँ छेक वेचता है ? ( च्व 
से छकटेपन की वात करता दहे?) वदरमाहो से भी वदमारी दिखता है | 
क्या कहता है-““माफ कर चावा, तेरी जासूसी चौकस है 1" किसकी जासुसी ? 
कहो की जासूसी ! सूरज दीपक ठेकर अधरे मे नदीं धुता । सुमे जासूसो की 
जरूरत नदी } मे एसी वातो में हजार ओंघों वाख ह । इसट्एि वदमारी का 
जामा दर्‌ कर्‌ । केवर शवरु से ही मरामानस तू टोगीपनसे नप्रवना है। अरे 

सज्जनो के सहपाटी ओर विरो के गुरखाम, इुभद्ूत का मूत ओर वेशयाप्रसग दोनो 
वाते एक दूसरे के खिखफ है, जसे विरुद्ध मोजन । ओर भी, दुजा्ृत के दोग 
से वेधा हुजा तु उससे खता इ मानो सेंडसी से नेवारी चुनता है । क्या कहता 
है-- “अव भने ख्पकपना छोड दिया है ।” सीर खाकर उपवास करने जेसी वात का 
कोन विवास करेगा ९ क्या कहता है--“अगर आप सञ्च पर॒ इतने मिहरयान है 
तो मुञ्चे अपना शागिदं यना रीजिए ` वधा ह, तू स्थ पर आ गया | यदि 








श्ट ८ २४ ) गोपालकुले तक्रविक्रयः करियते--रोकोक्ति, ग्वाखौ ऊ धर जाकर 
महा बेचना, यानी जो खुद भारी चणग्बड़्‌ दे उससे छाकटेपन की वातत करना । 
^ ट ( २४ ) निपुख--चौकस, होरियार । 
धट ( ट ) यटग्रचारकञ्चुक -शषप्रचार = बटमाशी; चही जिवि अचनिय 
प्रचार कहा हे 1 कचुक = जामा । 
८ ( २६ „) आज्कतिमात्नमद्रक -दै्बने मर का भरामानस 1 


१८ ( २० ,) सनज्ननसवष्यचारिन्‌-सजनो के साथ पटा हुमा 1 यहौ व्यस्य से 
प्रयुक्त है । 


८ ( २० ) विटपारशव-एक गाली, विट का हरामी पिज्ला 1 
८ ( २० , चोक्षपिश्चाच-- चंभ्पन या छात का भूत | 
४८ ( २० ) पायसोपवास -- खीर भोजन करते जाना अमर्‌ उपवास करना 1 


२४ वचतुभाणी 


यदिच विटं छती निर्व्यः शीप्रिमेव वेशयुवतिप्ररयपरिभूतमिध्याचारकन्तुक- 
गृद्षासवताम्‌ । ( ३८ ) घुग्यता विटशब्द्‌ः । ( ३६ ) किमाह मवान्‌--“श्रणतोऽस्ि" 
इति । (४० ) हन्तेदानी दत्तः प्रदयकः स्मैरमयन्ितश्चाचारः | (४९ ) प्रयमिदानी- 
साशविद्‌ -- 
४६-- ( श्र ) श्राक्षिप्तस्रस्तवचछा मरशिधिलरशना मुक्तनीवी विहस्ता 

(श्रा) हस्तव्यत्यासगुप्तस्तनविवरवलीमध्यनामिग्रदराम्‌ | 

( इ „) लग्जालीनीपविषएा नहि नहि विद्जेत्येवमाक्तन्दमाना 

( ई ) गास्यामारोप्य कान्ता पुरततमृदयस्यामस्स्य गृह्यर ॥ 

(¢) कि त्रवीपि--“उपस्कारित श्रेय. वििक्तितोऽप्मिः इति } (२) ययेव- 
माचार्यदक्षिरोदानीमेषटव्या । (२) कि ववीषि--“ननयमज्लिः इति } (४) भो 
नन्वयमतिव्ययः । (५) भवतु । (६) इदानी निष्पन्नशिप्याः स्मौ वयम्‌ । (७) 
भवानिदानीमाचायो न शिष्यः | ( ट ) सर्वे सरमयन्ितश्चर । (£ ) साधयाम्यहम्‌ | 
(० ) ( परिक्रम्य ) 


विट मनने करा निज्चयदही करख्ियादै तो वेघ्याओके प्रणयके लि्यि कील्दार्‌ 
डे के समान घातक धटे आचार का वाना जल्दी से उतार कर फक ओर गुंड 
की ख्ल्करार खा तूने क्या कहा--“अपक्रा तवेढार द्व तो तुचे 
मे मनमाने दग से खुर खेख्ने का दनाम ठेता हं । अव यह मेरा आमीवौढ ठे-- 

१९--विखरे ओर छुटे इए वख वाटी, दीटी करधनी चारी, दुर नीवी 
वाली, घबराई इद, हाथ पर हाथ चदाने से स्तनं त्रिवरी ओर नामि प्रदे छिपाकर 
रजाते हुए वैदी हुईै--““ना ना, मुने छोड" चिल्काती हई खी को शथ्यापर 
रे जाकर्‌ सुरत सम्मिख्न की पटरी फसर काट । 

क्या कहता है--“आपने उपकार का देरख्गा ठिया। मँ मलाचंगा 
हो गया | यदि ेसा हे तो अच मुने आचाये दक्षिणा मिनी चाहिए । क्या कदा-- 
“श्रणाम हाजिर है ।* अरे, देमी वडी फिनूरखर्ची । अच्छा, आजसे हम निप्य वे 
तो वन गए | प्रत तो पूरा गुरु दै, चेख नही । अकडते हुए मनमानी मौज ठे । मे 
चला-( घूमकर्‌ ) 





८ ( ४० „) ग्रदैयकर = इनाम, वख्णीश । 

४& ( ई ) ऋअरमसस्य--पदटी फसट । सुरत मिन से पूवं चुम्बनादि द्वारा कैड- 
चाड की ओर यद्य सकेत हे । समुदय = सम्मिखन ! 

४& ( £ ) उपस्कारस्ति श्रेय---उपस्कारित=वद़ा व्या; ठेर र्णा दिग्रा । 
खोमान ने जपने सस्करण में उपधारितश्रेय पाड रखा हे ओौर कोद पारान्तर भी नदः 
दिया ! उपध्ारितत = विचारा, सोचा, जर्थान्‌. आपने दहित की वातत सोची ! 


१, द्कविरचित पद्मप्राध्तकम रषु 


८? › ही ही चरु सौः नानाकुपुमसमवायत्षमिरिडतेन ( ४२ ) वसतन्तमध्याह - 
सैदावतारयरशंसभगेन प्रतिहार्ति वाह (४२) माल्यापरुप्रासादसवाधविनिःटतेन 
विपशिवायुना नूनमुपसितोऽस्मि । ८ २ ) ( पुष्यवीथी विलोक्य ) (५ ) मूर्तिसतीव 
नानाकुसमसमवायान्न प्रत्ना वसतन्तवधूः । ( ६ >) इय हि-- 

२०-- (तअ > प्रग्रोतुल्लश्रीमदवक्तरा तितकुपुममुकुलदशना नवोयललौचना 
( त्रा ) रक्ता्चोकम्रसयन्दोष्ठी म्रमररुतमधुरकथिता वरस्तवकस्तनी | 
८ इ ›) पप्पापीडालङ्काराव्या यरधितदयुमकुयुमव्तना सरयुज्वल मेखला 
८ ₹े ) पुणन्यस्त नारीरूप वहति खलु कुुमकिपवेवन्तकुटुम्विनी ॥ 

(९) भोः सवैथा नानाकुलुमत्नमवायगन्धहतह्दयोऽहं दुष्कर खलु करोमि 
एनामतिक्रामन्‌ | (२ ) ( परिक्रम्य ) ( २) इदमपर पारहयसपत्तनमुपस्थितम्‌ | (४ ) 


~^ ~~~ ---~-~-~-~---~-~ ~~~ ~~-~------~------~----“~~--~--~-~----------~---~^ 


क्या खूब! इस तरह एलो के टेर के साथ टकराने से ुगन्धित 

वसन्त की दोपहर मे घूमनेवाले के पसीने के स्प से गीत, माराओ की दुकानो 

ओर मकानो से सुक-रुककर चरती हुई वाजार की हवा मानो प्रतिहारी की मोति आगे 

वटकर्‌ मुच्च भट रही है । ( एूल वाजार को देखकर ) तरह तरह के रूल के टेरे 
से अग-पत्यग सजाए हुए यह पुप्पवीथी वसन्तवधू सी दीख पडती है । यह-- 

२०-फूरे कमर रूपी सुन्दर सुखवारी, सफेढ पूरो की कथय जैसे दोति 

वाट, नये नीर कमर रूपी ओखां वारी, रक्तरोकं के द्युगे जंसे फडकते ओट वारी 

मोरो की गुञ्ञार रूपी मीठी वोरी वारी, अच्छे पला के गुच्छे जसे स्तनो वारी, 

पप्पों के सेहरे के गहने से सुोभित, गूथे हुए सफेद पू के कपडे पहने, सफेद 

मास रूपी मेखल से युक्त, पूरो की दुकान पएूखा से सजी हद घी की भोभा दिखाती 

हुई वसन्त की गृहिणी जैसी ख्गती है | 

आ , अनेकानेक पुप्प समूहं की गन्ध मेँ मेरा हृदय फेस गया है, अत इस पुप्प- 

वीथी को छोडकर जते हुए मुभे बडी कठिनार दो रदी है, इसे छोडना एक कठिन 

कामहै । (घूमकर) यह दूसरारहेसी का वाजार हाजिर हो गया] यह मृदगवासुरुक नामका 


१६ (११) नानाकुसुमसमवायः; १६ (१९) वत्नन्तमध्याहस्ैदावतार्‌, १६ 
( १९) मल्यापरुप्रा्तादस्तवाध--दइन तीनों पठाकेद्ारा वायु को सुगन्धित, शीतर 
सार मन्ट सूचित किया गया ह) ये तीनो विभेपण प्रतिहार पक्तमेभी गते) 

२० वेग्छोकमे फएराको दुकान की कपना वसन्त-वधरूके खूपमेंकी गई है, 
अतएव वणन दोनो पक्त मं चरिताथं होता हे। 

२० ८ छा ) रक्ाोकम्रस्यन्दी्ठी-षूलछो की दुकान मे अशोक के रार पूर से र्दे 

ए लम्बे-रस्बे छुग्गे डोरी म वोधकरर बन्दनवार की तरह सजा रहते यथे | उनके हवा 

म हिखने के कारण उनका रूपक फडकते हए ओटे। से खीचा रया है ! विम्बोष्टीकी 
तरह प्रस्पन्दोटी रूप भी प्रयोग सम्मत दे, इसफा पाठान्तर भी नही हे 1 

२० ( ₹ ) पर्िसपत्तन--दंसी कौ मडी । "पत्तन पुरसेदनमू--अमर 1 पत्तन 
विभेषत पसे नगर को कहते थे ज्यं व्यापार की मडी होती थी ओर जिसमे माकी 

1 


२६ चतुर्माणी 


एप हि मृद्गवाुलको नाम पुरार॒नाटकविटः “भावजरदगवः' इति (५ ) गरिका- 
जनोपपादितरितीयनामपेयः सुङुमारगायकस्य श्रायनागदत्तस्योववतितानि्ैच्छति । 
८ ह ) चष्ट तावदनेन नीलीकर्मस्तानायुलेपनपरित्पन्देन जरक्रिपीनम्रच्छाद्नमनुष्ठितम्‌ | 
८७ ) सवैप्रघर्चेप धानः (य) न शम्यमिममनमिभाष्यातिकमितुम्‌ | (€) परि 
हसिष्याम्येनम्‌ । ( ००) ( निरिस्य ) 

( £ ) मावचरद्गव, त्रपि चुभिक्षमनया जरसा) ( २) किमाह भवान्‌-- 
“एप भवतो निवंदात्‌ जरदयुजक्ग इव जरात्चमृत्छजामि"~ इति । ( £२ ) प्राः सहेति 


पुराने नारक का चि जिसका वेष्याओ द्रारा दिया हुआ दूसरा नाम भावजरदुगव 
हे, सुरे गायक आयं नागदत्त के घर से निकर रटा है । सिजाव, स्नान ओर 
अनुखेपन की चटक-मटक से इसने अपना बुदापा मानो स्ेगोट से छिपाया है | 
यह भरा आदमी सव का मित्रहै। इसते विना बोरे जाना सम्भव नही | इससे 
हसी टिटोटी करेगा । ८ इनारा करके ) 

अरे भावजरदृगव, क्या इस बुढाती मे भी तमे छकार है? क्याक्हा 
तूने--““आपके पुधन ्नेसेवृटेरसोपकी तरह कंचुल छोड रहा हँ | माद 
गदे सुखतो थी 1 पुर का तात्पर्य हे वन्ड मारु की मुहर । इस भकार गरो पर ख्गी हु 
सेक मुहर काशौ आदि पुराने नगर की खुदाई में मिरी ह । पत्तन की ध्वनि यही 
क्रि उसमें एक के वाद दूसरी हसी की गद्री या पिटारी खुट्ती जाती थी 1 

२० (४ >) परार नाटक बिट-पुराना नारक ्रिर 1 ध्वनि यह है कि मृढग- 
वासुल्के प्रहरे वेश के नाठकमे सक्रिय अभमिनेताथा, पर भव बुद्धा होने के कारण केवल 
त्रिट वन गयाधा। 

२० (¢ ) भावजरदूयवर--माव = एक जआदरसूचक सवोधन, मान्ये भावोऽपि 
वक्तव्यः करिचचिदनेपुं मारिष --भरत 1 जरद्गव = उुङ्धा सोढ 1 

२० (५) उद्वर्तित = घर 1 गह गेदोदवसित वेण्म मद्य निक्रेतनम्‌-अमर 

२० (5 ) नीलीकम--खिजाव । वृतं विर सवाद में हसे ही नीखाखेष कहा हे- 

जलधरनीलालेषः तडित्समालमनिहलदगात्ः | 
विकरतितक्कुटजनिवसनो विदो यथा माति धघनसमयः ॥ २ ॥ 

वाल -सा दिजाव्र ख्गाए, विजली ( सौन्दयं से कोयती हुई किशोरी ) के आगन 
से रोमाच्चित, फरार जामानौ का वाना पहने विर मेवकाल-सा सुद्ावना खगत है । 

२० ( £ >) परिपन्द्‌-- तडक्त भदक 1 

२० (६ ) जराकीपीनग्रच्छदन--खिजाव खगाकर बुटापे को मानो ठगो से 
चिपाना चाहता है जो चिप नहीं रहा हे । प्रच्छादन = दिपाना 1 

२० ( २ ) निर्वेद--उपेच्ता, सुध न खेना, किसी कौ ओर से वेकिक्री करना । विर 
नेजोव्यम्य करिया था उसौ का उत्तर बासुरुकने वात की घार को तीखा करते दए दिया हे 
क्रि आपने जव सुखा दिया तो म वृदे सौध की तरह चुपचाप जाडा गुजारता रहा भोर त्र 
वसन्त में कंचुल छोड रहा ह 

२० ( २ ) जरद्चजग--पुराना सोप या बुद्धा विट । 


१ शद्रकविरचित पद्यश्रण्डतकम्‌ २७ 


पश्यामः | ( ९ ) पुन्युवव मावः । ( ९५) पिद हि ते मायया यौवनक्रमं | ( ९६ ) 
तव हि- 
?९-- ८ अ ) रागोत्यादितयौवनम्रतिनिधिच्छननव्यत्तीक शिरः 
(आ ) सदशापवितोत्तरोषएपलित निरैरडगरड मुखम्‌ | 
( इ ) यत्तेनारचितामृजायुखवलेनानेन चाङ्गस्य ते 
८ ह ) लेपेनेव पुराणजजैरखहस्यायोजित्त योवनम्‌ ॥ 
८९) फिं वरवीपि--“मदनीय खलु परारमधु” इति । (२) मनोरथ एप 





पडता है तू अपने प्राण भी छोडकर कायाकल्प कर रहा है ! तभी तो फिर जवान 
हो गया है ! बनाव-लुनाच से जवानी साधने मं तू सिद्ध हे । तेरा-- 

२१-- सिर खिजाव से पेडा की गद नकरी जवानी के सूचक वारं की 
जरती से ठका हुआ ( अथौत्‌ बीच मँ गंजा ) है, ओर मह मूख के पके वासे फो 
चिमटी से कुपट कर सप्राचट दाटी वाट दै । यलपूेक की हुई मरम्मत के वर से 
जञेसे पुराना गिरहर मकान ठहरा ताहे वैसे ही अंगो की रीपापोती से सवारी हई 
तेरी जवानी दै । 

क्या कहता ह--““पुरानी घराव अधिक नन्ीरी होती है ।' तेरी यदी हिस 


२० ( ४२ ) जरात्रचयुत्छनामि--कँचुर चोड रहा हँ 1 इसकी व्यजना यदहं 
भीडेकरिबुदपि के कारण मेरे ररियो पड रही हे, अर्थात्‌ भापफरे खवर न ठेने से मै सूखता 
जता ह| 

२० ( ४) ्राख. सह-- विट मजाक को ओर भी चुटीखा करते हुए कहता हे 
किनु.कंचुर ही नदौ पनी जान भी रगेवाकर कायाकरप कर रह हे, अर्थात्‌ नया जन्म 
खेकरतू मुश्टडा हो गयादहे। 

२० ( ९५) मायया योवनकरम- उषे को दविपाकर वनाव-चुनावर से जवानी 
खना । 

२ (अ) व्यललीक-ओर्ती याभोरी1 

२९ (अ ) दते-- दान या छप्पर । सच्चे यौवन म तो पूरा सिर वारोसे ठका 

न क~~ [4 1 > 3 
रहता हे, किन्तु रागोत्पादित यौवन म सिरके वीच का भाग गजा हो जाता हे भौर केवर 
वद्‌ के चारो यरं वनावटी यौवन कै प्रतिनिधि कुद थोडे से वार रह जाते हे जिनकी उपमा 
छप्पर के सिरेकीभोखतीसेदी गहे) 

२४ ( त्रा ) सदशापचित--सँसी या चिम से मो के पके यासफेढ वारो को 
कपर या उखाड़ देते है, उसी की ओर सकेत ह 1 रेप कपो के वारो को सफाचट कर दिया है । 

२९ (इ >) श्रामृना--खिपार्ई-पोताद; जिसे प्राचीन छेखो मे खण्डस्फुटित-सस्कार 
कहा गया हे । 


२४ ( ई ›) लेप = खिज्ाच आदि का रुगाना, पररूतर । 


२८ चतु्भांगी 


भावस्य | ( र) सर्वथा त्रिप्रलयोक्रलोहवृरसम्द्धिरस्त भवत । (£ ) साधया- 
स्यहम्‌ । (५ ) ( पचरिम्य 

(६ ) श्रये ग्रयमिदानी सहसोपरसथिते चयि चुतसरभालिन्दतः शिलास्तस्मेनामा- 
नाधृ सितः । (५) (विलोक्य ) (८) मवतु (€) विननातम्‌ | (४० 
रोपिलकोऽयम्‌ | (९ ) किं चु खल्वस्यास्मदशनपरिहरैस प्रयोजनम्‌ । (२) करि 
मालतिकादूतीखयव्रहाविनय ऋआत्पगङ्कामुलयादयति ¡ (र ) भव॒ । ( £ ) परिहिच- 
प्लवैर्ननमवगाहिप्ये | 

( £ ) भो दिजकुमारक किमिदमात्मग्रच्छाद्नन चुहपसमायमः दत्रेस चन्द्रातप 
इव प्रतिषिध्यते | (७ ) एप निष्छत्य प्रहसितः | (श्ट) निं त्रवीषि-सवागतं 
सृहटकरधाराय' हति । (€ ) भद्र कृतो मे पकर धारता योऽह तस्माद्‌ इन्दरति- 





हेतो त्रिफला, गोखह ओर रोदे के चूरे (सेवने खिजाव) से तेरी सव तरह 
वदती हो | मे चस । ( घूमकर्‌ 

अरे, सदसा मेरे आ पचने पर कोई अभी जुभखाने की च्योदी के खम्भ 
के पीछे अपने को किपाकर्‌ खडा हौ गया हे । ( देखकर › टीक, पहचान स्यि । यह 
रोपिर्क है । मुखस छिपने का क्या कारण ? क्या मालतिका की दूती को पकड 
रखने की वेह्वदगी के वारे मे वह्‌ छक पैदा करता ह ? ठीक, सी के गोते से उसकी 
थाह दगा | 

अरे व्राह्मणकेवेटे, क्यो मित्रके मिख्ने पर्‌ अपने को छिपाकर्‌ छतरी से 
चोदनी रोकने कौ तरह व्यथं काम करता हे ? यह्‌ निकट कर हँसता है । क्या कहता 
है-“य॒कणेधार का स्वागत 1” भटे आदमी, कटो मेरी युहक्रणधारता जो 
तूने सुघ्े अपने दोहर रतिभ्रणय से विमुख रखा ? 





९ (६  चूततभाविन्द- क्तात दोता हकर वेशा के अन्ठर यृतसमा का भवन 
अलग चना होता था 1 उस्रे जटिन्द्‌ या द्वारकोष्ट के वाहर की भोर के वरामदे में पत्थर के 
खम्मे रगे रहते ये, उन्दी की ओर सकेत हे 1 

२४ ( २ ) स्वययह-जवरदस्ती पकड खेना; दुसरे की सहमति के व्रिना घपनी 
मोर से वर्पूवंक कामुक भाव से किसी को रोक ल्ना। इसका माघ से प्रयोग जा दे-- 

व्रसततुपाराद्विुतासस म्ममखयग्रह्यश्लेपयुखेन निष्क्रयम्‌ | 
शिुपाल वध ९।१५० 
परियग्रार्थना विना करटग्रह््यम्‌-मर्टिनायथ 1 स्वयग्रहाविनये जात्मणका इक्त प्रकार 
पदच्छेद होगा । 

र? ( 8 ) चन्द्रातप = चाठनी 1 छत्रेण चन्ढातप प्रतिपिध्यते--( लोकोक्ति ) 

छाता लगाकर आती दर चौदनी कदी रोकी जती दहे! 


( £८) चद्क्रधार- मित्रो की नाव पार लगाने बाख, उनका टदा काम 
साधने वाडा । 


१. खूट्कविरचित पद्यप्राश्तकम्‌ २६ 


म्ररयसाहसात्‌ वहिष्छतः। (२०) कि वरवीषि--“नेतदस्ति” इति | (२ ) त्रि 
सरतोन्छवृत्ते, मा मैवम्‌ | ( २२ ) प्रकाशं खल्वेतद्‌ यथा शेपिलिकस्य ग्रहै शाक्यभिक्कौ 
श्रतिवसततीति । (एर ) सा किलल त्वयि उत्पकक्रामया मालाकारदार्किया मालतिकया 
त्त्सकाथ दौत्येनानुग्रेपिता ! ( २ › तस्याश्च चया निस्परछतसद्रक रूपयोवनलावरय- 
मामिपभूतमुदिश्य ( २५) तदात्वमेवावेक्षितम्‌, नायापिक्रम्‌ । (२ ) फिं ववीषि-- 


क्या कहा ("नही दसी वातत नही है | अरे सुरत के टंकडखोर 
मुदघसे एेसा मत कह } सवको पता है किं चेषिल्कं के पडोस मँ वोद्ध गिक्षुणी वसती 
ह! काममाव उन्न होने से माछिनि की छोकरी मारतिका ने उसे तेरे पास दूती 
वनाकर भेजा | उस दूती के श्रुगारविहीन रूप, यौवन ओर खवण्यमय 
छरीर पर मास की तरह रर्ककर्‌ तूने तुरत उस पर ही आंख गडा दी, मविप्य 


२९ ( ९६ ) साहतात्‌ वहिष्कतः--तासयं यद कि साहस कै कामो मे तो 
निजो मित्रो को अवश्य साथमे सिया जाता है, तने मुके उसफा पत्ता भी नदीं व्या 
दन्द्र= १, दोके साथ, २. र्डार्ह-मगडेका काम) 

(€ ) द्रन््रति-* टेक साथ रति, २ रदस्यरति ( इन्द्र = रहस्य 
सूत्र ८1१1१", इन्द्र रहस्यमर्यादावचनभ्युःक मणयक्तपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिपु ) । 

२? ( ९€ ) प्रए्य--१ प्रेम, २ वर पूवेकलेेना। 

२४ ( € ) प्रणय साहस = छीन पट कर रेते का साहसी कार्यं । भूते-विट 
सवाद में श्र्टिषुतर कृष्गिरक के गुद क कारनामो मे मित्रके लियि किए हुएु इस प्रकार के 
जानपर सेरकर साधे जाने वाने कामोकाभी उक्ञेख हे। 

२ ८ २९ ) सुरतोन्क्रत्ति-सुरत का सिल्ला चीनक्र काम चरानेचारःा, एक 
नायिका से वद्धातुराग न होकर जिम-विखसे खड मिखाने वादा पतित नायक । 

२? (२४ ) निस्परछत मद्रक = विना सनाया स्वारा दुधा रूप । यह 
शएव्दावरी भिद्पगत देवघ्रासाद सरे खी गहे है 1 मन्दिर के मडोवर या गमह्‌ का बाहरी 
भाग भद्रक कहरत्ता था । चार्‌ दीवारों के चार भव्रकदहोतेये। उन्हँरथया सुख अदि 
के निगम निकार कर सजाया जाता या निखसे मदिर व शिल्प मे अधिक सौन्दर्यं उन्न हो 
जाताथा। रेते निगंस रथ, प्रतिरथ, कोणक रथ, या मद्रक, प्रतिभटरक, कोणक भद्रक 
कदरातेथे ! यदि मद्रकमे प्रतिभट्रक श्रा प्रतिरथ भादिकी सजाचटन की जाय त्तो वद 

अनुपस्कृत या सादा रहता था | 

२४ (२५) तदाल अर आयतिक--ये दोनो लोकायत्त ठशंन के पारिभाषिक 
शब्ड थे 1 तदात्व = उसी समय का; नगद, प्रव्यक्त 1 आयत्तिक = आनेचाा, उधार । 
तापय हैकितूने नग मार पसद किया, उधार नही । इससे मिरुते इए खोकायत्तिको 
के मतके ढो पुराने सूत्र जोर उपरूब्ध ये-- वर साशयिकानिनप्काटसाशयिक कार्पापणः*(खरके 
मे पदी सोने कौ मुहर से वेखरके मिरने वाखा चौँदी का रुपया जच्छुा हे ), अथवा 'चरमय 
क्पोत्त ग्वो मयूरात्‌ ( कट की मोरनौ से जाज की कवृतरी अच्छी ) । यही प्रव्यक्तवादी 
चार्वाको का दिकण था ! उसी का उररेख अगे वाक्य मे है--अनागतसुखाशया प्रसयु- 
पर्थितसुखत्यागो न पुरुपाथं । यह शष्दावरी महाभारत शान्तिपर्व से रो गह &-- 


३० चतुभाणी 


“तै यत्सत्यमनागतद्रुखाश्रया प्रद्युपस्थितदुचल्यायो न परुपाथैः | ( २८) न दपिना- 
म्तिमा्मस॒ त्रियते इति] (८ ) भोः चुप कतम्‌ । (२६ ) वित खलु रहस्य 
यदद न विस्तरतो वृयाः | ( २० ) विस्तरत इदानी श्रोतव्यम्‌ । (२ ) किमाह 
मवान्‌--क हृदानीमविनयप्रप्चमात्मनः प्रकरायति। (२२) किन्त ्रमासतः 
श्रयताम्‌ | ८ ३२ )तया हि ग्रतममाक्रान्तयाऽमिहितेऽहम्‌-- 
~ ८ च ) सम्पातेनातिमूमि प्रतरि शट हे मान्याः सलु क्य 

८ द्र ) दाल्येनाभ्यागतायाः चपल न यदश्ं यत्ते व्यवतितम्‌ । 

८ इ ) इच्छ्राद्‌ सृद्धाऽस्मि जाता परश्रहवसति सम्प्राप्य विजने 

८) मा मैव हा प्रसीद प्रिय विज परा कश्वित्‌ प्रक्िति ॥ 

(£) इति। (२) साघुभोः च्रमृटद्गो नारकाङ्कः सवृत्त | (?) चरनेन 


मे मिस्ते वाङी के रि नही स्रा 1 क्या कहा-- “मित्र, यह सच टै कि अनागत सुख 
कीञआासेआएहुए छख को छोडना पुरुपा नदी, उसस्यि मैने वैसा किया | 
दीपक से आग नदी खोजी जाती । अरे, तूने टीक किया । अगर तूने इसे विस्तार 
सेन वताया तो रहस्य वेमजा रेगा । तो वात विस्तार से युनने यक हे । तने 
क्या कहा--“कौन स्वय अपनी वेहरदगी का पचडा खोस्ता है ? किन्तु थोडे मेँ सुन । 
२२--उसने अपने उपर जवटस्ती होते देख मु्रसे कदा--“श्रतना भरोसा दिखाकर 
अरे वदमान तु मुम ठगता है, मे उउ्जतवारी द 1" अरे चपर, इस कायं पर आदं 
दुद के साथ एसा व्यवहार ठीक नटी । दृसरे के सूने घर में परहुच कर्‌ सुमे जवदंस्ती 
रोक ल्या गया । एेसा मत कर्‌ । सुन पर कृषा कर । मुने छोड कोई आ रदा है । 
वाह धिना मृदग के नाटक का अक समाप्तदोगया। यो सुरत के नियम 


्रत्युपस्ितकालस्य चुखस्य परिवज॑नम्‌ । 
अनागतसुसास्या च चप बुद्धिमता नय. ॥ 
शान्तिपवे, पना सरण २२।२४ 
अथात्‌ मिखे हुए सुख को छोडकर आने वे सुग्व कौ जाणा करना समफडारौ नदी । 

२४ ( २८ ) न दीपिनागनिमा्रा क्रियते-( रोकोक्ति > निसके दाथ मेँ दीपक दे 
वह उमी से अशि पदा कर रखेगा, दृसरी जगह आग खोजने क्यो जायगा ! 

२९ ( २६ ) वचित खलु रहस्य-ताव्पयं यह कि रहस्य का मज्ञा भी उसके 
चताने मं द, विना कदे रहस्य वेमज्ञा रद जाता ह 1 

२९ (श्र) चपातेन अतिभूमिं--चिग्वास् की भूमि पर दूर तक पर्चा कर, 
विग्वास की अति मात्रा उत्पन्न करके । 

२२ ( २) श्रमृदङ्ग नारक्राङ्कः सवृत्तः--काम का उपभोग सहचारी क्रियार्जके 
विना ही पूवंस्खरन के कारण समाप्त हो गया । अमूृदद् नाटक के विपय में पादताडतिक में 
आया हे--अनेन दहि नरेन्सदम विशता पदैर्मन्यरैरवीणमगरदद्धमेकनटनाटकं नास्यते ॥ 
(श्खोक ३८ ) 1 इममे सूचित दोत्ताहे किं नाटक के अक कै आरम्भ की सूचना श्दन् 
चीणा नादि वाद्योसे दो जाती थी। 


१, अ दकविरचित्त पद्यप्राश्रतकम्‌ ३१ 


सुरतसन्धिच्छेदैन स्थिररतो वासिष्ठपुत्रेण विटशब्दः । ( £ ) वयस्य सुमेगो शव | (५) 
साधयाम्यहम्‌ | ८ $ ) (परकिस्य ) (७) हन्त मोः सुरतस्वातियित्तचिवेश वैशमनु- 
म्राप्ताः | ( स ) योऽ्यम्‌-- 
२२- ( त्र ) कामवशः कैतवस्योपदेशो 

८ श्रा ) सायाकोशो व्वनासतिविशः । 

८ इह ) तिद्रव्यासामप्र्िद्ध्रवेशो 

८ ई » रम्यक्लेशः सुप्वेशोऽस्तु वैशः ॥ 


(£) (परि्िम्य) (२) क एप मलिनप्रावायव्रुरिरतश्रीरः सङ्करशितसव्ग वेश्या- 





को तोड कर वशिष्ठ पुत्र तूने विट शब्द की जडलजमा दी (तू पक्का बिरहैजो 
दूती के साथ एेसा किया ) ! मित्र, तेरा मिख्न हो, मै चखा । ( घूमकर्‌ ) छो सुरत 
के मेहमानो की वस्ती वेज आ गया } यह्‌ वेच-- 

२३--गणिकाओ का यह्‌ वेग काम का आवे, वढमा्ी का उपदेल, माया 
काको, गी का अङ्का, गरीबो को न धुसने देने के रिषि बवठनामद्ै। यके 
दुखडे भी मजेदार होते दँ । इसका प्रवे सक्के ययि सुलम हो । 

( घूमकरं ) गंदी चादर से अपना वठन ठक कर ठेह सिकोडे हुए वेष्या के 


२२ ८२ ) सरतसन्धिच्छैद--यरह रति कीडा का पारिभाषिक णव्ड था 1 सन्धि = 
सेध, विवर 1 सुरतसन्धि = योनिविचर । सुरतसन्धिच्छैद = वेश में नथवड गणिका रिका 
या नौची फे साथ प्रथम सुरत करके उसे छती करना । या उसरी जवनिका (म० हादमन) 
चिन्न करना । जिषे यह सौमाग्य प्राप्न हो चह सचा चिर माना जाता था । सुरतसन्धिच्छेद 
की दूसरी व्यजना भी हे, अर्थात्‌ सुरत कमं साधने के स्यि किसी के घरमे सेध लगाकर 
घुसना । इस पष्ठ मे “स्थिरीकृत विटशव्ड.' का सकेत यह हे कि जिसने एेसा साहस किया 
दो उसे दी सच्चा विर समना चाहिए 1 


८४) सुभगो मव-- मेघदूत २।२६ ( सौभाग्य ते सुभगविरहावस्थया 
व्यञ्जयन्ती >) मे मच्चिनाय ने सुभग की व्याख्या की दे--स खल सुभगो यमद्गना कामयन्त 
इत्ति, जिसे स्वरियो का प्रणय प्राक्त दो वह सुभगे! वाण ने ज्खिाहै कि उननयिनी के 
प्रत्येक भवन मे मदनयशियो में रगे षु घटे दाम्पत्य जीवन के सौभाग्य की सूचना ठेते ये 
कि यहो पति-पक्ली का पारस्परिक प्रणयभाव समरस ओर अक्षुण्ण हे ( रणितसौमाम्यघण्टे 

च्छति [> ७२ [5५ 9 
प्रतिमवनयुच्छिति सकराष्टं मद नयटिकेतुमि प्रकाशित मकरध्वजपृजा;काद ० अनुच्छेद ४४)। 


>= ४ 


२ (२) प्रावार = ऊपर से मोदने की चादर । द्िव्यावदान मँ सुवण प्रावारं 
याज्ञरीकेकामकी चादर का उद्छेख आया हे । ( प° ३१६ )। 

२२ ८ २) वैश्याञ्चख॒ = वेभ्या के वडे भवन के सामने का अनिर या खुरा स्थान 
जो सुख्यभवन शोर अछिन्द्‌ ८ या वाय प्रकोष्ट >) क वीचमें होता था 1 


३२ उतुर्भाणीं 


ज्ररात्‌ द्रततरमभिनिष्करामति। (२) अये सम्म्रमाद म्र कापाय्रान्तयुपक्तये। 
(४) रास एय धरममारिर्यनिवास्ती सपिललको नाम दृषएटशाक्यमित्तः। (५) अहये 
सारता उद्श्चासनस्य (5) यदेवत्रिधेरपि वृथामुरडरसद्भित्त मिरुपहन्यमान प्रत्यह- 
मभिपुज्यत एव । (८७ ) अथवा न वायत्तच्छिषटं तीर्थजलमुपहत भवति | (८) एष 
तिररछतेवात्मान दष्टवेवासमानमिम्रस्थितः | (€) भवतु । (८०) मम वक्शरगो- 
चरो-क्षतो न यास्यति | ( ¢ ) अभिभापिप्ये तावत्‌ | ( ४२ ) ( निर्दश्य ) 

८४२ ) विहारेताल क दानीयलृक इव दिवारृङ्धितश्वरपि | (४ ) कि 
वरवषि-“सास््रत विहयरादागच्छामि' इति। (६५) भूतार्थं जाने विह्यरशीलता भदन्तस्य | 
(६६ ) धन्त क दानीं वैशवीथीदीर्धिकागतो वकं इव शड्धितश््वरपि । (८) ननु 








आगन से जल्दी निकर्ता हुआ यह कौन है १ अरे मे देखता ह्रं करं हड्वडी मँ 
गिरा हआ गेरए वस्र का छोर दिखाई देता है ! आ, वह यही विहार ८ धममौरण्य ) 
मे रहनेवास दष्ट वौद्ध भिक्षु सधिल्क दै । अलो, यह बुद्ध गासन मी कैसा पवित्र है 
जोद्स तरटके व्यथं सिरमुंडाए हए दुष्ट भिक्षुको की चोट सहता हुजा भी 
दिन-दिन पूजा जा रहा है । अथवा, कौवे से जूटा होने प्र भी तीथे जल अशुद्ध 
हीं होता । उसने सुब देख स्या है, इसलिए अपने आपको हिपाकर्‌ भाग रहा हे । 
ठीक, यद्वि वह मेरी वातो के वाणोँसे ह्गयातोविना चोर खाए न निकल 
सकेगा } तो उससे वात करगा । ( इणारा करके ) 
अरे विहार के भूत, क्यो उलट की तरह दिनम उर कर्‌ चरता? क्या 
कहता है -“'अभी तो बिहारसे चल आ रहा ह भदन्त की विहार-घीर्ता 
सच्चा तो मे जानता हं वदमान, वेवीथी की वावडी से निकरर्ते इए 


२२ ( २ ›) कपायान्त = भिक्षु के गेरुषएु वेष या चीवर का पर्छ । 

२९ ८ £ > धर्मारर्य = धर्माराम, यद शब्द्‌ बिहार्‌ के रिग प्रयुक्तं हभ हे । 

२९८५ ) सारता = स्वास्थ्य, इद्धि, पवित्रता । अरिष्ट = जद्तत, परिपूर्णं, अनि- 
नग्वर 1 अरिष्ट का अथै ग्रद्यु का चिद्व, निमित्त भी हे । उस पक्त मे सारिषटता का व्पग्यार्थ 
हे किंङुद्ध णासन को अरिष्ट र्ग गया हे ओौर ये दुराचारी भिश्ु उसे अपने कुकर्मा से 
चौपर कर रहे हे 1 

२८७८) न वायत्ौच्छि्ट तीथेनलमुपहतं भवति--८ रोकोक्ति >) कौमौ के 
कोने से साघु नही मरते । 

२२ ( £ ) विहारशीच्तता = १ विहार के शीलो का पान करने का नियम, 
विहार का जीन, २ धुमक्रडी चाट। तेरे घूमने ८ विहार करने) का ठीक अर्थम 
समकताद्ंक्रि तू अपनी खपक परी करने के चयि धर उधर डरा रहा हे 

२२ (5 ) घान्तर = वदमाश । 
। २२ ( $ ) दधिक्रा = पुष्करिणी, वाण से कमखवनदीर्धिका का प्राय. उल्छेस्व क्रिया 
ह । वेणवीश्री यावेणके मुदृक्ञेमभी इस प्रकार को पुष्करिणी होती शौ । 


१, शद्रकविरचित पद्यप्र्डतकम्‌ ३३ 


सुरततपिरडपातमयुष्ठीयते 2 (४८) किं तरवीपि--“मात्रव्यापत्तिदुःलिता संषदातिका 
( ६ ) बुदधवचरैः पयैवस्थापयितरमागतोऽस्मि” इति ¡ ( २० ) विनष्टं तवन्मुखाद्‌ बुद्धवचनं 
मद्म्रमादिवोपसञ्चं पश्यामः । ( २ >) मोः कएटम्‌- 
२८-- (श ,) वेश्याङ्गस प्रविष्टो 

(चा) मोहाद्‌ भितरयहच्छया वाऽपि | 

८ इ ) न भ्राजते प्रयुक्तो 

( ई ) दत्तकसूत्रेषविवोड्कारः ॥ 

(?) फं वरवीपि--“मपयत्ु भवान्‌ ननु सवंस्तचैप॒प्रसज्चित्तेन भवितव्यम्‌” 

इति । (२) स्थाने ति्यप्रसनो भदन्तः वष्णाच्छेदेन परिनिर्वाणिमवाप्प्यति । (३) 





वगके की तरह सहमा हुआ तूं कँ जा रहा दहे ९ क्या तू सुरत पिंडपात ( मिक्षा) 
की खोज में है ? क्या कहता है-“माता के मरने से दुखी सघदासिक्रा को बुद्ध 
वचनां से सान्त्वना देने आया ह |" तेरे सेह से निकला हुआ बुद्ध वचन रेसा 
लगता है जैसे शराब के धोखे म आचमन हो । अफसोस है-- 

२४--वेवकरूफी अथवा सयोग से भी एक भिक्षु अगर वेश्या के ओंगन मँ 
घुसता है तो दत्तक सूत्र म ओंकार की तरह वह शोभा नहीं पता । 

क्या कहता ह- “हमे सब प्राणियों पर॒ दया दिखानी चाहिए 1” ठीक 


२२ ( ९७) पिरडपात-भिक्ता दो प्रकार की होती थी, एकं उपनिमण््रण से, 
दूसरी पिण्डपात से या जाकरं भेचय भोजन छे आने से । पिण्ड = भोजन; पातत = भिक्ता 
का पात्र में पडना 1 सुरत पिण्डपात = सुरत की भूख मिटाने फे किए भरैत्तचर्या । 

२९ (९८ ) माच्र-गणिका माता, वेश म वृद्धा गणिका । व्यापत्ति = गल्यु | 

१९ (२० ) मद्भ्रम = शराव का धोखा, अर्थात्‌ कोर, शराव पीना चाहता हो, पर 
भूरू से पानी काङृल्लाकरखे।! तू चाहता ह वद्माशी की वातं करना, धोखे मेँ बुद्ध वचन 
तेरे भह से निकर गया 1 

२४ ( ई ) दत्तकसूत्र-मथुरा के आचाय दत्तक ने पाटङपुत्र की वेश्यां के रिष 
वशिकं सक्षके एक सूत्रग्रन् किखाथा जो कामशाख का छठा तन्त्र माना जाता था (द° 
ङटिनीमतम्‌ श्को० ७७, कामसू्च १।१।११ ) । 


२४ ( २) नित्यप्रसत्रे = सढा चित्त के प्रसाद गृण से युक्त। प्रस्ादका 
परिभापिक जथं श्रद्धाः था । जिखके मन में बुद्ध या धमं कै रए श्रद्धा उत्पन्न हो गई हो 
उसे श्रसादजात › कहा जाता था। दिव्यावदान मेँ वहत वार यह शब्द आता है, 
ग्रसन्ना एक प्रकार को शराब जो अवदातिका भो कराती थो । दिन्याचदान में नीया 
पीरा रोहिता अवदाता चारं प्रकार की सुधा या शराव कही हे, तथा मघुमाधव, कादस्बरी, ‹ 
पारिपान ये तीन नाम अीर दिए ह । उनसे अवदाता सौर पारिपान प्रसननाकेदी नाम 
ज्ञात होते है ( दिष्य० पु० २१६) नित्यश्रसन्न. = प्रसन्ना नामं को सुरा से नित्य 
छुकने वाखा 1 

धू 


३४ च्वतुर्भाणी 


एयोऽजलिप्रमरह करोति । (४ ) कि व्रवीपि--ताधु मुच्येयम्‌” इति | (५) भवतु | 
८६ ) श्रत वृथा श्रयेर्‌ | (८) सवथा दुलमः खलुते मोक्ष 1 (८) किं वरवीषि-- 
“गच्छरम्बहमकालमोजनमपि परिहार्यम्‌* इति । (€ ) ही ही सर्वं छतम्‌ ¡ (९० ) 
एतदवशिएमस्छलितपश्वशिक्षापदस्य भिक्षोः कालमोजनमतिक्रामति | (९ ) वव्तस् | 
( ९२.) व्रायुरडनर्वित्रिदद्रुसापत्रपते । ( ४२ >) गच्छ, इद्धो ह्यति । (४ „) हन्त 


निद्य प्रसन्न रटने वाङे भदन्त तृष्णा के नान से परिनिवौण प्राप्त करगे ( नित्य 
प्रसन्ना नामक चराव जमाने वाख तु प्यास मिटने से छ्केगा ) | चह हाथ जोडता 
षै ( वह अजुरी भर कर पीता है)! क्या कहता है-्टीकहै नोमै मुक्त हो 
जाड 1 ठीक, अपनी मेहनत व्यर्थं मत कर । मोक्ष तेरे स्प एकं दम टरम है । 
क्या कहता है--“भ्े जाता ह्र । अकाल मोजन से वचना चाहिए !'" वाह, वाह ! 
तू ओरसव नियम पूरे कर चुका | पचश्ीर कोन छोडने वाले उस भिक्षुके स्यि 
यही वच गया है किं समय पर्‌ भोजन करनेका नियम्भग नदहो। जा, रम्बा 


२४ (२) व्राच्छेद च्व = = १ प्यास का मिना ( प्रसन्ना पीकर प्यास दर्‌ करना ), 
२. तृष्णाया कामना कामिटाना ( चौद्ध धमं का पारिभापिक शब्द )। 

२४ ( २) परिनिर्वासिमवाप्स्यति = हर समय प्रसन्ना जमाने से तू सुव द्ुक 
जायगा ! दूसरा अथं तोस्पष्टदे ही कि वृष्गाक्तय के फरः स्वरूप तु. निर्वाण प्राप करेगा । 

२४ (२ ) च्रन्नलिप्र्ह = दाथ जोडकर अजच्िुद्ा । ( दूसरा अथं ) हाथ 
की अजलिकोही पीने कापाच्र वना रहा है, चुल भर भर पीना चाहता रै । 
२ (£ ) चाध मुच्येयम्‌ = ( दसरा भथ ) भटा दहो यद्वि मेँ तुकसे पिंड ददा 


\ + 


पाञ~ । 

२४ (७ ) दुलभः खलु ते मोक्षः = ( दूसरा अथं ) मेरे वाणो से तेरा चच निकरना 
सुश्किख हे 

२४ (४० ) पचरशिक्षापद-वौर्खामेंढो प्रकार के पच शि्तापदये, एक सब 
उपासको खे लिये आवश्यक--¶, प्राणातिपात-विरति, २ अदत्तादान-विरति, २, अव्रह्मचयं- 
विरति, ४, श्पावाद-विरति, ५ मयपान-विरति । दूसरे पच शि्तापठ केवर भिश्ुजौ के 
लिये थे (-श्रामणेर रि्तापद) ये ही य्य अभिप्रेत है--9 गन्धमार्यविखेपनवर्णक- 
धारण-विरति; २. उच्वशयनमहाशयन-विरति, ३ विक्राखभोजन-विरति, ४ चृत्यगीत- 
वादिव-विरति, ५ जातरूपरजतप्रतिम्रहग-चिरति ८ द्रष्टव्य महाब्युतपत्ति ८६६३-८७००४ 
एव एुजटन वोद्धसस्कृतकोश, पू० ५२७ ) 1 

९४ ( ९२ › चित्रिदद्वसा-सिर पर पद्धी हुई दाद की चित्ती जिसिमापा मै चाष 
खुद" कते द 1 खोमान ने अपने सस्करण में तीन पाठान्तर दिषु है--चिब्रिदुदध.णा, वित्रिद्‌- 
हण, चित्रितद्र.णा । इनमे से चित्रिददुणा शब्द मूर श्षात होता है ( = चित्तीदार दाद ) 
विरकाञाणययहदहे करितू ने व्यथं सिर धुटाया जो दाद की चित्तीके प्रकट दो जने 
से लजाता है ! व्यग्य यह है कि तू पतितञुडक है जो सिर परदढाद का धृणित 
रोग दिषु फिरता दे । 


१, श्ूदकविरचितं पद्यग्राश्तकम्‌ ३५. 


ध्वस्त एप दुरात्मा । (९५ ) तत्‌ क जु खल्विदानीं दृ्टश्ाक्यमिच्दर्शंनोपहत चत्तुः- 
्रक्षालयेयम्‌ | ( ६ „) ( प्ररि्रिस्य ) 

( ९७ ) साधु मौ इद॒ विटजननयनषवनमुपरस्थितम्‌ । ( £= > एषा हि वसन्त- 
वत्या दुहिता वनरानिका नाम बनराजिकरैव (€ ) स्यक्ती इयुमसमाजमिव शरीरे 
सन्निवेश्य (२० 9 यथोचित प जापुरस्कारमुपनीय कामदेवायतनादवतरति । ( २४ ) 
यदा सर्वाद्र्हीतपुप्यमरडनारोपा ( २ ) शंके प्रियजनसकाशं प्रस्थितयाऽनया 
सितव्यम्‌ । ( २२ > यावदेना प्रियवचनोपन्याततेनोपसपमि | ( २४ ) ( निर्दिश्य ) ( २५) 
वासु वनराजिके, किमिद वसन्तकरुसुमाययर्‌ कुवन्त्या भवत्या न सल्वतिथिलोपः कत. । 





पठ । वार मुंडाने के कारण सिर पर॒ दाद की चित्तियोसेतू ल्नारहादै१जा,तु. 
पूरा बुद्ध दे ! अच्छा हुआ यह खल बिला गया । तो इस गधीटे वद्ध भिक्षुको 
देखने से मेढी इई अपनी दृष्टि कर्टोँ घोडं ९ ( घूमकर ) 

अरे वाह ! गुण्डो की ओंखं तर करने का साधनं आ गया । यह वसन्तवती 
की पुत्री वनराजिक्रा वनराजि की तरह रूपवती मानों अपने शरीर पर दी एलो की 
समाज रचकर मनचाही देव पूजा ओर सम्मान करके कामदेव के मंदिर से उतर 
रही है । यह पूरी सावधानी के साथ लो के सिंगार से शरीर को भन्य यनाए हुए 
है । ज्ञात दोता है, अपने प्रियजन के पास जा रही है । मीरी वादे करते हुए उसके 
पास परुषं । ( इशारा करते हुए ) राख वनराजिका, वसन्त के ए का पहला 


२४ ८ शद ) वनराभिकेव--रग चिरणे पूरो की विरपावली सी सुन्दर । 

२४ ( ९६ ) कुयुमसमाजमिव शरीरं सननिवेश्य--भनेक वर्णो के पुष्पामरणो से 
मानो पुप्पौ का सम्मेखन या गोष्टी उसने शरीर में ही विरचित करी हे) 

२४ ( २० ) पुरस्कार = सम्मान 1 

२४ ( २० ) कामदेवायतन--उजयिनो मँ एक कामदेवायतन प्रसि था 1 सच्चु- 
कचिकं मे भर कादम्बरी मे भी उसका उदरेख भाया है ! ज्ञात होता है इसकी स्थिति वेश 
चीथी के पासथी 1 

२४ ८ २९ ) सर्वाद्र्‌ = पूरी सावधानी 1 

२४ ( २ ) पुणमंडन = पुप्प के आशरुपण वनाकर किया इभा शद्गार 1 

२४ ( २९ ) आरोप = भव्य स्वरूप । 

२४ ( २५. ) वास = बाख 1 

२४ ( २५ ) अययया = नर उपज से किया जानेवारूा एक यज्ञ॒ विशेप ! वसन्त 
कुखुमाग्रयण = चसन्त ऋतु के पुप्प! चे स्वारीर का मागलिक शगार । इसकी दुसरी व्यजना 
यह हे कि आयु के वसन्तकाल या कौमार अवस्था मं जो ऊुसुम ( आतैवध्मं ) का उद्गम 
हुमा हे, उसङ़ उल्लास के कारणतू सुरू मैते अतिथि की ओर ध्यान नींद रही डे) 
खोमान ने इसका पाठभेद यो दिया है--किमिद वसन्तङ्ुसुमाग्रयण कर्वन््या भवत्या न 
ख. तिथिरोभ. 1 इसकी अर्थं व्यजना इस प्रकार दो हे--यदह श्या ‰ अपने पुष्पोपहार 


२६ चतुर्भांणी 


( २६ ) किमाह मवती--“स्वागत्तमार्याय, अयम जलिः इति | ( २८ ) प्रतिष्हौत 
एप दाक्षिरयपल्लवः । (रेट ) अपि च च्रवचिरादागतस्तावद्‌ व्नन्तस्तव रीर 
सविविष्टौ ननु । ( २६ ) किमाह भवती-- “कथमिव?” इति । ( २० ) श्रूयता तावत्‌-- 
५-- ( त्र ) वासन्तीकृन्दमिशरैः कुरवकठुलुमैः पूरितः केश॒हस्तो 

८ त्रा) लगनाशोकः शिखान्तः स्तनतटरचितः तिन्दुवाेपहारः | 

८ इ › प्रतयव्रश्चृतपुपैः प्रचलकिसलयेः कनितः कर्पूरः 

८ ई > पुष्पव्यग्रामहस्ते वहति सुवदने मूतिमन्त वसन्तम्‌ ॥ 

(६) क्ति ववीपि-^एप ते प्रदेयकः इति । (२) मवद । (२) त्वस्यैव 





उपहार स्ती हुत्‌ की पाहुन करो तो नहीं भूर गई ? तने क्या कहा--““आयं 
का स्वागत, प्रणाम |“ तेरे दाक्षिण्य का यह पल्ख्व सुञ्े स्वीकार है । निश्चय 
पूवक अभी हार मे आया वसन्त तेरे गरीरमें पेट गया हे । तने क्या कहा-- 
“यह कैसे ¢" तो युन-- 

२५--वासन्ती ओर कुन्ठ के पुष्पों के साथ मिले हुए कुरवक के परा से 
तेरा जृडा सजा दै, चोट कै छोर म अदोक ख्गा दै, स्तनतट सिन्दुवारं के उपहार 
से सजा दै, नयी आम की मजरी ओर दिखती दै कोलं से कणेपूर्‌ वना हे । हे 
सुवटने, अजल मे एक भरे हुए तु मूर्विमान वसन्त को वहन कर्‌ रही हे । 

क्या कटती है--““यह्‌ आपके छिए उपहार है 1" ठीक, तू ही उस धरोर को 


( आतव पुष्प ) के कारण क्यातु वेशम अआनेवारे अतिथि्यों के समन मे लोम या 
अभिलापा नहीं उत्पन्न कर रहो हे १ अर्थात्‌ तेरे इस टयक यौवन पर वेश मेनया फेरा 
रुगाने वारे खोग मनच्छे हो रहे है 1 

२४ (२७) दाक्षिरयपल्लव = शिष्टाचार का एक सुङमार कमं या हल्का नमूना । 

२५ ( च ) वासन्ती = माधवो या अत्तिसुक्तक नामक रवेत पुप्प 1 

र्रप ( श्र) कुरवक = टी याकटसरेयाका फू । कटी के फूट नोठे, खार, 
पीठे कर र्गोके होते हं! पीछे फर की करटक, टार की कुरवक नौर नीरे फूर को 
आतगख कदते हैँ । ( पीरे रक्तोऽथ नीरश्च ऊुसुमेसत विभावयेत्‌। पीत, ऊरटकं। स्तेयो 
रक्त ऊुरवक. स्मृव । नीरू आतंगटे दासी ` 1 शिवकोण >) 1 

२५ ८ श्र , केशहस्त = केशकराप, केशपाश (पाण परश्च दस्तश्च कलापा्था. 
कचात्परे, जमर , माघ ८1२७) । 

२५ (ऋआ >) सिन्दुवार = श्वेत रग का एक पुष्प, समा. या निर्गुडी का फू 1 

२५ ( ई > अहस्त = दाथो का अग्रमाग, ङंगियौ । पुप्पग्यम्राग्रदस्त दाधौ में 
पुप्पमारा रिष्‌ इए 1 

२५. ( £ ) प्रदैयकः = उपहार, वख्शीश, दोरा इनाम ८ उद्योग पवं ८।१०, 
आनीयन्ता सभाकारा प्रदेयां हि मे मता, >) 1 


१. शु द्कविरचितं पद्यपराश्रतकम्‌ ३७ 


तावत्िष्ठतु न्यासः । (४ ) कालेनोपपादयिप्यामः । (५ ) युयं मव्य । (6 ) प्रस्थि- 
तोऽस्मि} (७) ( पचिम्य ) 

(८ ) अये इदमिरिमिकामिन्यास्ताम्बूलसेनाया शृरहम्‌ । (६. ) नित्यसन्निहित- 
शत्र धान्रः। (९० > कि वु प्रविशामि । (8 ) ( विचायं ) ( ४२ ) न शक्यमनभि- 
माप्यातिक्रमितुम्‌ ¡ ( २ ›) यावत्‌ प्रविशामि । (९४ ) (प्रविश्य ) (५) अस्ति 
कोऽपि मोः चुह्दरहे शश प्रतिपालयति ? (5 ) च्रये इदं तास्बूलसेना अस्मद्‌ वहु- 
मानाद्विलभ्वितत्वरितिपदविन्यासा ८०७) सम्भमाद्‌ म्रष्टमुत्तरीयमाक्पन्ती ग्रदरार 
एव प्रत्युदगता । ८ ८ ) अत्युपचार. खल्वेषः (०६ ) शङ्खं न मा प्रविशन्तमिच्छर्तीति । 
(२० ) तदपा बहिरेव प्रयोजयितु निगेता | ८ २४ ) यथाऽस्याः प्रत्ययसुरतविहान्यु- 
पलक्षये सद्यः पुरतसुक्तमुक्तयाऽनया भवितव्यम्‌ । ८ २२ ) नून दिवासुरतसमर्दमचभूत- 
वानिरिः । ८ २९ ) श्ये स॒रतलोलुपः सलु धानः । ( २४ ) भवत । (२५ ) परि 
हसिष्याम्येनाम्‌ । 

( २ ) तामस्वृलसेने ! किमिद दाक्षिसयातिव्ययः करियते । ( २७ ,) कथं तुरत- 
परिशरमश्वा्रविच्छिन्नाक्तर स्वागत ग्रियवयस्याय' इत्याह । ( रट ) छविरक्तिके ताल- 
छत. तावदानय | ( २६ ) छतव्यायामा खलु ताम्बरूलसेना । ( २० ) चोर, अपि वलं 
रख, समय पडने परे दुगा । तेरा यस हो । मेँ चखा | ( धूमकर्‌ ) 

अरे यह इरिमि की रखेरी ताम्बूख्सेना का घर्‌ है । भरोमानस रोज यों 
जमता है । क्या म भीतर जाऊॐ' ? (सोचकर) बिना बातचीत किए जाना ठीक नही । 
तो अद्र चू । ( धुसकर्‌) अरे दोस्त के घर म कोद जो चन्न की 
आवभगतत करे ? अरे यह ॒ताम्बूल्सेना मेरे मानक स्यि जल्दी से डग भरती 
हुदै, वराहट मे गिरी इई चादर खीचती हु बाहरी दरवाजे पर ही स्वागत के 
स्यि परहुची है । निचय यह इसके द्वारा अतिरिक्तं आवभगत है । स्मता है मेरा 
यदो प्रवेश इसे अच्छ नहीं खगा । इसीरिए वह वाहर से दी सुब निपटने के खये 
तिकरु आई है । इसके ताजे सुरत-चिह्य से जान पडता है किं वह्‌ अभी सुरत से 
टी हे । अभी निज्चय इरि ने दिवाघुरत कै मर्दर का अनुभव किया है | जरूर 
यह्‌ मरा आदमी सुस्त का सख्ची है ! होने दो, इसके साथ कुछ मजाक कर ¦ 

अरी ताम्बूरतेना, क्यो अधिक आवसगत खरच रही है ? कैसे तू रति 
जनित करान के कारण उखडी हुदै सास से द्रटे अक्षरो मे प्रिय मित्र का स्वागत) 





९५ ( ८ ) इस्मि-किंसी विदेशी पुरुप का नाम, समवतः हरिस का सस्रत रूप 
^ प््०९७ = यूनानी उच्चारण एुरमेख >) 1 

२५ ( ७ ) ग्रद्रार्‌ = बाछयद्वार, वहिद्धार जो प्राकार में वनाया जाता था भौर निसे 
दवार्रकोष्ट भी कहते ये 1 

२५८ ट ) अविरक्तिका = कमी विरक्त न ोनेवाखी, सद्‌ा विपय रस में पमी 
रहने वारी । 


४ - ष्वतुभाणी 


वर्ध॑ते 2 ( २९ >) कि ववी पि-- “त खल्ववगच्छामि? इति । (८ २२ ) एतसियजनपरिल- 

` इ्सक्रान्तक्रालेयक स्तनतटदरयम्‌ । ( रर ) पृच्छामि तावत्‌ । सन्तु च्रनवरतनिशा- 
विहारस्येसिमस्य ( २४ ) दिवाऽपि नाम त्वया न देयो विधमः | (२५ ) नयु सायप्रात- 
ह्येमो वतैते । (ॐ ) रं व्रकीपि-“सदापि नाम परपक्षपर्हिसप्रियो भाव इति 1 
(२७ ) नैतदस्ति । (२८ ) श्रपि दुर्विदग्धे न त्वया श्रुतपूर्व शच्राकारसवररमप्या- 
कार्‌ एव हति । ८ २६ ) फं वरवीपि-- “कथ जानीपे” इति । ( ४०) चौर, कथमिदं न 
ज्ञास्यामि । यथा-- 
२६-- ( त्र ) विखरिडतविशेपक मृदितरोचनाविन्दुक 

( श्रा ) कयोल्ततललगनकेशमपविद्धकणोललम्‌ | 

( इ ) मुख त्रितपाटलोठमल्ायमनेक्षसं 

८ ई ) प्रकाशयति ते दिवासुरततोलुप कामिनम्‌ ॥ 





कर्‌ रही है १ अरी सदा प्रेम मे पगी (अविरक्तिके), पटे एक पंखा खा । सच, ताम्बूर- 
सेना व्यायाम ८ सुरतश्रम ) कर चुकी दहै। अरी चेद्री, ताकतभी वद्मतीहै या 
नहीं ¶ क्या कहती है- “मे कुछ नहीं समद्यती 1 (मै देख रहा ह करि ) प्रिय 
जन के साथ आर्िगन के कारण इसके स्तनतँ का चंढन मिट गया है । तो पृषं | 
अरी घुरत-तृप्णा की सढा प्यासी, वरावर निगाविहार करने वारे दसि को दिनमें 
भीत्‌ आराम नदहीर्ने देती ? क्या सुवह्‌ जाम दोनो समय होम चस्ताहै? क्या 
कहती है--““सदा दृसरे का मजाक उडने की आपकी आदत है | यह्‌ वात 
नहींहे। अरीचट, क्यातूते नदी सुना कि आकार के छिपानेमे भी आकार 
प्रकट दो दी जाता हे। क्या कहती है--“आपने कैसे जाना |” चेष्धी, मे कैसे 
न जानूगा ? यथा-- 


२६ मिटा हुआ विरषक, पुछा हुआ रोरी का टीका, कपोरु तरु प्र 
विखरी हुई रटे, गिरा हुआ कर्गोखल, विक्षत कार ओं वास मह, अरसौही ओं 
सूचितं करती रै किं तेरा प्रेमी दिवारति का खर्ची हे । 


२५ ( २६ > व्यायाम = श्रम, रियाज्न 1 यदो सुरतश्रम से तात्पयं हे जिसे बनारसी 
वोली मे “उड कहते इ । 
२५ ( ३२ > कालेयक = एक प्रकार का सुगन्धित काष्ट उट; या काटा चन्दन । 
हप॑चरित मे भी इसका उरुटेख जाता हे 1 
२५८ २५) नव॒ सायग्रातल्येमो वर्तते--वनारसी वोरी-दूने जून होम होत दउवा! 


र ( अ ) विशेपक--चन्दन कस्तूरी अगुरु आदि से ललाट कपोरु आदि पर 
शोमा्थं बना हुई विशेष जरुकरण युक्त रचना 1 


२६ ( अ ) च्रपविद्ध = परिस्यक्त । 


१, शूद्रकविरचित पद्यप्राभरतकम्‌ ३६ 


(® ) कि व्तीषि--“सचः सुपोस्थिताऽह, किमप्याशङ्कतेः इति ¡ ८ २ ) भवतु । 
८२ ) सन्नाः स्मः। (४ ) न हि ते सुद्ममपि किथिदया्य पश्यामि ! (५ ) किन्तु- 
२७८-- ८ चर ) स्प्नान्ते नखदन्तवित्त तमिदं. शङ्के शतैर तव 

(चरा) प्रीयन्ता पितरः सधाऽस्तु भगे वासोऽप्सव्यं हि ते| 
( इ ) किश्चान्य्वरया न लक्षितमिद धिक्‌ तस्य दुःिल्यिनौ 
( इं ) मोहाद्‌ येन तवोभयोधरखयोः सन्ये कृते पाटके ॥ 

८? ) चोटि सट्येढामिश्ह्यीता केदानी यास्यति । ( २ ) एषा हि प्रविश्यान्तह- 
मुच्चैः ग्रहसिता सह रमरोन । ८२) (कर्णं द्वा ) (४ ) एप इर्मो व्याहरति-- 
न्नवु भो पूताय प्रविश्यताम्‌” इति । (५) ससे कः सुरतरथघु्ययोयोकिदरच्छेद 
करिष्यति | ($ ) एवमेवाविरतसुरतोत्सवोऽस्व । (७) गागपिुत्र, साधयाम्यहम्‌ । (८ ) 





~~~ ~~ -~~----~ ~~~ ^~ 


क्या कहती हे--“अभी मै सोकर उरी हँ । आप कुछ ौर जक करते है !' 
ठीक, मै जान गया] अवमेरे स्थितेरा वारीकं से चारीक भेद भी अनजाना 
नहीं रहा । पर-- 

२७--जान पडता ह करं तेरे शरीर म ये नख ओर दन्तक्षत स्वप्र कै अन्त 
मद्यो गएदहै। हे युन्दरि, तेरे दाहिने कन्धेपर जो यह चख दै, क्या वह पितरों 
को स्वधा कहकर प्रसन्न करने के कारण हुआदहै? ओर भी, जल्दीमेतू यह 
देखना मूर गई कि उस गवार कारीगरने तेरे दोनो पैँंके स्थि बायी जूती 
ही वना दी) 

चोटी, चुराए मार के साथ प्कंडी गद तू अव॒ वचकर कों 
जायगी ? वह सीतरी घर मँ धुसकर अपने रमणके साथ जोरसे ठेस रदीदहै। 
( कान खगाकर ) यह्‌ इरिम कह रहा है--“े धूतौचायं, भीतर आद्ृए ।"' मित्र, 
सुरतरथ मँ जुड़े हुए वें कौ जोत कोन काटे ? तेरा यह सुरत का टेल वेरोक 


२७ ( श्र ) सम्नान्ते-विट व्यगम्य करता है करि तेरे शरीर म नखकत भौर 
उनतत के चिह्न दिवाविहार से हुए हे, या स्वस म प्राघ्ठ पति समागमसेहो गएु ह| 

२७ ( ऋ ) वासोप्यसव्य--उत्तरीय वख वाः कन्पे पर दोना चादिषु , वहं 
दाहिने केन्धे पर कैसे जा गया ¢ या तो सुरतान्त मेँ हडवदौ से पसादो गया हे, या तूने 
अपसव्य होकर पितरो की पूजा को हे । 

२७ ( ई >) सन्ये कृते पादुके--या तो सुरतान्व को शीघ्रतामेत्‌ ही दाहिनेपैर सें 
नायकं की वा जृती पहन बाई हेः या चार मोष्वी से पेखी भूर हुई ! 

२७ ( £ ) सल्येढ = चह चोर जो चोरी के मारः के साथ पकड़ा जाग्र! दोद्‌ = 
चोरी का मार 1 अथचा सह + ऊढ = जपने दखैल के साथ (उड = वह॒ जिससे तू गन्धं 
व्याह रचा रही है 1 

२७ (५ ) धुर्यं = वैर । 

९७ (५ ) योक्त = जोत । 


४० ्तुर्भाणी 


( पकतिम्य ) (€ ) श्रये केयमिदानीं बाह्द्रारकोषएठके देवताभ्यो वलिमुपहशति 2 
रेट८- (अ ) निभ्रतवद्ना शोकग्लाना निरञजनल्लोचना 

(श्रा) मलिनवसना स्नेहव्यक्तग्रलम्वधनालका । 

( ई ) शिधिलवलया पुपोत्तेपश्च्युतयुलिवेएटना 

( ई ) तल्रयुवतिस्तन्वी भूयस्तयत्वररुपागता ॥ 

(2) च्राएपा भारडीरसेनाया दुहिता कुसुद्वती नाम । (२) मोः कम्‌ । 

(र) अप्रत्यभिज्ञेया ह्य तपिनी सव्रता (४) तत्‌ कस्येय वेशव्रा्विरुदं विरह- 
योग्यत्रत चरति । (५) त्रा विज्ञातम्‌ । ($) तमेपा मार्यकुमार्‌ चद्रोदयमनुरक्तति 
श्रूयते । (७) च च सुभगः सामन्तग्रशमनार्थं दरडेनोधतः | ८ ८ ) हन्त॒ भो उपपद्यते 
चन्द्रोद्यपिरह्यत्‌ कुुद्वती निशश्रीका संवृत्तेति । (€ ) मौः प्रत्यादेशः खल्वियं कुल- 
वधूनाम्‌ | (8०) पि चेप स्वमवनवलमीपुटस्थ विक्षि्तवलिग्ररयोपस्थित (¢ ) 
स्वागतव्याहारैराभिनन्दति वायसम्‌- 





टोक चरता रहे । गागीपित्र, मै चल । ८ घूमकर्‌ ) अरे यह कौन वाहरी ठरवाजे की 
देहस पर देवताओं को वकि का उपटार दे रही हे ? 

निश्वर संह बाढी, नोक के थक्रान से भरी हु, विना ओं ओजे हुए, मेरे 
वख पहने, विना तेर के स्टकते घने वाख वारी, दीरे कडँ वारी, पू 
फेकने से गिरी हुई अंगूठी वाटी, यह छरहरी तरुण खी ओर भी दुवली हो गई है । 

यह माण्डीर सेना की पुत्री कुुदूवती है । हा अफसोस ! यह वेचारी सुम्किर 
से पहचान मँ आती है १ वह कौन है जिसके स्यि यदह वेग के रिवाज के विरुद्ध, 
विरह मेँ पतित्रताजओ के जैसा व्रत कर रही है? हो याद आ गया । यह उस मौयै- 
कुमार चन्द्रोदय मे अनुरक्त हे, एसा सुनने मे आता हे ! वह भका आदमी सामन्तो 
को दवाने के ख्थिसेनाके साथगयाहै। हा, चन्द्रोदय के विरह मे कुमुदूवती 
श्रीहीन हो गदैहै। इसनेतो वुख्वधुओं को भी मात कर दिय्ाहै। अपने घर्‌ 
की अटारी ( वस्मी पुट ) पर वेढे इए वकि के ार्च से आण हुए कौए का वह 
स्वागत वचन से अमिनन्डन कर्‌ रही है-- 


रट (ई > अयुलिवैएटन = अँगुटी । यह शब्द सादित्य मे कम प्रयुक्त दभा दै, 
किन्तु अथै स्पष्ट हे 1 क्णवेष्टन या क्णसुद्िका की भोति अंगुलि सुद्धिका के ल्यि अगु 
वेष्टन शब्द हे । 

ट (७ ) दृर्ड = सेना 1 

८ ८ ७ > द्र्डेनोचतः = दण्ड याया पर गया हे । 

रेट ( ४० ) स्वमवनवलभीपुटस्थ = जपने घर की ऊपरी अटारी के पुट या गवा 
मागमे वटे हुए ( तुरना कीजिषु अजगरे श्टोक में चरभी गवाक्त तिरक ) । 


१. श्रुद्रकचिरचित्तं पद्मप्राश्रतकम्‌ ४१ 


२६-- (अ) भद्र ते वल्लमीगवात्षितिलकश्रादोपहारातिये 
( श्रा) जीवन्त्या मयि कच्विदेष्यति च.मे नित्यप्रवासती प्रियः । 
( इ > यदागच्छति गच्छ तावदितद्रायश्चित तोरण 
( ई ›) निःशोका हि समेत्य मे प्रियतम द।स्यामि दध्योदनम्‌ > इति 

(? ) अहौ ठ खलु नि्फतवोऽचुरागः । (र) अनपृहासक्षममेतद्‌ राजयौतकम्‌ । 
( २ ) सहिष्यावशुखनभागिनी भवतेपा । (४ › इतो क्यमेकान्तेन गच्छामः | (५) 
( पकिम्य )- 

(४ ) रये अयमिदानीं दत्तिखोन वत्तवारिका भुषराप्रयादात्‌ (७) सभ््रान्त 
विहगसफुलः शब्द्‌ हव श्रयते ¡ ( ८ >) भवतु । (&€ ) चप्रतद्रारैय व्र्तवािका | (९० ) 
य॒ाव्दवलोकयामिं } ( #£ ) ( विलोक्य >) (४२ ) ही द्यी नयनोत्सवः खल्विह वतेते | 
(४? ) तथाहि-प्रा्ालदास्या दहिता प्रिययुयणिका नाम ( ? ) जघनोत्तेकोत्पादिता- 
हं करै योवननवराच्यकेन विलोभ्यमाना ८ १५) नानाविलासमवहावदाक्निरयतमु- 





२९--दे अटारी (चरभी) की गोख के तिख्क, दे श्राद्ध मेँ प्रदत्त वलि उपहार 
के खानेवारे अतिथि, तेरा भख हो । क्या मेरे जीते जी सदा प्रवास मेँ रहने वार 
भेरा वह प्रियतम रटेगा ? यदि वह आतादहोतोना ओर दृसरे के द्वार सोरण प्र 
बैट } .ख वीतने पर अपने प्रियतम से मिरु कर मै तुञ्चे दही-मात लिरडेगी । 

वाह्‌, इसका प्रेम निर्चय ही विना छ्ख्छन्द का है । राजा के योग्य यह्‌ 
मार हसी उडाने सयक नही है । किसी राजमहिषी के हार्थो से इसे वधू माव 
का अवगुण्ठन प्राप्त हो | अव मै अकेटे जाञगा । ( घूमकर )-- 

अरे, दाहिनी ओर वगीचे मे गहनां की नकार से उडे हुए पक्षियों की 
मुखरध्वनि से मिखा हु आ-सा शच्द सुन पडता हे । ठीक, इस वृक्षवाटिका का द्वार 
खुद्दे) तोप देखू । (देखकर ) हाहा, क्या सूर ? यरो तो ओंखो का 
जलूसा तेयार हे । यह पाच्चाख्टासी कौ पुत्री प्रियगुय्टिका दै । इसके जयन भाग के 


२६ ८ त्र ) वलमीगवाक्ष= भवन के उपरी भाग मे वनी हुई वर्मी या मडपिका 
मे वना हुजा जार-गवाक्त या फरोखा । 

२६ (२ ) राजर्योत्तक = राजा के योस्य धन । 

शठ (२) महिष्यावुठनभागिनी = यह चस योग्य डे कि किसी राजा के साथ 

व्याहौ जाय जौर राजा की पररानी इसे वधू भाव से स्वीड्त करके अवगुंन भोढ़ावे । 
लोमान ने इसका अथं ठीक नरी किया। 

२६ ( ¢ ) जघनौत्सेक--यौवनोद्गम से जिसका जघन भाग भर गया हे । उससे 
नायिका मे जपने च्यक्तिस्व कै विपय मे एक अहभाव या जभिमान उरपन्न होता हे । सी 
नायिका अभिमानिनी कदलाती है ( कामषूत्र, जपमगखा २।२-३, रोमानङृत रिप्पणी >) । 

६ 


र चतुर्भाणी 


दिता ससीजनपसता कन्दुकक्रीडामनुभवति । ( ६ > यंपा-- 
२०-- (त्र) प्रवातलौलादुलिना केस 

(त्रा) मानःशिलं कन्दुकमुद्वहन्ती | 

८ इ ) सपल्लवायामिहतकपुप्या 

८ ई ›) नतोन्तता नीपलतेव मति ॥ 

(¢ ) काममस्याः सदश्च॑नमेवानर्घो लाम" | (२) भवतु | ८२) सन्वुटस्या- 
पि जनस्य न तमृते पर्यारिरिस्ति । (४ ) श्रतोऽमिभापिस्ये तावदैनाम्‌ ¡ (५ ) (उपगम्य) 
(६ ) वाघ श्रियज्नयण्फि किमिद कन्दुकक्रडाव्याजेन चृत्तकोशल प्रत्यादिल्यते चखी- 
जनस्य । ( ७ ) कथ स्मितमात्रद॒त्तम्रतिवचना क्रीडत्येव | (ट ) श्रा यथा कन्दुकोलयातान्‌ 
गखयन्ध्यस्याः पर्विरकाः (€ ) ङ परितमनया सखाभिः सहोपनिवद्धमिति 1 ( ०) 


भरं जने से इसमे यौवनोचित ठसक आ गई हे । यौवन का नया राज्य इसे द्मा 
रहा हे । अनेक विखास, हाव, माव ओर दाक्षिण्य से यह युक्त है ओर्‌ अपनी सखियो 
से धिर हद गद चेर रदी है ! यह-- 

३०--मू गे की तरह खर अगुख्यो वारे हाथ से मेनसिरी रग की गेंद पकडे 
हुए नीचे-उं चे ख्चकती हुई उस कदव रता की शोभा पा रही दहै, जो अपने पर्छ्वो 
की टेक से किसी षट के यख मार रही हो । 

इसको देखना दी अनमोल खम है । ठीक, सन्तुष्ट जन भी अमृत से नही 
अधाता । तो इससे कुछ बातचीत क । ८ पास जाकर ) 

प्रियगुय्िके, क्यो तृ गद खेटने के वहाने सियो के नृत्य कौर को 
मी मात कररहीहे? र्रिचित्‌ मुसकराने मात्र से उत्तर देकर वह सखेख्ती दी 
चरी जा रदी है । उसकी दासियों गेंद का उछ्लना गिन रही है । अनुमान होता 
ह किं उसने सखियो के साथ वाजी गाई है । वाह ! वाजी के कारण दसम फितना 
उतसाद भर गया है । आज तो सगरोगसे दही मुघ्रे यह दद्य टेखने को मि गया है 
जिसमे इसक्रा नीचे-रं चे होना, घूमना, उदछटर्ना, पीछे टटना, भागना आदि अनेक 


२० ( रा ) मान शिलं कन्दुकम्‌-मेनलिर के जैसे चरीटे खाल रग की गेह । 

२० ( र ,) सन्व॒टस्यापि जनस्य न तमृते पर्या्रिस्ति-( रोकोक्ति >) जगतपते मी 
कीं कोई अघाता हे ? 

२० ($ ) कन्दुकक्रीडा-- युवति कन्या की कन्दुक कीढा के वणेन के छि देखिए, 
ठंडीकत दणकुमारचरित उच्छृवाक्त ६, दामोदरगुश्ठकृतकृडिनीमतम्‌ श्छो० ३६१ ; जे° 
खोड, एक्टा मेोरिणेष्टेखिया, १ €।३८५-८८ ( छोमान कत टिप्पणी ) 1 

२० ( ह ) चृत्तकां्ल म्रलादिश्यते पखीजनस्य--सखियो का जितना नृत्तकौ्शर 
दे उससे जधिकतोतु कन्दुक कोडा में जगसुदा से प्रदर्शित कर रही हे! तेत वास्तविक 
सृत्तकौणर तो उसमे कटी अधिक होमा । 


१. शद्रकविरचितं पद्मप्राश्तकम्‌ ६२ 


च्रहो परितप्रीतिः। ८४ ) सकेथा नतोक्नतावतैनो तनापतपंसुप्रधावनचिन्रप्रचार- 
मनोहरं । ८ ९२ ) यदच्छया टश्यमासादित सल्वस्माभिः । ( ९२ ) कि बहुना । (४४ ) 
शद्धे पखितेननिवतैनोद्वतेनप्या"मातवसनान्तरप्वैशकुतूहलो ८४५) वायुरप्येनाम- 
भिकामोऽनुभ्रमतीति 1 ( ४६ ) यत्सत्यं सभावदुवलत्वादैकपाशियाह्यस्य योवनपरीटपयोधरः 
भारनमितस्य (०७ ) विमेम्यहमस्या मध्यवित्वादनस्य । (८ ) न शच्याम्येनामु- 
ेकषित॒म्‌ ! ( ४६ ) तअमिभार्प्यि तावत्‌ | ( २० ) श्रय यौीवनीन्मत्ते स्रसौकुमाय विरुद 
खल्वयमारम्भः करियते । ८ २४ > विरम किरम तावत्‌ | (२२) ये त्वा सलु वीमि । 
८ २२ > कथसुपारोह्व्येकास्याः रहय: । ( २४ ) हन्त इदानीमाशास्ये- 
र ८ चर ,) ग्रेदवोलक्छुरडलाया वलवद निगरते कन्दुकोन्मादितायाः ~ 

( त्रा) चश्वद्वाहुढयायाः मविकचविष्ठतोदगीरुपएुप्मालकायाः | 

( इ ) प्रावतोदअआन्तवेगगप्रसयविलपितत्तव्धका््वीयुराया 

( ई ) मध्यस्यावलगमानस्तनमरनमितस्यास्य ते प्तेममस्तु ॥. 


परकार्‌ का अग सचान सव भोति सुन्दर है ! बहुत कहने से क्या ¢ घूमने, पीछे 
हटने ओर कदने के समय इसके एूरे हुए वख के भीतर प्रवेन्न के ल्यि उस्घुक 
चायु मी कामुकता से इसके पीठे भागरहादहे । मुञ्चे मयदहै कि मुद्ीमे आ 
जाने वारी ओौर यौवन के भार से शदे हुए स्तनो से श्चुकी हद स्वभाव से पतली 
इसकी कमर कहीं उतर न जाय । अतएव इसकी उपेक्षा करना समभव नही । इससे 
वातचीत करू-अरी यौवन मेँ उन्मत्त तू भपनी सुकुमारता के विरुद्ध यह क्या 
कर्‌ रदी है ? ठहर, ठहर । मे तुञ्ली से कह रहा ह । इसक्रा उल्लस तो बहता ही 
जाता हे । अहो, अव मै यदी मनाता ह -- 

३१-अरी चपस.गद के पीठे तू विल्छुरु पागरु वन ग्द है | तेरे कानों के 
कुण्डरु जोर से हिर रदे दै । ठोनों सुजा चमचमा रही है । विखरी हुई अर्को ते 
खिछे हुए एर टपक रहे दै । तेरी करधनी चक्कर ख्गाने से ऊपर उछरूती ओर 
पिरि वेग के वदने से चमकती ओर श्ुव्ध होती हे । थरुथरते स्तनो के भार से श्चकी 
हुड तेरी कमर वस सकुञचरु बनी रहे । 


। २० ( ४० > अहो परितग्रीतिः-- वाजी गाने के कारण इसका उत्साह कितना 
यद्‌ गया हे 

२० ( 2 > चित्रप्रचार = विचित्र हग से अग सचान । 

२० ( ४५ ) अभिकाम. = काञुकता पूणं 1 

२० ( ४६ ) यौवनपीठपयोधर--पयोधर क्या दै, यौवन का भार खादने के 
व्यि पीठ 

२० ८ ४७ ) मध्यविसरवाद्न = बीच से उतर जाना, कटि भाग का वर खा जाना । 

र ( ऋ >) श्रनिभ्रेता = चपला ( जनिश्रतकरेष्वाक्िपच्सु प्रियेषु, मेघदृत्त २।५ ) । 

२४८ च्रा >) किस्त = विधुरे इए 1 


श 


४४ ष्वतुर्भाणी 


(¢ >) एपा पूर्य शतमिति व्यवस्थिता (८२) वायु ्रियंयुयणटके सखीजनपरित- 
विजयेन द्षव वैत । (२) तितरवीपि-“स्वागतमायाय, हन्त विजयां गरह्यताम्‌” 
दति । (८४ ) वातु त्वदर्य॑नमेवानघो लाभः | ८५ ) स्मतैव्याः स्मः । ($ ) साधयामो 
वयम्‌ ¡ (८ ) ( पचिम्य ) 

(ट ) तये इृदमपर सहद्रिनोदनायतनयुपस्थितम्‌ | (€ >) इटं हि चन्द्रधर- 
कामिन्या नागर्कराया दहिठः शोरुदास्या ग्रहम्‌ । (० ) एप अविदामि । (४ ) 
न श॒क्यमनमिमाप्यातिक्रमितुम्‌ | (९२) ( प्रविष्टकेनाव्लोक्य ) (४२) अये इयं 
श्नोरद)।सी किमपि चिन्तयन्ती द्वारकोष्टक एवोपविष्टा । (४ ) तक्िमिदानीं िर्म्तमुपर- 
तया विविक्तशरीरलावरया ८ ५ >) मलिनग्रावारार्धदरतरशरीय रक्तचन्दनायुलिप्तललाटा 
८ £६ >) तितदुकृलपटिकरवंशितिशीपऽविनतवदनचनद्रमरडला ( ९८ ) ऽङ्कापिरूढा वह्वकी- 
मीपतररख्हेरवघद्यन्ती ८ धट ) काकलीमन्दमधुरेण स्वरस कंशिकाश्रयमाकूजन्ती 
तिष्ठति । ( € ) उक्तरिटतयाऽनया मवितव्यम्‌ ! ( २०) कैशिकाश्रय हि गान पर्याय 
शब्दौ हदितस्य । ( २ >) किन्तु खल्विदम्‌ श्रुतपूर्व मया चन्द्रोदयादेत् प्ररुतकलहकत 


~~ ~ ~~ --~-- ---~--~ ~----~--~-~--~~~--~~~ 


पूरे सौ हो गए, इसलियि यह स्क गद । वासु प्रियगुय्टिका, स्खियो से 
वाजी जीतने पर वधाई । क्या कहती है-- “आयं का स्वागत विजय का अघं 
दाजिर हे, स्वीकरार कीजिए ।'' बाघ, तचे देखच्ना ही मेरे व्यि अमूल्य सभ हे | 
हमारा स्मरण रखना । मे चख । ( घूम कर्‌ )-- 

अरे अपने मित्र के दिख्वहखाव का यह दूसरा अङ्का आ पर्ुचा । यह 
चन्दरधर्‌ की युरेतिन नागक्कि की वेटी मोणदासी का धर है। मे इसमे प्रवे क | 
चिना वोे आगे नही वदृ सकता । ( प्रवे करके देखते हुए ) अरे यह्‌ गोणदासी 
कु सोचती है वल्द्रीर की देहटी पर ही वी हुई है । क्या वात है कि वह 
गहने एक ओर रखकर अपनी हना से ही युन्दर कगती हई, मेरी चादर से आधा 
दारीरं क कर्‌,टाट पर खर चन्दन र्गाए, सफढ दुकूर की पट्टी सिर पर लपेट कर्‌ 
अपना चन्द्रमुख नीचे ट्टकाए हुए.गोद मेँ पडी वीणा को अंगुलियों से तनिक अनकारती 
टद धमे ओर मीटे काकी स्वर में कोरिक के सरे टीप स्गाती हुईं वेदी हे । 

३ ८ इ ) आरवतोद्प्रान्त--चक्र लगाने के कारण करधनी उपर उट जाती है 1 

२४ ८ ई ) वैगग्ररयव्लिपितक्तव्ध--वेग वदने मे चमकती जौर हिटती दुई 1 

२४ ( ८ >) विनोदनायतन = मनवहखाव का स्थान, सम्भवत गृह्यान कौ 
ओर सकेत 1 

२४ ( ‰ ) विविक्तशरीरलावरया-जितका शरीर सीन्दश्रं अनल सूप में 
ओ भखाख्यरटा दह) 

२४ ( ६८ ) ककली--मन्द मधुर स्वर मे गुनयुनाना। करि काकरि्वि च 
निपादरखिचनु श्रुति", दामोढर सगीतदषण १।१।२, वाकरकृत सस्करण (लोमानषत टि०) 1 


१, भ्ूदरकविरचित पयप्राश्तकम्‌ ४५ 


व्याहरख॒सनयोः ! ८ २२ ) प्रियनिरोधात्‌ पर्चात्तापद्रह्यीतयाऽनया मवितव्यम्‌ । (एर) 
भवतु ¡ ( २४ ) परिहिसिप्याम्येनाम्‌ । 

( २५) बापु शोणदासि, किमिदं वेष : परिष्रहयते 2 ८ २ ) वासु न सल्वयम- 
पराद्वश्चन्द्रधरः 2 ( २७) कथ तेऽश्रुमोक्षः प्रतिवचनम्‌ ? ( ८ >) निश्रू्यता वापः | 
८ २€ ) कथ्यता तावत्‌ ¡ (२०) किं वरवीपि--मानैकयाहकुशलेन व्यापादिताऽसि 
सखीजनेन इति । ( २४ > नयु सर्वजनाधिका ते खी शोखदाति लामुट्यापयति ? 
८ २२ ) कि नवीषि-- “तस्या एव दुर्मनितेरापदमिमामुद्वह्यमि इति । ८ २९ ) तअपरिडता 
सत्सि । ८ ३४ ) ननु चा त्येव वक्तव्या- 

२९ ८ चर ) प्रयश्यीताप्राद्धा क्षणमपि न पुनदू(ति मानक्षमाऽह 
(ऋ) व्॒टेदानीमनायं भव मदनतुला सामिंहारैप्य फीराम्‌ । 


"~~~ ~ ~^ ~~~ ~~~ ~ ~---- ~~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~^ -~ ~~ ----~ ~~~ 


अच्छय यह उक्तण्ठिता है ! कैणिकं के सहारे गाना रने का दूसरा नामे । क्या 
मेनि चन्द्रोदय से ही पहले बह किस्पा नही युना कि इन दोनो का प्रणय-कर्ट के 
खूप म गडा हो गया है | प्रिय के साथ चखेडा करके यह पता रही होगी । ठीक, 
दसके साथ वु सी कर्‌ । 

अरे शोणदासी, क्यो तूने वेश मे आकर रहनेवारी किसी तपस्विनी का 
स्वाग रचा हे ? वादु, निश्चय ही कदी चन्द्रधर से तो कोई अपराध नदी हौ गया ! 
क्या ओप दारना दी तेरा उत्तर है ? ओघ रोक, मुद्घसे दार कह । क्या कहती है ? 
“केवर मान कराने मँ ही कुरु मेरी सखी ने मेरा सत्यानाग कर डाखा !'' अरी 
सोणदासी, जिस सखी को तू सवसे अधिक मानतीदहै क्या उसीसेत्‌ विद्रोह पर आ 
गह ९ क्या कहती है- “उसी की बुरी सखह से तो मै यह आफत ररी ह ।"तू 
नादान है । उससे तुन्चे यों कहना चाहिए था-- 

२२--दे दृति.ग्रियतम के प्रति प्राय. शीत रहना यही मेरा अपराध था, पर्‌ अव 
मे क्षण भर्‌ भी उससे मान नही कर सक्रती । हे अनार्ये, सुमे काम की कठिन तराजू 


२ ( २० ) कैशिक = काम राग से भरा दूना मनोभाव । 

२ ( २४ ) व्याहर = कथन, किस्सा 1 

२ ( २२ ) प्रियनिरीध = प्रियतम की बात का विरोध, उसके मनोभावको 
मेचरूढ करना । 

२४ ( २४ ) उत्थापयति--तुमे विरोध के लिये उभार रही हे 1 

२२ (र) प्रायश्शीतापराद्धा--हर समय में प्रियतम के प्रत्ि शीत व्यवहार या 
उपेक्ताटरत्ति धारण करने की अपराधिनी थी । 

र (त्र ) षोरमदनतला--कामदेव अच सुमे तोक रहा हे, मेरे धेयं की कठिन 
परीक्लारेरहा हे यदि मान साधकर ति रख पाती तो मै उसकी परख में पूरी 
उतरती; पर कामवेदना से मै मान नदीं रख सकती 1 


४६ ष्वतुर्भांणी 


८ इ > मानैकमाहवाक्यैरनुनयतिधुरेस्तावककैस्तत्‌क्त मे 
( ई ) पालिम्या येन सम्प्रतयद्रचितशिधिला मेखलायुद्वह्यमि ॥ 
(2) किं ववीपि--“पराजित हृदानीं मदनेन मानः। (२) च्वि एव 
सोभागयकृतावलेपस्ते वयस्यः स्तव्यः? इति । ( ₹ › ततः किमिदानी नाभिस्ते ? (४ ) 
सुन्दरि, रलमल व्रीडया | 


२२- ( अ ) निष्वस्याघोमुखी किं विचरति मनसा वाप्पपयकुल्ाक्षी 
( श्रा) रौधिल्य भृषराना स्वयमपि सुभग साध्ववेक्षख तावत्‌ । 
८ इ >) हित्वा कूलस्थवाक्यान्यनुनय रमय न वरथा.धीरहस्तैः 
( ई ) चरूढस्यातिमूदे प्ररयतस्रमुदयस्यातिमानोऽवमानः ॥ 





प्र्‌ चटा कर तो अवतृ प्रसन्न है ? केवल मान के स्यि उकसाने वाख ओर्‌ मान- 
मनावन रहित तेरो बातो मे आकर मैने वह कर्‌ डाखछ जिससे मुञेदी अपने दोनों 
हाथो से अधिक दीरी वनी हुई अपनी करधनी संमारनी पड रदी है । 


क्या कहती है- “काम ने मेरा सव मान टठडा कर दिया पर सौभाग्यके 
धमण्ड मे तेरा वह ही मित्र जव हठीरो पड रहा है: तो अव अभिसर क्यो नही 
करती † युन्दरी, एसी रज्रा छोड । 


३२-ओंखों मँ ओसू मरकर ओर नीचा मुंह करके रम्बी सोसि छती हद 
तु मनम क्या चिन्ता कर रही दहै? यद्यपि तू सौमाग्यवती है, पर अव सिधि हुए 
आमभूप्रणो को तो तुञ्चे स्वय समालना होगा । तरस्थ सखी के वचनो को छोड़ ओर 
प्यारे को अनुनय से मना । व्यथं कंडे बने रहने से क्या खम ? अरी मूख, जव 
प्रणय च वदृ गया हो उस समय अति मान करके वटे रहना अपमान दो 
नाता हे | 


२२ (ई ) श्रनुचितशिगिला- मेखला जितनी भियिर रहती थौ, अव काम 
सतापजनित कशता के कारग उससे भधिक ढीरी हो गई हे ! जव रति समय मे मेखला 
च्रुरिव हो जाती थी तो प्रियतम उसे आकृष्ट करता था, भव वियोग मे नायिका को वह स्वय 
सेभालनी पड़ रदी है । 


र? (इ) कृलस्थवाक्य--जो धार मे न होकर किनारे पर हो उसको वात। 
ताप्पयं यद करि मदनवेदनाकी धारमेतोत्‌ हे, सखी तो किनारे पर है, उसको सराह 
माननेसेक््या रम! 


रर (इ ) व्रथा धीरहस्त = व्यथं की अकड्‌ । धीरहस्त = वह भाव जिसमे दाथ 
चच न होकर कषे कर किए गणहा । कामियोको अनिभ्वेतकरः चचरू हाये से एक 
द्सरे का स्पशं करनेवाला कहा गया हे ( अनिश्तकरेप्वाङिपत्सु प्रियेषु, मेघदूत २।५ ) 1 
स्र (ई) प्रणय समदय = प्रेम का उवार या उभार । 


१. य द्रकविरचितं पदयप्राश्त्तकम्‌ ४७ 


(९) किं ववीषि--शक्षिया नाम पुरुषोऽुनेयो ननु शौरडीयैम्‌” इति ¡ ८२ ) 
मा तावत्‌ । (२ ) अतिमनसिनि किं न गद्धा सायरमभियाति 2 (४ ) अलमलं व्रीडया | 
(५ ) अथवा सकरासाऽस्तु भवती | (६) चहमेव चन्द्रधरमनुनयामिं | (७) कि बहुना | 
८८ ) अदैव ते विरविरिह्समायेषितस्य मदनासिहोत्रस्य पुनराधान करोमि । (€ ) 
कथ॒मनवतितवाप्पयैव स्मितमनया । ( ० > इद खलु वप॑तज्योतसतादश॑नम्‌ । ( ‰ ) 
सुन्दरि अलमल्र रुदितेन । ८ ४२ ) प्रत्युपस्थित कल्यम्‌ । ( 2२) फं ववषि--“वत्य- 
म्रति्चनेदानी सावेन भवितव्यम्‌?” इति । (7 ) प्रभते ज्ञास्यति । ( ९५ ) कथमुपरतो 
चापः | ( ६ ) साधयाम्यहम्‌ | ८ ९७) ८ पर्िम्य ) 

( श्ट ) अहये इद्सपर शद्नारप्रकररमुपस्थितम्‌ । (९६ >) एषा हि नागर्किा- 
दृहिता यिका मगधचुन्दरी नाम शरदमलशशिसद्थवदना (२०) च्रतितमरदु- 
कुचितसिगधतुरमिशिरतिरुहा विकसितकुवलयदललोललोचनयुगल्या (२९) विद्रुमचारुतर- 


^^^~~-~~~~~ ~ “^~ ~ --~~~~-~ ~----~---~-~---~-----~-------~-----~-~-------------~ <^ -~-~-~ ~~ 


क्या कहती है--छी पुरुष को मनाचे, यही तो सची मदुंमी है !"' अरी, 
एसा मत सोच । अभिमानिनी, क्या गगा समुद्र के पांस नही जाती? वस र्ज्ञासे 
प्रछा हुडा । अथत्रा तेरी इच्छ पूरीहो। च्नधरकोमे दही मना क्ता ह| 
अधिक कदने से क्या † चिरविरह मे बन्द पडे हुए तेरे मदनामिहोत्र को मे आज ही 
फिरसे जगता । ओओके स्के विनादही यह क्यो मुस्कुरादी? यह तो 
वरसात में चोदनी दिखाई दे गद । सुन्दरि, रोना बन्द कर्‌ । अव तो सुख का समय 
आ गया ! क्या कहती है--“अव आपको अपनी वात सच्ची करनी चाहिए |” सरे 
जानेगी । अच्छा, रोना सक गया । मै चसा । ( धूम कर ) 

अटो, यह दूसरा श्रगारं का विपय उपस्थित हो गया । जिसका सुख शट्‌ के 
अमल चन्द्रे की तरह है फेसी यह नागचछ्रा की पुत्री मगधघुन्दरी नाम की गणिका हे | 
इसके केशा काले कोम पुंधरारे चिकने ओर सुगन्धियों से गमक रदे है एव चञ्चल 





२२ ८ £ ) शौर्य = वीरता, वदरी । 

र (२) किंन गंगा सागरमभियाति-विनाबुखाए्‌ गगा समुद्र से जा मिर्ती हे 

२२ (८ ) चिरविरह सम।रोपित च्रगनिहोत्र--अभ्चिदोच्रौ जव प्रवास करता है 
तो जपना नित्याग्नि्ोत्र वन्द करके किसी दूसरे की अध्रि र्मे उसकमकोसोप जाता दहे 
भर रोटने पर उसे विधिपूधैक ठेकर पुन अपने यहो आरम्भ करता है! इसी की ओर 
विरका सकेत हे 1 

२२ ( ?० ) इद्‌ खलुव्ग्योत्स्नादथ॑नम्‌-( रोकोक्ति >) वपां ऋतु में उयो्टना 
का दिखाई पद्ना कमी कमी या भाग्यसे हो होता हे 

ररे (£ ) प्रकरण = विषय । श्नार प्रकरण = श््गार का विषय । प्रकरण एक 
प्रकार का छोकिंक रूपक भी होता था जिसका प्रधान रस शगार था ( भवेत्‌ प्रकरणे बृत्त 
छौकिकं कविकद्पित ! शगारोऽगी सादित्यदप॑ण )! रच्छुकटिक मारूतीमाधव 
प्रकरण हे । कुमुद्वती नामक भ्रकरण का उदरेख इसी मेँ आगे जया है । 


धत चत्तुभाणी 


ताप्राधरतस्यकंपधिाटलदश्यनमयूखा ८ २२.) ऊन्दुममकुलधवलत्रमसहितशिखरदती 
८ ३ ) पीनकपोलस्तनोरजघनचक्रा = वादयद्रारकवाटादैतव्रतय्चर ( २४ ,) दक्षिक्‌- 
हस्ता लिद्रयेन पिरकर्स्यिकदेशमवलस्वमाना ८ २५ ) वामचररकमलेकदंशेन भूतले 
तालभभित्तयोव्य ८ २६ ) रक्तघरमधुरतारसंयुक्तामत ङ्कीरोवरमिवघुण्टलकारा- 
लक्ता ८ २८ ) श्रोत्रमनीहरा पटजय्यामाश्रया वह्वमा नाम चतुष्पदा ऋकूजमाना ( श्त ) 
नैतरम्रेपैः सकल्पितान्‌ भावानमिनयन्ती ८ २६ >) कस्यापि सुमरस्यागणन प्रतीक्षमासा 
तिष्ठति | (३० ) मौ को नु खल्वय महेन्द्र ह्व सुरतयन्नायाहयते । ८ ३? ) भवतु । 
(३२ ) प्रच्छाम्येनाम्‌ । ( ३३ ) मवति, वैशमेषविदुल्वते पृच्छामृस्तावत्‌-- 


जेव छे नील्कमर कौ तर सुन्दर है । इस ति की वाहरं आती हुई रदिमर्यो 
मूग जैसे चटकीटे खर अधर के सम्पफकं से यरुहो रही दै, एव दोति कुन्दकरी 
करे समान ग्चेत, वरावर ओर सटे इुए ह । कपोर, स्तन, ओर जघन भाग भरा हुआ 
हे | यह वाहरी दरवाजे की किवाड के पीठे अपना वदन छिपाकरं दाहिने दाथ की 
ढो अगुख्यि से परदे का छोर पकडे हुए खड़ी है ओर वायं पैर के एक भागसे भूमि 
पर तार देती हु सरीर मधुर तार स्वर म वल्छमा नामकी चौपदी गुनगुना रदी दै । 
वह गीति युद्ध वणे वाटी, अलंकारो से युक्त, कानों को युख परहूचाने वाटी पडज राम 
पर आधारित दै । नेत्र ओर भोहो से यह मन मेँ उमडते हुए सकाम भावो को प्रकट 
करती हुदै कसी रईस का आसरा जोहती हुदै खड़ी हे । अरे, इन्र के समान 
भाग्य्राखी वह कौन दै जिस आवाहन सुरतयज्ञके षि दो रहा हे ? दीक, मै इसीसे 
पूता हं । अरे वेग के वादरो की विजटी, तुक्चसे कुछ पूढना चाहता ह-- 
३१ ( २३-२४) वाह्यद्वारकवादाद॑सवरृतशरीरा दक्षिरहस्ताङ्गलिद्वयेन 


तिरस्करिरयेकदेशमवलम्बमाना--यद सुदा वासकृसूजिक्रा नायिका की हे जो प्रियतम 
के आगमन की प्रतीक्ता के लिये वाद्यद्रारं तक जा जती हे 1 
[न्‌ स्प्रकीरवर [० 

रर (२) वर्या--वणै = गान क्रिया जिसके चार भेद हे, स्थायी; 
सचारी, आरोदु+जवरोह । असकीणं = जिमें दृखरो किसी गान विधि का सकरन हुमा हो, 
अपने स्वरूप में णद्ध । 

२२ ( २८ ) चतुदा-लास्य के साथ गाई जानेवारो गीति जो श्टगाररस प्रधान 
होतीथी। तारकोच्िसेढो,ख्यकोद्ष्टिसे तीन, वाक्ययोजना की दष्ट ते तीन 
ओर भाषा आदि की दृष्टि से चतुष्पदा के अटारह भेद कटे गण हे ( जथ छास्याश्रयी भरताः 
कथ्यन्ते तु चतुप्पदा । श्गाररससम्पन्ना ॥ रामकृष्ण कवि, भरत्तकोश, प° २००) । 

२? (२५) वह्लमा-- चतुष्पदा की गीति विश्षेप जो मण्ठक नामक गीताख्कार के दुद 
भेदो तते एक होती थी ( जयग्रिय कलापश्च कमलस्सुन्दरस्तथा ! वदरुभो भगश्चेति 
पडेते मच्यका. स्ष्रता ॥ सगीतसार,भरतकोश,षू० ४५३ पर उदृश्टत) । छोमान की शिप्पणी 
क अनुसार दामोदर करत सगीत दुप॑ग ६18४४ में भी वज्लभा चतुष्पदा का वर्णन है । 

२? ८२० ) महेन्द्र इव सुरतयृज्ञाय--महेन्टर शब्द मे श्टेय से इन्द्र ओर ऊमार 
गु महन्छरादित्य दोना का सकेत सम्भव दं जिसके स्यि (मगधसुन्द्री' प्रतीष्ठा कर रदी थी 1 
२२ ( २२) वेशविदयुह्लता--रूपशाङिनी नवयौवना गणिका विधुदलता कदलातरी 


९. श्युद्रकविरचितं पश्प्राश्तकम्‌ ४६ 


२-- _ ( च्र ) युक्लारितान्तरत्त 
(श्रा) सापान्नवक्षिया विकपितेयम्‌ । 
( ईइ ) धन्यस्य कस्य हेतोश 
८ ह ) चन्दरम॒ति वहि्ंखी टिः ॥ 

(¢ ) ह्य पिद वित्रस्तमृगपोतिकेव सत्रस्तया हष्ट्या मा निरीक्षते । (२) 
मरत्यागतदित्तयाऽनया भवितव्यम्‌ । (२) किं तरवीपि-“सा मेवम्‌ । (£) व्रह्मचारी 
सल्वह वसन्तमुपवसामि इति 1८५ ) श्रद्धेयमेतत्‌ । ८ 5 ) अयमिदानी सरप्तदन्तक्षतो- 
उधरोष्ठः किमिति व्यति 2 (७) कि त्रवापि--"सावशेपतुपारपरुपस्य वत्तन्तवायो 
पदान्येतानि इति ! ८ टः ) भवतु तावत्‌ । (€ > स्नपताः स्म. | 
३५-- ( श्र ) दन्तपदजज॑रोष्ठी 

(श्रा) यथा च नियम त्वमात्मनो वदति| 
८ इ >) सुव्यक्तमत्रतध्नं 
८ ई ) चुभ्वितचान्द्राययु चरति } 





२४--सफेद, काटी, कोनो मे खर, अपागयुक्तं इस खुरी दृष्टिसेहै 
चन्द्रमुखी, किंस भाग्यवान्‌ के रिए तुम वाहर की ओर देख रदी दो ? 

हा ! उरी हद मृगछोनी की तरह भयभीत ओंखों से चह मेरी ओर देख रदी 
हे 1 जान पडता है इसके मन मँ फिर रग आ गया हे ] क्या कहती है- “देसी वात 
नहीहै। मै वसन्त मँ ब्रह्मचारिणी रहकर उपवास करती द ।' यह मानने 
लायक है । पर तेरे ओंट का यह ताजा दन्तक्षत क्या कह रदा है ? क्या कहती 
है-“आसिरी परे से कठोर वसन्ती हवा केये चिहदै। पेसादही सदी। मै 
समञ्च गया । 

३५ -दन्तक्षत से जजेर ओट वारी भी तू जो अपना नियमाचार बतसरती 
है, उसमे धकर होता है कि तू अपने उस त्रत के अनुकर दी चुम्बन का चान्द्रायण 
कर्‌ र्दी है ( चान्द्रायण-त्रत के आदार की भाति चुम्बन घटाती बटाती रहती हे ) 





थी। वाणने उसे (तदित्‌ कटा दै ८ तडिदपि जरूदे स्थिरता चजत्ति, कादम्बरी एक 
सांस्छृतिक अध्ययन, अनुच्छेद १६२, प° १६१, इसमे विजरी कौ भौति तदपनेवारी चच 
नायिका मौर जखधर्‌ मेघ के समान गम्भीर नायक का उररेख हे । 

२४ ( ९ ) मृगौ तिका = खगशांविका, स्गदौनी 1 

2३४ ८ ७ ) तुपारपर्ष वस्तन्तवायु--बसन्तमें वदनेवाखा फएगुनहटा जो अतिशीत 
वर्पलो हव! रात! हे जर प्रायः; जिससे टोट चटक जाते ह । 

॥ ३५ ( अ ) एद्‌ = चिद । 

३५ (ई >) चुभ्वितचान्द्रायणु-जैसे चान्द्रायण चत मे महार के यासो की 
सख्या बदती वर्ती रहती हे, चैसे दी तू सुरत का उपवास करके चुम्बन के चान्द्रायण से 
काम चराती हे । 

|. 


५० तुर्भाणी 


८ £ ) एषा चल कवाटेन सुसं प्रहसिता । ८ २) तपोष्दिरसतु मवलं । (२) 
साधयाम्यहम्‌ । (४ ) ( परिक्रम्य ) 

(५) भीः एप कवधिद्‌ वेशयुवतिप्रलपिशृद्धलामुनमुच्य प्राप्तोऽस्मि देवदत्ताया 
ग्रहम्‌ । ८ ) श्रपीदानी देवदत्ता गता स्यात्‌ । (८) कनि वु खलु पृच्छेयम्‌ । (ट) 
( विलोप्य ) (8) क्रा य तावद्‌ व्रक्षवारिकापक्षद्वारेरातिक्रामति (४०) भावगन्धर्व- 
दत्तस्य नाटकाचार्यस्यान्तेवापती ददुरको नाम नाटेरकः। (2 ) यावदेनं पृच्छामि | 
(४२) ( निदिर्य ) 

(२) श्रो दरक कुतस्वमागच्छति 2 (४ ) ग्रपि जानीपे निं देवदत्ता 
करोतीति । ( ५.) किमाह भवान्‌--“गता सलु देवदत्ता चुलग्रर्ना्थमारयमूलदेव द्रष्टुम्‌ । 
(£६ ) त्रह तु देवसेना द्रष्ुमाचाय॑र प्रेपितो.ऽस्मि इति । ( ८ > छथ केन कारणोन ? 
८ द ) किं ववीपि-“कुमुदवतीभूमिकाप्रकरसुमुपनयेति” हति । (०६ ) च्रोपनीत 
पत्रक गृहीत च तया? (२०) कि तरवीपि--श्राचार्यगोरवात्‌ प्रतिहत तस्पत्रक 
तया | ( २९ ) पा्वस्वायास्तु सस्या हस्ते न्यस्तम्‌ । (२२) ऋषि च कुमुदवतय 
नमररुत्योक्तवती--श्स्रस्था तावदस्मिः इति इति| ८ २२ ) हन्त प्रसिद्धतर्काः स्मः । 

वह्‌ । किवाड के पीठे मुंह हिपाक्र्‌ हंसने लगी । तेरे इस तप की वृद्धि हो | 
मे चसा । (घूम कर) 

वाह ! क्रिसी तरह वेशयाओ के साथ वात-चीत की कडी तोडकर मै देवदत्त 
के घर आ पर्चा । देवदत्त शायद बाहर गद है । किसे पूना चाहिए ? ( देखकर ) 
बाह | वगीचे के वगर क दरवाजे से प्रिय गन्धर्वदत्त नाटकाचा्यै का रिप्य दर्दर 
नामका नरीपुत्र ( नाटेरक ) निकर रहा है । उसी से पृषता हं । ( इशारा करके ) 

अरे ददु, तू कर्टोसे आर्हा? तू जानता कि देवदत्त क्या कर्‌ 
रही है ? तूने क्या कहा--“देवदत्ता आय॑ मूल्देव को देखने ओर कुशल-मंगल 
पूछने के रियि ग्द है । मेरे आचाय ने सुद्ध देवसेना को देखने भेजा है 1" कंस 
कारण से ? क्या कटता है--“आचायं ने कहा है--नारक ८ प्रकरण ) मँ कुमुद्वती 
को जो अभिनय करना है उसका लिपिपत्र उसे दे आ ।" क्या खया हआ पत्र उसने 
स्या ? क्या कहता है--'“आचाये के रोव से उप्नेप्त्रतोरेख्या पर्‌ वगम 
वेटी सी के हाथ दे दिया । फिर कुमुद्वती को प्रणाम करके उसने कहा-- 


२३५ ( ९० ) नाटेरकृ = नरी का पुत्र । 

२५ ( 2५ ,) सुखगप्र्न-- "क्या रात्रि मे भाप सुख से सोए", इस प्रकार का ऊुशर- 
प्रशन 1 उसका पूचनेवारा सौखप्रान्निक कहखाता था ( = सौखरात्रिक, सोखशायनिक ) 

२५ (४८ ) कमुद्रती भूमिका प्रकरण-ङमुद्ती नामक नाटक में अभिनय योग्य 


1 विपय | कुञुद्रती प्रकरण नामक नाटक का उल्टेख ओर चिवरण अगे (३८२५) 
जाया है। 


२५ ८ २२ >) कमृदरत्ये नमरछत्य--इससे अभिनय का शिष्टाचार सूचित किरा है । 


~ 


१, शढकविरचितं पद्मप्राश्तकम्‌ १ 


( २४ ) एतदस्याः कासैकतानता सूचयति । ( २५) त्रंधो ददुरक किमिद पतकेऽभमि- 
लिलितम्‌ ? ८ २ ) क तवीपि--^वाचयस्य” इति | ( २८ ) ( गृह्या वाच्यति ) 
२४-- ( त्र >) कान्त कन्दपैपुष्प स्तनतटशशिन रागवरक्षप्रवाल 
(त्रा) शय्यायुदधाभिषातं सुरतरथरणश्रानतधुरयप्रतोदम्‌ । 
( इ >) उन्मेष विभ्रमारा करजपदमय गुद्यत्तम्भोयचिह 
। ८ ई ) रागाक्रान्ता वहन्ता जघननिपतित कर्कशाः चीकिशोर्य : ॥ 
(९) साधुभो. क्कक्तीकिोरीपरताररायामिम्रस्थितस्य मे। (२) महरिदं 
मद्नलमथिदिं सूच्यति। (२) रधो ददुरक, अपि जा्नीपे कुत्रस्था देवेनेति १८४ ) 
किं नवीपि- श्वृक्षवारिका गता हति । (५ ) मद्नकमन्तिभूमौ वतेते । ($ ) सु । 


“मे इस समय स्वस्थ नहीं द | अहो, हम भी अपने अनुमान के रिष प्रसिद्ध दै । 
यह सूचित करता है किं वह काम मे पूरी तरह इवी हुई हे ! अरे दर्दुछ, इस पत्र मे 
क्या र्खिा है ? क्या कहता है--““स्वय पट टीजिए 1" ( पत्र छेकर पठता है ) 
२६--रागवती ककंश किशोरियो जघनस्थरु पर खगे हुए नखक्षत रूपी 
गुह्य संभोग चिह को धारण करती रहे । वह चिद्व काम का मनोहर एल है, स्तनो के 
समीप हार मे र्ती हई चनद्रखेा के आकार का है, प्रेम के वृक्षका नया पताह 
शय्या युद्धम खगा हज घाव है, सुरतरूषी-रथ युद्धमे थके इए वेरो को हाकने 
के स्यि अंकुर हे, ओर्‌ व्रिखसो का जद्ररा है । 
वाह ! खी रूपी उस हदीरी व्छेडी को साधने के य्य निकलने पर मुञ्चे 
यह कायसिद्धि का सूचक शकुन दिखाई पडा है । अरे ददुरक, क्या तू यह मी 
जानता है कि देवसेना कटौ है ? क्या कहता है--“वगीचे मे गई है हो तव 





जिसका भमिनय करना होता, अभिनेता उक्षके लिए मनमे प्रणामभाव अर्पित करताथा। 


२५ ( २९ ) प्रसिद्धतर्काः-- तकं = तणा, अजुमान, विचार 1 

रोमान ने इस श्लोक का अर्थं ठीक नही सममा ! यह दाधा द्रा प्रदत्त उस 
नखक्तत का वणन हे जो जघन भागम किया गया द्यो ( करजपदमय गुह्य सभोगचिद्ध ) । 
करज = नख । पद = चि । 

२९ ८ अ ) स्तनतटशशी--नखक्षत की आङ्कृति की उपमा स्तनो के समीप 
हार सें गयी इई चन्द्रखेखिरा नाम की गरियासेदी गह है \ नखविन्यास पोल प्रकार 
का होता या--जवचन्द्र, मडल, मयूरषद, दशष्ुत) उत्परपत्र (उयोतिरीश्वर उक्र त 
चेणरत्नाकर, ए २८-२३ >) ] यहाँ जधचन्द्र्‌ नामक नखत्तत का चणन दह 1 

२६ (आरा) रथरण॒ = रथयुढ । धयं = बेरु, यदौ नायक-नायिका से ताप्पयं ह | 

२5 ८ ¢ ) किशोर = किशोरं अवस्यावराङी, नई वद्धेदी 1 


२5 (£ ) ग्रतारणु = नई उमर की बद्दी को साधना या निकारना, वशम 
करना । 


ह (५) मद्नकर्मान्तभूमि--दचवारिका, भवनोधान या प्रमद्बन को कामदेव 


र चतुमांणी 


गच्छतु मवान्‌ । (८) ग्रविशामस्तावत्‌ । (८) (प्रविष्य) (&) अये, इयमिय 
देवसना-- 
२८-- ८) छशा विवा परिपारइनिष्यभा 

(श्रा) प्रमाठदोपोपहतेव चद्धिका। 

( इ > वहत्यस्राधारखुगुढवदन 

८ ई ) मनोमय व्याधिमदास्लोपधम्‌ ॥ 

८ £ ) आ यथव चवैटुह्यधार्रिया सेद्यतिष्टवखीभावया ( २ ) ्रियवादिनिक्रया 
नाम पस्विकिया सह परिव्जितान्यजना वायु पर्युपास्ते । ८ ₹ ) भवतु । (£ > एतदप्य- 
स्या एकरतानत। सूचयति । (५) सर्वोऽपि विविक्तकामः कामी भवति । ($ >) च्रसमद्‌- 
विपययतेयम्‌ | (७) यावदैनामुपसपमि | ( ८ >) ( उपेय ) 

(€ ) क्रु दवसेने वि्म्मालापविच्छेदकास्सि न खलु वयमनुधितव्याः । 
(९०) रि ववीपि--श्स्ागत भावाय । (2 ) अभिवादयामि इति । (४२) 
भवत ! ( र ) प्रतिहतः समुदाचारः | ( 2 ) अलमल प्रसयुव्थानयन्ररुया | ८ £५ ) 
किह भवती “उपकर, इदमा्षनम्‌*> इति । ( £ ) वाढमुपविषोऽस्मि | ( ८ „ वाघ 
ताकामके कारखानेमहे। ठीक,तूजा। तोमे भीतर प्रवेश कर । ( प्रविष्ट 
हो कर ) अरे, यदी देवसेना हे-- 

२७--टुघटी, फीकी, परी, कान्तिदीन, प्रात कारटीन क्षीण चन्दरिकाकी 
तरह वह्‌ काम रोग की असाधारण गुप्त वेदना अर रही है ओं केवर मधुर उपचार 


सेदीदूरकीजा सकती हे। 


अहो, यट कारणे करं सव गुप्त रदस्य जानने वाटी ओर अतिशय 
स्ट सै सखी प मे अगीछ्ृत प्रियवाठिनिका नामक अपनी दासी के साथ वह स्वको 
टटाकर्‌ एकरान्तमे टवा खा रही दै । ठीक, दसस भी उसका एकवगगापन ( एक में 
आसक्ति › सृचित होता है । सभी कामी एकान्त पसद करते है । अव तो वह मेरी 
पहुच मे है । तो मे इसके पास जाऊं । ( जाकर ) 

वाख देवसेना, निजी गुह्य वातचीत म दखल देने वे हमसे तृ नाराज 
मत होना । क्या कहती दे--“आपकरा तो स्वागत करती द्भ ।'' मेने तेरा यह शिष्टा- 
चार स्वीकार क्रिया । अरे, उठने की तकटीफ मत कर 1 तूने क्या कदा--“वेटिए, 
यह्‌ आसन हे । अच्छा, वेढता ह | वाघ, प्रेमी के ट्ठि सन्ताप करने से क्या! 


की कर्मान्त भूमि, या कार्याख्य कहा गया हे, जद क्रीदा पर्गत, कमल्वन-दीविका एन 

दिमगृद के अनेकं शिरिरोपचारो का प्रवन्य रहत्ता था, ( देखिए, कादम्बरी; एक सास्कृतिक 
9 

अध्ययन, दिमगरद वणन, अनु० २०३ ) 1 


२७ (५) विविक्त = एकान्त । 


१, श्ुद्रकविरचितं पद्मप्राश्तकम्‌ ५६ 


किमिद वन्धुजनसन्तापः करियते 2 ( = ) कौ नामायमचत्त ह्यो गृढवैदनः स्वयमाह 
प्राक्‌ केवलो व्याधिः | (४६ ) किं तवीषि--“न खलु किचिद्‌ इति 1 (२०) अयि 
परिडतमानिनि चरलमस्मान्‌ विन्तिप्य | ( २४ ) सदाऽपिं नाम त्वमस्माक् वालक्रीडन- 
कान्वपणादिषु प्रणयवती | ( ९२ ) अपि चः सर एवाय मूलदेवसखः शशः । तदुच्यता 
सद्भावः | ८ २२ >) किमाश्रयोऽय सन्तापः ? ( २४ ) तव हि-- 
२८-~ ८ चर ) चअन्याधिग्लानमद्न करतलकमलापाधित गरडपार्श्व 

(त्रा) हरि्यनिकताना जडमिव हृदय जम्भा वभेद । 

( इ ) तिषश्वातायासकर्ता न च नं रतिकरस्तापनश्चेन्ियारा- 

( ई ) मेकद्रव्यामिलापी प्रतिनव इव ते चौरि कोय विकारः ॥ 

(? ) कथ निर्वसितमनया ¡ (२ ) हन्त सन्धृक्षितो मदनाग्निः । (३ ) भवतु | 

( ) इृदानीमात्मयत भावमस्या ज्ञास्यामः} (५) यदि वयमपात्रीभूता विघ्लम्भाना- 
मरोगाऽस्तु भवती | ८ > साधयाम्यहम्‌ | (७) कि वरवीषि--चपल्लः खलु भावः? 
इति | (द) हन्त प्रतिन्नातम्‌ । (€ > एपाऽपि मर्म वच्यति । (० ) वाहु कुतो मे 
धृतिस्तवेदशेन शरीरेदन्तेन । (९ ) अपि च दीिपूत्रता नाम कार्यान्तरमुखादयति | 





ओंख से दिखाई न देनेवारी, छिपी कसक वारी, खुद र्गाद हुई, शुरू मे अकेरी 
आने वाढी, यह्‌ कौन-सी बीमारी है ? क्या कहा--“ुकछ नदी ।'' अरी सुषड, मुशे 
ररकाने से वाज आ ! तू सदा मेरे ल्यि प्यारी वच्ची थी जो विढोने जदि खनेको 
मुङसे कहा करती थी । मे वही मूल्देव का मित्र शद ह । मन की वात कह । यह्‌ 
दुखडा किसके कारण हे १-- 

३८- विना रोगकेभीतू रोगीहै। तेरी कनपटी कमल सी हधेलीं पर 
व्क दहै | पुत्तली ध्यान से एकंटक है । हृदय जड दो गया है । जमाई आ रही है । 
रग बदला हुआ है। अरी चेष्ट, वता यह कोन-सी नद बीमारी तुन 
लगी है जिसके कारण सोसिसेनेमेमी कठिनो रदीहै, कदी गान्ति नहीं दे, 
इन्द्रियो को तपनो रदीदहै ओर वस एक दी वस्तु कौ तञ्च इच्छा 
दोरदीदहे। 

इसने देसी सोप क्यो खी ? इसकी कामानि धधक उदी है । ठीक, अव मै 
इसके मन की वात जान सक्रगा । अगर मे तेरे विदवास का पात्र नदी द्र तो सुखी 
रह, मे अपने काम पर चला । क्या कती है-- "आप्र ेसे चपर है | ई जान 
गया । ( मन मे ) यह्‌ मरम की चात कटना चाहती है । ( प्रकट मे ) तेरी ठेसी हार्त 
देखकर सुञ्ञे धेय को ? ओर भी, देरी करने से दूसरा कायं आ उपस्थित होता है ? 





८ (£ ) एषाऽपि मम॑ वद््यति-- इसका रोमान म पाठान्तर दहै--एपा विमद 
वच्यति ( = यह जव अपने प्रणय~-करुह के चिपय मे वत्ताएमी | 


५४ चतुभाणी 


८ ९२) तद्व्यत। सन्तापकारणम्‌ | (२ ) # वरवीषि-^“न खलु मे भाव प्रति युद्य- 
मस्ति | ( ९ ) रव तु व्र्तन्तस्रभावः यन्ये युरुजनयन्त्रर॒या निगरेतस्यापि मनस्तः किमभ्य- 
काररनोत्युक्यमृयादयति इति । (५ ) साधु मो नाय व्याधिव्यपदेशः। (९8 ) 
चीरि, एतदपि जानीपे साधर युवती खलु देवसेना संव्रत्तेति । ( £८ „) वायु यथेव ऋलमल- 
मसुवन्धेन । ८ ट) व््तुपरिणामिन स्वस्था भविप्यति । (£ ) कथ त्रीडितमनया | 
८ २०) प्रियवारिनिके, किमिद तालपत्रेऽभिलिचित्तम्‌ 2 (२ ) किं वरवीपि--^नाटक- 
भूमिका इति । ८ २२ ) पद्यामस्तावत्‌ । ( २३ ) ( चृता वाचयति ,)-- 
८ २९ ) कुमुद्वती प्रकररो शुषकसक्ता राजदारिका धात्री रहस्युफलमते । 





दसरिए जीघ्र अपने सन्ताप का कारण कह । क्या क्ती है--“आपसे मेरा बु 
छिपाव नही हे । यह वसन्त का स्वभावे किंवडोकी कडीरिक्षासे वमे किए 
गए मनकोभी विना कारण उचाट कर्‌ देता ठीक, यह बीमारी से इन्कार 
नहीं करती । अरी चेद्ध, क्या तू जानती है कि देवसेना सचमुच युवती हो गद हे ? 
हे वाला, यदि यह वातदैतो इस वीमारीकोआगेनवद्म। मौपिम बदलनेसेतू 
टीकर हो जायगी । वह सजा क्यो गद ? प्रियवादिनिके, ताख्पत्र पर कया च्लि है ! 
क्या कहती है--“नाटक मे पात्र की मूमिका है |" देखूं तो सदी । छेकर्‌ पढ़ता हे) 
कुखदूवती प्रकरण मँ मुक पर आसक्त राजपुत्री को उसकी धाय धकेर म उसहना 
देती हे- 

हठ ( $ > युवती खलु दैवसेनासवत्तेति-- निर यह प्रना्मक वाक्य देवसेना 


[1 [~ 


सेदी कहरहादे। 

दरट ( ७ ) अनुवन्ध = मूल वात का पुदघ्वा, यदह यौवन के फरुस्वरूप भने 
वारी कामव्याधि से तात्पयं हे 1 

८ ( २४) कुमुदती ग्रकरसु--इस नाम का एक नाटक अन्थ उस समयया 
जिसमे राजपुत्री ऊमुद्धती का दयरपक नाम के मचुए के साथ प्रेमका वर्णनया । अपक के मन 
मरागन था, पर छघुद्वती उसे बहुत चाहती थी । अन्तमें कामदेव ने शुपंक के हदये 
राग उत्पन्न करके उसे परास्त किया । अश्ववोप ने इस रोक कथा का उद्टेव किया है-- 

श्वपच तिल सेनजित्सुता चकमे मीन कुमुद्रती । ८ सौन्दरनन्द ८६४ ) 

सेनजित्‌ राजा की पुत्री ने चण्डारु से भौर कसुद्रतो ने किंसो मदयुए से प्रेम किया) 
सौन्द्रनन्द्‌ १०।५३ मे भी इस कथा का उरटेख दै जिसमे मद्री को जव्ज ओर श्युप॑ंक को 
अग्जगशन्ु कहा गया है ! उसी कवि ने बुद्धचरित मे मद्ुए्‌ का नाम सुर्षक दिया है-- 


मवोचतो ह्येप शरः स एव यः शुर्के मानसा विमुक्त. । द्रचसि ९२1९?) 


इसी कोक कानी का एक रूप राजछ्कमारी मायावती ओर मदुए सुप्रहार के प्रेम की 
कथा थी ( कथासरित्सागर भ० ११२ )।1 


१, श्ुद्रकविरचितं पद्मप्राश्चतकम्‌ ५५ 


२६-- ( श्र ) उन्मत्ते नैव तावत्स्तनविषममुरो नोदगता रैमराभिः 
८ त्रा ) न व्युल्न्नाऽपि च त्वं व्यपनय युवतीदोहलं द॒र्षिदग्धे । 
८ इ ›) व्युत्पन्नामिः सखीभिः सत्ततमविनययन्थमध्याप्यते त्वं 
८ ई >) कैनेद वालपव्व मनपिजकदन कतमभ्युयताऽति*॥ 

(८? > किमाह देव्ेना--^एतत्तावन्मयेव न श्रुतमस्ति इति । (२) हन्त 
एष उद्गारः स्वभावः । ८ र ) हत्थमहमपि कामयामीद्युक्त भवति ! ८४ ) किमाह 
देवस्तना--“छलय्राही भावः इति । ८५ ) वासु लमलमस्मान्‌ विक्षिप्य । ८ § > मेघा- 
वगुढमपि चन्द्रमसं कुमुद्व्तीप्रोधः सुचयति । (७) गच्छं पुर्पद्रेषिशि | (८) 
अपन्नेदानीमति | 
४०-- ( श्र ) नैवाहं कामयामीत्यसकदभिहितं यया गृढमावे 

(्ा) सा त तन्वीस्वभावात्‌ कथय तनुतरा चीरि केनासि जाता | 
८ इ ) हस्तप्रत्यस्तगरडे प्रशिधिलवलये भित्रनिःश्वासवक्ते 


२९-अरी नासम्ञ, अभी तो तेरी छती भी नहीं उमरी, न रोमावरि दी 
पटी है । अनाड़ी, अमी तेरी क्ची समञ्च है । तू जवान स्रियो जैसी पति से 
मिटने की यह साध छोड । तेरी च॑ंट सियो तुञ्चे हमेशा अविनय का पोथा पदाती 
रहती है ! अर, तू वाखपन ही मे पक गई । क्यो तू कामसंम्राम के स्यि ती है ! 

देवसेना ने क्या कहा--“यह तो मेने मी पके नहीं सुना!" अहो, अव 
दसका अपना माव खुख है । इसका तो यह मतख्व हुआ किमे भीरेसा ही करना 
चाहती ह । देवसेना ने क्या कहा--“आप मेरे चरके समक्षते है ।” वाट, सङ 
टरकाने से वाज आ । बादलों मँ चि चन्द्रमाकोभी कुमुदिनी का खिरना बता 
देता है । अरी मरद-मडकनी, चरु । तेरे ऊपर यह चला आई है । 

९ ०--अरी गुमुम ( भाव छिपाने वारी ) भे प्रेम नदी करती" रेसा अनेक 
चार तूने कहा | अरी चोद्धी, फिर वता किं स्वभाव से छरहरी, तू ओर दुबरी क्यो 
हो गई है? तेरे कगन दीठे क्यो पड गए है ? कपोरु हाथो पर क्यो र्वे है १ स्वी 
सोभा से तेरे सुख का रंग क्यो फीका पड गया हे ? 

२६ ८ क्रा ) दु्विद्रधा = अनादी, अनसमस। 

२६ ( इ ) अविनय मथ = युवति चख्ियो के समान ष्ट काम भ्यवहार करने 
की रिष्ठा | 

२६ (ई ) कदन = युद्ध । मनसिजकदन = रतिखमर 1 सुरत की युद्ध के रूप 
मे करपना एक साहित्यिक अभिप्राय या } ( देखिए जायसीकृत पदमावत ३१८१-३ कहौ 
जू जस राचन रामा ! सेज विधसि विरह संम्रामा ) । 

२६ ८४ ) कलयाही-- इङ कपट की वातत ताद रेने वारे 1 


&० ( चछ ) गुढभावा = भावसगोपन करनेवाी, मन का माव चपा रखनेवारी 
नायिका । 


&० ( ङ ) मिज विवर्णं । 


णद चतुर्भाग 


८ ई ) व्याधिङ्गि्टी जनोऽय किमिदमतिशठे वाद्यते धीरहस्तः ॥ 

(2 9 किमाह प्रियवादिनिका-- “तति प्रवृत्ते कामतन्त्प्रकरणे ८ ₹ ) दिष्टयेदानी- 
मरफत्सामिनी पुरुपविशेवमनुर्का, न पृथरजनम्‌” इति | ( २ ) तकस्यायमवन्तिनिगर्यां 
पुरुपषिशेपशब्दः प्रचरति ? ८४ ) किमाह मवती-“कस्य ताव्त्वयाऽभ्युपगम्यते” हति | 
(५) कस्यान्यस्य, ननु करीपुत्रस्य । ($ > च हि । 

४४-- ८ अ › कुले प्रसृतः श्रुतवानविस्मितः ८ 
( चछर) सितामिभापी चतुरे विमत्सरः | 
८ ई > ग्रियवदौ स्पवयोगुरानितः 
८ ई ) शरीरवान्‌ काम इवाधनुषैरः ॥ 
(2 ) 7 अधोमुखी देवतेना सवृत्ता ! त्रलमलमनिगते दुकरलदथान्तौदवेषटनेन । 


^+ ~ ~~~ --- ~ ८ ~< ----------------------------------------~--------~---~-~--~~-~^~---~-^ ^~ 


अरी जठताभरी, वता जवर यह्‌ अन यो मदनव्याधि से ीडितदहै, तो फिर 
दतनी धीरता क्यो वरत रदी है ! 

प्रियवादिनिक्रा, तू क्या कहती है--“कामतत्र प्रकरण मेँ प्रवृत्त मेरी स्वामिनी 
विशेष पुरुप मे अनुरक्त है, किसी मामूरी आदमी मेँ नहीं ।'' तो इस अवन्ति नगरी 
मं पुरुपविरोप शब्द करंसके स्णिखमगू हे ? तु ने क्या कहा--“आपका क्या अन्दाजा 
ह ।'' दूरा कौन हो सकता है ? कर्णीपत्र दी होगा । वह-- 

९ १--अच्छे कुरु मे उघन्नविह्ठान्‌ करंसी बात से विस्मित न होने वाख, हेसकर 
चोखने बारा, चतुर, देप्यारहित, प्रियमषी, रूप ओर यौवन से युक्त, विना धनुष के 
साक्षात्‌ कामदेव हे | 

देवसेना सिर नीचा करके क्यो रह गद ? अरी चपला, दुकरूर के आं चर 


४० (ईं ) व्याधिक्गि्टजन-मदनभ्यायि से पीदित, स्वय देवसेना की भोर 
सकेत हे । 

४० (ई ) बाह्यते--घीरवा क्यो बरती जा रदी हे, धीर भाव क्यो पक्दे हप है । 

४० (ई ) धीरहस्त ( पद्म० ३३३ )- नायिका दवारा राग को दुवा कर॒ विजडित 
भाव का नाघ्रय छेना। 

४० ( £ ) कामतन्त्र प्रकरण--१, कामशाखर का एक अध्याय; २. काम की 
लीखा का प्रसग। 

४० ( २ ) पृथगूजन--साधारण व्यक्ति) सस्छरेत साहित्य मेँ पुरुप विशेष ओर 
एथगूजन ये दो शब्द्‌ प्राय. प्रयुक्त हए ह । पारी मँ सामान्यजन के किए प्पुनः 
शब्द था । 

४? ( २) दुकरूलदशान्तोदेएन--चादर की किनारौ के अन्त भाग को मोवृकर 
गोकियाना, व्यर्थं की चेष्टा करना । 


(३) कथ्यता तावत्‌ | (४) चपि च यदि व्य भाजनीमविष्यामः (८५) समौनमेवा- 
स्ते। ($ ) अथवा लजा नाम विलासयोतक प्रमदाजनस्य, विरषतश्चा्रौठकामिनी ~ 
नाम्‌। (७) तदेषा कथमिव सय वदति । (८ ) तत्काम पुरुपविशेष इत्यसाधारय 
एव शब्दः कृर्पित्र प्रतिवसति । (६) तथापि नाम ललव्धगाम्मीया धृतिमुपयात एना 
व्याहारयामि । 

८१०) वासु देवेन क्रिमस्माक पर्रहसयश्रवरेन (९१ ) उदासीनाः सलु 
वयम्‌ । ( {२ ) तदामन््रमे मवतीम्‌ । (२२) कण्पित्रोऽपि पाटलीपु्रविरहात्‌ सजन 
दशैनीसुको ग्रशमस्वस्थः | ( ९४ ) स एषोऽ श्वो वा प्रस्थास्ये | (९५) पुनद्रेशाऽसिम 
भवतीम्‌ । (?६ ) किन्त सस्थरूपया लया भवितव्यम्‌ | (९७) स्मतव्याः स्मौ वयम्‌ | 
( ८ ) (उल्याय प्रसित. । सर निवल > |( १६) अये कनै तदुक्त--“हन्त व्यापन्न- 
दानीम्‌" इति । (२० ) आ देवसेना सदिति । ( २९ > व किमिदम्‌, लमल रदि- 
11 | ( २२ > मवतु । (९ ३) गरहीतम। ८ २४ ) दिष्वया पात्रगतौ मनोरथः । (८ ९५ म) 
कुपुतरस्यापि लन्मय एव व्याधिः । (२६) तदितरैतरस्यौपधलेन कल्पयितव्यम्‌ । (२५ 
का मथना चन्द्‌ कर्‌ । कट तौ सदी \ यदि य सुते अपना विश्वास पा समद्ती 
होतोमी चुपदी हे! रूज्जा छिमा के, विशेष करं सुषा सियो के, विकास की 
देन दै 1 फिर वहं स्वय केसे कटे ९ अतप यद्यपि "पुष विरष' य असाधारण 
शव्द क्णीपुत्र पर दी कग. होता दे, तो भी जव तक टसकी थाह न पा रू धीरज धर्‌ 
कर्‌ इसी से इसका भेद कंटराञगा ) 

चायु देवसेनो, दूसरे का मेद्‌ सुनने से सुने क्या मतल ९ मे तरस्थ ह, 
{सिप तुञ्ञे ससह देता | कर्णीपुत् मी पाट्ीपुत्र से द्र रहने के कारण अपने 
स्वजने से मिरे के ष उर कर्‌ अधिक अस्वस्थ ह वह आज या करं चर 
देगा । तसे मे किर मिरग । पर सुक आशा कित्‌ स्वस्थ दी जायगी । मेरा स्मरण 
रखना \ ( उठकर चरता ष! फिर जल्वी से लोकर ) अरे किसने कदा--हा, 
अय पने मर गद अरे देवसेना क्यो रोती १ वासु, क्या वात ह रोना बन्द 
कर 1 अच्छा समञ्च गया तक्ष वधा \ तेरा मनोरथ येय पात्र म गया द] वर्णपुत्र 
~ 
| ४? ( २ >) वयो = यौवन 1 

४९ (४) अपिच यदि वय माजनीमविष्यासः -- य कोमान का पाट हे! 
रामद्प्ण कवि र्म किममाजनीनविष्याम" ¶ कथ समौनमास्ते पाट हे ओर ढो पृथक्‌, वाक्य ह 

४२ (£ ) ज्लव्धगाम्मीयं ~= इसका गहराई या याष व्रिना सिए 1 लोमानने 

इसका अथे किया ह्--यद्यपि मुके तच्छं जन लमा जाता दै, पर यह अर्थं दीक नही हे 
४९ (९२) पाटलिपुत्रविरहात्‌--वि च कह कर कि क्णीुत्र उउजयिनी से 
शोच पाटरिपुत्र चरू जायगा, देवसेना की घीरता चुडाने की युक्ति करता दे 


| . 


५८ ष्वतुभांणी 


कनि व्ीषि-शकिमुच्चैः कथयसि । दुःखशीलः खलु माव इति । ( २८ ) अलमलं 
यन्त्रणया-- 
४२-- ( त्र ) दक्षात्मजाः सुन्दरि योगताराः 

८ आ) चिं नेकजाताः शशिन भजन्ते । 

८ इ ) आरृद्यते वा सहकारवृक्षः 

८ ई ) फं नैकमृलेन लताद्रयेन ॥ 

८९) मिं व्रवीपि--“तयेदानीं सम्प्रभा्यता यथोभय रमते इति । (२) 
त्रथक्रिम्‌ | (३) सम्प्रधारितिमेतैतत्‌ । (४) श्वः मिल ते भगिनी यश्रोचितमाचार्यश्ं 
सृत्तवारेण यास्यति । (५) ततो लब्धान्तरविचम्भा सुभगे घुचग्रश्नव्याह्यरव्याजेन । 
(६) त्व वातत्र यास्यति स्त वेह्यगमिप्यति। ८७) क्िमिय विमशंदोला वाह्यते? 





कोभीतेरीदी वीमारीदहै। तब तुम ढोनो एक दूसरे का इछाज करो । क्या कहती 
है--“आप इतने भरोसे से करसे कट रहे है ? आप दूसरे के दु ख से पिषल्ने वारे 
हे | वस, अव कष्ट उठाने से क्या लाम ? 


४२--दे सुन्दरि, दक्ष की पुत्री तारिए मिख्कर्‌ क्या अकेठे चन्द्रमा को नदी 
मोगतीं १ अथवा, क्या दो ताए एक ही जडसे एटकर एक सहकार वृक्ष पर्‌ नही 
चद्‌ जाती ? 

क्या कटती है-- “तो फिर एेसी युक्ति करिए किं दोनों की रक्षा दो ।" अरे, 
यह तो किया-कराया है । कर तेरी वहन सदा की भोति आचाय के यदो अपने 
नृत्य॒की वारी निवाहने जायगी । तो हे ुमगे, अव जव कि तेरा अन्तकरण 
विरव्स्तहो गया तु कर्णीपुत्र का कुरार प्रशन पूषन के वहाने वह चली 
जाना, अथन्रा वह यदो आ जायगा । अरे, सोच-विचार के श्रु पर क्या शरन ख्गी 


४? ( २७) उचैः कथयति- इतने उश्वस्वर मे, विश्वास के साथ । 

४४ ( २८ ) दुःखशीलः खलु भावः- देवसेना स््रय दी समाधान करता दै कि 
आप मेरे दुख से पिवट कर सुमे ठाठ्त देने के खयि कर्णापुत्र के प्रेम की वात इतने विर्वास 
के साथ कदरदे दं) छोमान ने दस वाक्य कार्थं नही समा ( निश्चय दही वाखाका 
हृदय दुख का जनुभव करने वारा होता हे। 

४२ ८ त्र ) योगताराः- किसी तारक समूह की सुख्य तारकाः । 

४२ (¢ ) सम्प्रधार्य॑ता--निरिचित योजना बनाना । 

४२ (® ›) ते भगिनी--देवदत्ता से तास्पयं हे | 

४२ (५ >) लन्धान्तरविच्म्भा--जव देवसेना के मन मं कर्णघुत्र के प्रेम के चिपय 
में विश्वास उस्पन्न हो गया हे, तो कुशल प्रश्न के ल्यि उसके यदह जाना उचित ही दै । 

४२ (७) विमर्शदोला वाह्यते--मे वद्य जाः या कर्णीपुत्र यदौ जवि, इस 
विपय में सोचने-विचारने क्या ख्गी ! 


१ दयु द्रकविरचित पद्मप्राश्रतकम्‌ पई 


(८ ) किमाह प्रियवादिनिका--“न ममेहा्यपत्रस्यागमन रोचते । ८& > यथाऽत्रमवत्या- 
स्तत्र गमनम्‌ ¡ ८ ० ) यशिक्राजनो नाम पैशुन्यप्रामृतैपा जापिः | 
(2?) तस्मादहमेवास्या यथोवित योजयिष्यामि (४२) यथा टत्तवारात्‌ प्रस्थिताऽच 

देवदत्ता स्वयम्‌ } (९३ ) एव मम स्वामिनी सुसग्रश्नाभिगमनेनार्यमूलदेवसकाशमयुने- 
ष्यति |> ( ४ ) साधु प्रियवादिनिके इदानीं खलु यथार्थनामता । ( ९५) उचित चास्या- 
स्तत्रगमनम्‌ । ८ ४8 › किन्तु सस्थरूपयाऽनया भवितव्यम्‌ । (7८ ) किमाह दैवसेना- 
“ननु भावदश्चनात्‌ स्वस्ववाहम्‌> इति | (८ ) प्रिय मे। (2६) कत मद्नकमं | 
(२० ) कर्पित्रम्राखधारणा्थं किंचित्‌ स्मरणीय दातुमहति। ८ २८ ) कि ववीषि-- 
“ङ्घ दास्यामि? इति । ८ २२) फि नाम विचार्यते । ( २३ ) इदं खलु- 
४२-- ८ श्र ) ईपल्लीलाभिदष्ट स्तनतटमृदित पत्रलेखासुविद 

(त्रा) सिन निश्वासवातैमलयतर्रस ङ्गि्टाकजल्कवर्यम्‌ । 

( इ ) प्रातनिमल्यिभूत सुरतसमुदयग्राभ्रृत प्रेपयासमे 

( ई >) पद्म पद्मावदाते करत्लयुगलम्रामरङ्गिष्टनालम्‌ ॥ 





प्रियवादिनिका ने क्या कदा-पुञ्चे आये पुत्र का यहो आना उचित नही जान 
पडता 1 स्वामिनी को वहो जाना चाहिए ! गणिका की जाति रेसीहै किंवेएक 
दूसरे की चुगखी का तोहफा शिप तैयार रहती दै । 


इसथ्यि मे दी ठीक मामा वैढा गी जिससे नृत्य की वारी निबाहने 
के ख्य जाती हुई देवदत्ता स्वय मेरी स्वामिनी को मी कुशरपररन पूछने के स्यि 
आयं मूरुदेव के पास ठे जायगी । वाह प्रियवादिनिके, सचमुच तेरा नाम साथैक 
हुआ ! वँ दी इसका जाना उचित है । पर इसे भटी चङ्गी दिखाई पड्ना चारिए । 
देवसेना ने क्या कटा-“अरे मे तो आपको देखतेसे ही मलीच्धीहो गई! 
मे प्रसन्न हज । मेने कामदेव का यह काम पूरा कर्‌ दिया ! कर्णपत्र के भाण वचाने 
के स्यि कुछ स्मरण चिह दे । क्या कहती है-““क्या दू | इसमे विचारना क्या 
है ? यह है तो-- 
४२--े रक्त पद्म के समान शुभ्र, तू उसके स्यि अपने सुरत प्रयलो का उपहार 
एक रक्त कमरु भेज } वह तेरे दातं से किचित्‌ कुतरा हुआ हो, स्तनो सै रगड़कर 
मीडा हु हो, शरीर की पत्ररेखा की छाप से अकित दो, नाक के पासके जाने से 
गहरी उसासां से कुछ म्लान हो गया हो, उसका केसर शरीर के चदन रस की रगड 
से फीका हो गया हो, ओर्‌ उसकी नार दोन हाथ मे पकड कर घुमाने से मसल गई 
हो, रात्रिभर तु उसके साथ रमण कर चुकी दो, अतएव प्रात.कार मेँ सर्वथा वह्‌ 
तेरा निमौल्य वन गया हो | 


४२ (१० ) पैशुन्यप्राम्रता एषा जातिः = गणिका की जाति एक दूसरे को 
पिशुनता का उपहार वाटे वारी या स्वभाव से ही परस्पर निन्दा करनेवारी होती दै । 


६० चतुर्भाणी 

८ £ ) क्थ कटाक्नापतेने तदनृज्ञातमनया | (२) हन्त प्रतिष्हीत प्रात 
सुरतसत्ङ्कारस्य । ८ २ ) यावदनेनौपधेन करणुपत्र सजीवयामि ¡ (४ ) ( चृहीत्वीत्धाय 
स्विदा ) (५ ) प्रसितोऽसि । ($ ) सुख भवत्ये । (७ ) पुमे प्यतामासी :-- 


.~.~~~~~~-~~~~-~-~~-~~-~-~-~-~--~---~-~------------------------------------------- ˆ ˆ~ 





~~~ 


मानो उसने अपनी ओंखं नीची करके इस प्रस्ताव का अनुमोढन कर्‌ दिया । 
अहो, यह उपहार क्या, सुरत के सौदे का वयाना मिक गया । अव इस ओपध से 
कर्णीपत्र मे नद शक्ति का संचार कर सदर गा । ( ठेकर्‌, उठ्कर ओर्‌ फिर ठहर कर ) 
मे चसा । तेरा कल्याण हो । माग्यशारिनी, मेरा यह आशीवाद्‌ ठे-- 


४२८ अ > पत्रलेखा--कपोरो पर गुर आदि से चिरचित पत्रावखी का अरुकरण। 
अनुविद्ध = पत्रावली की जैसी आरति ( विद्ध ) है, ठीक वैसी छाप ते अकिंत । 


४२ ( इ „ पुरतस्रमृदयम्राभत = सुरव क्रोडा के निष्पन्न होने का उपहार । पद्म 
प्राश्चतक नाम की यही चरितार्थता हे 1 पश्च यौ नायक का प्रतीक हे! रात्रि की सव 
रमण क्रिया का भोग उसकी एय्या के रक्तपद्म मे रुचित दै । विरहिणी नायिकाकी 
शान्ति के लिये रक्त पकज का शयन रचा जाता था । देवसेना के रात्रि शयन के फरस्वरूप 
प्र भी नायक की भाँति उसकी सव सुरत क्रिया का सुक्तमोगी वन गया हे । देवसेना ने 
कर्णापुत्र के विरद मे पकज शय्या पर वेकली से छोरते हुए मानो पद्य के साथ ही सुरत के 
विविध अगे का अनुभव किया | 


४२ (ह ›) प्रातरनिमल्यिभूत--रान्रि मे जिस पकज शयन पर नायिका विहार कर 
चुकी ह वहं प्रात.काल उसका निर्माय हो जाता हे 1 


४२ (ई ) पद्म--रक्त कमर 1 कवि समय के अनुसार विरदहिगी नायिका के धिरि- 
रोपचार के लिय कार कमला से दी शस्या बनाद्रं जाती थी। वाणने कादम्बरी के हिमगृद 
म रक्तपक्जो के खदु शयन का उद्टेख किया हे ( कादम्बरी, एक सास्छरतिक अध्ययन, अनु° 
२०६) प° २१३; ३७६ ) 1 रक्त पंकज शयन की परम्परा वहुत वाद्‌ तक राजस्थानी नर 
दिमाचर गी के चित्रो मे अकित मिरुती हे । 


२ (४ ) पद्मावदाता--ध्वनि यह हेरि रक्त पश्च सी शश्च पथ्रिनीखी दै। 
पद्म ही तेरा उपहारं उचित दहे 


४२ ( २ 9 घरतस्त्यङ्कार-सत्यकार = सोदे की साद या वयाना। देवसेनाने 
क्चित्र के साथ जो सुरत का व्यापार निश्चित किया, मानो पद्मप्राश्रत उसकी साई थी। 
रोमान में इसका अयं दीक नही इञा । 


९. शूद्कचिरच्चित पद्यप्राशतकस्‌ ६१ 


४४-- ( त्र ) भयद्रुतमसूचितप्रचलमेखलानूपुर 
( आ ) सशकशिथिलोपगृहमवसुक्तनीवीपथम्‌ | 
( ई ) स्वय समभिवाहयत्वयमुदात्तरागायुध- 
( इई ) स्तव प्रथमचोरिकासुरतसाहसं मन्मथः ॥ 
८ ) ८ इति निष्कान्ते विटः ) 
(२) इति श्रीशद्रकिरचितः पद्प्रा्रतक नाम भाणः समाप्तः 


चक 





४९--हाथ मे प्रवद्ध विपयामिखाष का हथियार रिए हुए कामदेव स्वय साथ होकर 
तञ्ञे चोरी से सुरत करने के ण्यि उस्र अभित्ार प्र ठे चे, जिसमे मय के कारण जल्दी 
पैर रखने पर भी करधनी ओर पायरु कौ कार न सुनाई पडे, नीवी माम मं 
ही उच्छ्वसित होकर चट गड हो ओर शंका से आरिगन शीध्र शिथिरु हो गया हो । 
(विट का जाना) 
श्री शुद्रकविरचित पदप्राभृतक्र नाम भाण समाप 


॥ 


8४ (अ ) भयद्रुत-- भय के का शीघ्र चारू 1 


£ ( अ ) असूचित प्रचल मेखला नृएुर्‌--कवि समय हे किं अभिसारक 
नायिका की मेखला गतिस्रमवश दट जाने से उसके मनके पद-पद्‌ परं विगक्ति होते 
हुए गिरते जाते हे | इसी कारग उसकी अकार नरी सुना पडती । 

४ ( आ ,) अवमुक्तनीवीपथम्‌--अभिसार के मागं मे दी उक्लासवशच नायिका 
कानीवी वधद्ूट गयाहो। 


४४ (ई ) चोरिकासुरत साह--राचि मे अमिसार दारा गुक्च सुरत का साहस । 





| श्री] 


२. इश्वरदत्प्रणीतौ 
धर्तविर ४4 
संवादः 
€, 
[ नान्यन्ते ततः प्रविशति घरत्रधारः ] 
; अ 
-- ८ अ ) विद्यया ्यापिता स्यातिः 
( आ ) सज्जनाराधन घनम्‌ | 
८ इ ) तेषा प्रीत्या भवेद्‌ धमं 
८ ₹ ) हत्यस्माकमुपक्रमः । 
(¢ ) तस्मादायैजन प्रीत्यर्थं किञिन्नाटकमारमामहे । (२ ) त्राय, सधनजन- 
मरीतिकरायाम्‌ ८ ३ ) धनाना यौवनोतीडितमन्दमाग्याना शोकवर्धनकराय। ८ ₹ ) कुयुद- 


कुवलयक्रल्हारकमलनिचुलकेतकौकङमकन्दलौषरडमरिडतायाम्‌ ८४ ) चरस्य प्रवरषि 
हृदयम्रीतिजनन फिञ्िद्‌ गीति गीयताम्‌ । (५ ) तरय खलु तावत्काल - 


«^^ ^~^~^~ ^~ ~~ ~~~ ~~-~~-~--~---~--------------------------------~----~-~--~~ ~ ~~~ 


८ नान्दी के वाद सूत्रधार का प्रवेश्च ) 


१--विया से फैरी स्याति, सञ्जनों के आराधन के स्यि धन, ओर उनकी 
प्रसन्नता से धमं-इसीष्िए हमारा यह आरम्भ हे । 

तो आये जनो की प्रीतिके स्यि हमं कोद नाटक खेलना चाहिए। 
आयं, धनिकं की प्रीति बद्राने वारी, जवानी से पीडित अभागे विना पैसे वालं 
का शोकं वद़ाने वारी, ओर कुद, कुवख्य, कल्दार, कमर, निरु, केतकी, 
कुटज, कंदी की वनखदियों से सुशोभित इस ॒वपच्छतु में हृदय हुरसाने वाला 
कोद गीत गाओ । यह एेसा समय है-- 


4 ( ड ) उपक्रम = उपाय पूवंक सारम्भ;, जान तूर प्रय । उपायपूर्वं नारम्भ 
उपधा चाप्टुपक्रम ( जमर ) 1 उपक्रमस्तुपधाया ज्ञात्वारम्भे च विक्रमे ( मेदिनी ) । 

(२) ककुभ = कुटज या कुरैया का श्वेतत पुष्प जो वर्पा में एूरुता है ( कारक्षेप 
ककुभसुरभो पवते पवते ते, मेघदूत १।२२ ) 

® ( र) कन्दली = भूकदरी; केखियो ( जविभूतप्रथमसुङ्कर कन्लीश्वानुकच्चुम्‌, 
मेघदूत १।२१ >) | 


९ { २ ) कुवलय = नीर कमर, उत्परु । करटार = श्वेतकमर, पुडरीक । कमल = 
रक्त कमर । 


णे चतुभांणी 


) जलधरनीलालेप 

) तडित्समालमनविहुलदगात्रः | 
) पिकपितकुटजनिवसनो 

) विटो यथा भाति घनसमयः ॥ 
) ( निष्कान्तः ) 

) स्थापना 

) ( ततः प्रविशति विटः; ) 

) चाध्वभिहितमेतत्‌- 

द्म) श्रीमद्वेश्ममृदन्नवाद्कुश्ला धायः सृजन्त्यम्बुदा 
त्र) कृदसीभ्रूकुरीतरद्ग कुटिला विद्युल्जता द्योतते | 

इ ) गादालिङ्गनहेतवः प्रचलिता. शीता पयोदानिला 
( ई ) कामः कामिमनसमु सुश्वति दढानाकरुपूरानिप्‌ न्‌ ॥ 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
विटः-~ ( 
( 
( 
( 





वादो का चिजाव ( नीखलेप ) ख्गाने वाला, व्रिजटी के चमकने सै 
थरथराते शरीर वाखा, पूरे कुटज के चस्त्र पहनने वाला वरसाती मौसम विर के 
समान युहावना खग रदा है । 
( बाहर जाता ह ) 
स्थापना 
( विट का प्रवेश ) 
विट--यह्‌ ठीक कहा है । 
वादरु धनिका के धरो मे कुश मदग वजाने वालो की तरह मूसखाधार 
पानीका रेखा वहा रे है । विजढी रोषभरी स््रीकी कुटिर मौह की तरह चमक 
रदी है । ठदी वरसाती इवाएं गाड आस्मिन देती हुई चरुरही है । कामदेव 
कामियो के हृदयो पर्‌ कान तक धनुप तानकर अपने दढ वाण चला रहा है । 


२ (ञ् ) नीलालेप = वारो का खिजाव  बुड्ढे विर प्राय खिजाव लगते भे1 
पद्प्रा्रतक म इसे दी नौरी कमं कहा है ( २० (६) ) | 

(आ ) तडित्‌ = विजरी सी कौवती हुई नवेरी 1 पद्चव्राश्रतक ( ३३ (३३) ) 
मं इसे वेशसूपी मेव की विदयुदखता कदा हे । वाणने भी इस प्रकार की टकी नायिकां 
का उल्छेख किया हे--तडिदपि जरदे स्थिरता जति ८ कादुम्वरी, एक सास्छरतिक अध्ययन; 
पू० १६६१ )1 

तेडित्समालमनविहृलद्वात्रः-- ८ विरपक्त मे ) विजटी ८ सौन्व्यं मौर यौवन से 
कोंधती हुई किशोरी ) के आछगिन से कोपते शरीर वाखा । विहुर्टराचर = कामोद्धेग के 
कारण शरीर ऊ कम्प कौ भोर सकेत हे । 


२ (इ) विकतित कुटज निवपस्नः- विर चेल की भोति एूर्दार जामदानी वस्त्र 


२. ईश्वरदत्तप्रणीतो धूर्तविटसंवाद. ६५ 


(2 ) अपि च-- 
४--- (श्र) ते दग्धाः वसन्ति ये समदना नायान्ति का प्रीषितिाः 
(ऋआ) मुग्धास्तेऽनुनयन्ति ये न कुपिताः कुन्ति वाऽत्यायतम्‌ । 
८ इ >) धन्यास्ते खलु ये प्रियावशयता येषां प्रिया वा व्च 
( ई >) कालः कारयतीव सेषपटहेरव जगदषोपराम्‌ ॥ 
(९) शल्ये यु खलु जलदकालस्य ललितजनमनोयाहिणौ वहुवत्तान्तता | 
(२) सम्प्रति हि--सजलजलदावरुददिनकरकयः सोपरस्नेहा मूमिमागा ( २ >) वहुद्िवस- 


ओर भी-- 

४-वेवुके दैजो विदेक्षजाते दै, या विदेश जाकर व्ौच्छतु मेँ काम 
से प्रेरित रि नीं खेट आते। वेमे हैजो मानिनी को मनाते नही, या 
जो चुत देर तक कोध किए रहते है । धन्यदहेवेजो अपनीप्रियाके वशम, 
या प्रिया जिनके क्रमे दै। यद वर्षा का समय मेधरूपी नगाडोँ से मानो संसार 
मे एेसी सुनादी कर रहा हे । 

वाह ! वरसात म शौकीन ( दिररफैक ) रोगो के दिर पकडने वारी तरह- 
तरह की बातें का क्या कहना है ? अभी तो--पानी भरे वादो सेरिपी सूयंकी 





का वाना पहनताया, उसीको मोरे सकैत हे! विकसित कुटज = खिरा हुआ ऊरैया 
का रूरु जिसको चौफुलिया तरह या भौत महौन मरूमरी चस्त्रो पर कादी जातौ थी । 

विटपक्त में इस शोक का अर्थं पएू० २६ पर पाठ टिप्पणी में दिया दहै । 

२८) श्रीमद्रेर्म = र्दैसो के महर ! गुक्षयुग मे धनिक रोग शर 
खदग वादिनो को निव्य भ्रति बुखाकर नियत समय पर उनसे खदग सुनते थे ( दिव्यावदान ) | 

२८) घारा=वद रवे, नादयाप्राणजो वीणा वजाते हु अनुस्वनके रूप 
मे विशेप समौ वौधकर्‌ उत्पन्न करिया जाता हे ( रामङ्कष्ण कवि; भग्तकोश, प्रु० २९६, 
४०५ >} हिन्दी मै इसे फोरा कते है । 

वैसे ही नाद्‌ की भड़ी सद्ग वाद्य वजतते इण्‌ उत्पन्न की जती है। 
हिन्दी इसे रेला' कते द । चोरो के समूह को कायदा कदते हे । वही कायदा 
जव तेज़ ठ्य में अर्थात्‌ चौगुन अघ्गुन में फँंका जात्ता हे तव रेखा कहराता है । उसी के 
लिये प्राचीन पारिभाषिक शव्द शधारा' या । 

¢ ( चर >) द्ग्धाः--जिनका कामी हृदय छुरुस चुका दे, उनम काम फे अदुरित 
होने की आशा नही । 

(श्रा) मुग्धाः-वे इतने भोरे है कि काम की वेदना का उन्है भवं तक 
भनुभव दी नदी हुजा । 

£ (£ >) ललितजन = शकन व्यक्ति, गारी वस्तुभो में चि रखनेवाले मनुष्य । 

& ( ९ ) बहुषृत्तान्तता = वहुव भोति की विशेषताः । 

४८२) उपस्नेह्‌ = तरी, भद्रता । 

1 


६६ चतुभांणी 


सदशवृत्तान्ततया सौकुमायंमिवोपगता दिवसाः । ८४ ) कृटजगन्धावतितमधुक्याशि 
्वृत्तनृत्तवहिसानि शीताम्बुवन्ति विहारक्षमारयरर्यानि । ८५) प्रचलितेन्द्रगोपका नवहरित- 
तराकुराः सालक्तकयुवतिचररविन्यातयौग्या वनमूमय | (८ ६ ) कलुपतलिलवा्हिन्योऽ- 
विमावनीयती्ः (७ ) राटा इव नायो दुरवगाह्य नद्यः । (८ ) अपि च-- 
५-- (श) कदम्बगन्धमादाय 

(आ) वनान्तरविनि'दतः । 

( ह ) श्रायाति धाराशिथिरः 

( ई ) सग्राध्रत इवानिलः ॥ 

(४) तद्‌ रमरणीयोऽय कालः । (२) नचास्मित्रनोद्युक्य न भवति। 

(२ ) कृतः- 


-~---~~ ~~ -----~-----~ ~~~ -~ ~ ~ ~ ~~~ -~--~ ~~ ~~~ ~~~ ~^ ~-~~~-~~~-~-~-- ~~~ ~~~ 





किरणे, गले मेदान तथा बहुत दिनो पहले की वीती वातो की तरह फीके पडे हुए 
दिनि दिखाईूदे रदेदै। कुटज पुप्प कीगधसे खिचेहुए भरे मँडरनेल्गेदे, 
मोर नाचने स्गेदै, ओर डे पानीसेतर मेदान धरमने लायक दो गहै] 
रंगती दै वीखहूयियो ओर नर हरी दूव के अकु से भरी वनभूमियों पैरोमें 
आर्ता स्गाए युवतियो के घूमने योग्य हो गद है । गदङे पानी से मरी ई ओर 
घाटन देने वाटी नदियों पार करने मेँ कठिन हो गद दै, जैसे रजस्वख होने पर 
गुप्त घाटवाटी धूतं छियो का ममे पाना कठिन दो जाता है । ओर भी- 

५--कदव की गंध लेकर वन के भीतर्‌ स निकर्ती हुई, मेह से ठडी हवा 
मानो सौगात छेकर आ रदी दै । 
ह यह समय वडा सुहावन दै । इसमे काम की उद्युक्ता अवश्य होती दी 
दे । क्योकि-- 


४ ८5 > कलुषसलिलवाहिनी-८ १ ) मटमैा वरसाती पानी वहानेवाङी नदी, 
(२) रजस्वखा खी । वस्तुत. वरसाती नदी भी हिन्दी मे रोसली ८ सं० रजस्वला ) 
कही जाती ह । 

£ (६ ) अपिभावनीय = जो दिखाई न पदे, जो पचान मेँ न जवे। धूतं नारी 
मटिनवसना होने पर भी उसे प्रकट नदीं दोने देती ओर काम सम्बन्धी प्रग से भी 
भागती दे] 

£ (5 ) तीथं = (नदी पक्त मँ ) पार करने क घाट, ८ धूतं खी पक्त मे ) रजोधमं । 

५ ( ई ) सम्राृत इवामिलः- यह वादु की तुरना कदुस्व की गन्ध से सुवासित 
भौर धारागृह सेवन से एीतरु नायक से की गद्‌ हेजो नायिका को वनान्तर या हिमगृह 
भेजने के किए निमन्त्रणदेतादहे) 





२, ईश्वरदत्तप्रणीतो भूतंविटसंवादः ६७ 


- ८ अ ) प्रान्तपवनेषु सम्प्रति 
(श्रा) ुलिनोऽपि कदम्बवातितवनेपु । 
( इ > ओत्युक्य वहति सनो 
८ ई ) जलधरमलिनेष दिवसेषु ॥ 

(  ) तच्च दिविधमोौत्सुक्य भवति--कारणादकारराच्च । ८२) ततर काररौ- 
द्भूतस्योत्ुक्यस्य शक्या प्रतिक्रिया कतुम्‌ । ८ ₹ ) यकारणादुत्ययते तत्‌ कुम्भदासी- 
कतकरदितमिव दुश्चिकित्स भवतिं (४ ) वय च कानिचिदिमान्यहानि दुर्दिनिदोषादल्पपद्‌ 
ग्रचारताच्च भृश॒तरशन्मनसः सवृत्ताः । (५) कुटुम्विन्याश्च नः करठमाधुयंय तेनाप्या 

धितमनसोऽप्यपयानमेव वहु मन्यामहे । ( $ ) ( विलोक्य ) 
८- (अ ) निव्रत्तस्रीतमृदक्सनिमाः 
८ ता) प्रशान्तनादा विगता धना ] 
८ इ ) प्रासादमाद्द्य वितत्य पक्षी 
८ ई ) विरीत्यय गेहशिखी प्रहृष्टः ॥ 
८ >) सदष्टोपवीरावियुक्तविरलतन्तरी शीतवातवैपितेव कामिनी वालातपमासेवते 





६--जव हवा चरुती हो, कद्व की गन्ध से वन महमहाते हों ओर बादर 
के छाए रहने से दिन अंधियारे हो, एसे समय सुखियो का मन भी कामके घ्ि 
उत्सुक हो उठता दै 

उस्युकता दो तरह की होती है- कारण से ओर बिना कारण । कारणस 
पैदा हुई उल्युकता का तो इलाज हो सकता है, पर विना कारण की उत्सुकता जवर 
पेदा होती है तव वह॒ खवासिन ८ कुभदाम्री ) के बनावट रोने की तरह ख-इटज 
है। मेभीइन दिनो बरसात के कारण इधर-उधर न जा सकने से बहुत अनमना 
हो गया द्भ । अपनी गृहिणी के उस मीठे गे की तान से छे होने प्र भी आजकल 
ञ्ञ सेर-सपाटा पसन्द है । ( देखकर ) 

७-- गाना सकने पर मृदग की तरह बादलों की गरज बन्द हो गई है | 
रसात से वराया हुआ घर्‌ का मोर अव प्रसन्नता से दोनो पख फेखये हुए महल 
की चोटी पर्‌ चद़कर्‌ शोर मचा रहा है । 

तूबी की ध्ुडच के खाचो को छोड़ देने से जिसके तार विल्गण हो गएुहै 


¢ ( अ ) प्रान्तपवनेषु-जव हवा एक दिशा से न चरकर चौबाष्रं चरु रही हो 
यह वर्पांहोने का क्ण है| 

¢ ( र) कुम्भदासी = खवासिन । छतकरदित = दिखावरी स्यापा । 

(९) स्रदष्ट= ववी की घुदच म ताते के स्यि बनाए हुए खौ । 

(£ ) उपवीरा = वीणा का निचङा भाग, तूवी 

७८ ¢ ) तन्त्री = तोति 1 


६८ चतुभाणी 


वीरा | ८२) निष्ठीवन्तीव विमलमुक्तादामसन्निभान्‌ प्ररालीरुखस्तोयावसेपान्‌ हम्यं- 
स्थलानि । ८ २ > दुर्दिनिदोपातिष्ममाः सप्रमृप्यन्ते दपा; (४ ) अषि च-- 
ट ( श्र ) प्रबरश्रहनिरधसेदालसा यान्ति वातायनान्यन्नना 
(चरा) जलदसमयदोपगाढाषसा हेमकाची पनर्योज्यते । 
( इ ) उपवनगमनाय तश्वार्यते वारमुस्यो जनः कामिभिः 
८ ई ) तरुरत्ररससेपु लाक्षारसः पाल्यते पादपदूमेप्वनन वहः ॥ 
(2 ) तत्‌ क नु सल्विदमोतसुक्य विनोदयेयम्‌ । (२) किंवु यतक्तभायामाह्ये 
सित्‌ देशवारे । ८२) ( व्रिचार्यं ) (४ >) नमोऽस्तु युताय । (५) एकशारिकामात्रा- 
वे हि नः प्रच्छदपटः | (६ ) र्रक्षाश्च नामानभिजातेश्वरया इव न सवकालचुभुखा 
भवन्ति । (७ ) ततो वेशमेव यास्यामः | ( ८ ›) तत्र हि- 
६-- ( त्र) कान्तान्यधनिरयषितानि मधुरा हासोपदशाः कथाः 
(श्रा) पीनश्रोरिनिर्वरोपमतुलखर्शो तद्ाततनम्‌। 
फेसी चीणा वर्फीरी हवा से सताई टृ कामिनी की मोंति धूप सेक रही दे। महल 
की ठत वचे टृए वरसाती पानी को पनाय्यि के सहोसे एसे उगर रदी है मानो 
मोतियो की माखर्पं टो । वरसात के कारण धूमिल पडे दए दपेणो को पौ कर साफ 
किया जार्दाहे। ओर भी- 
<-वडे घरो मं बन्द रटने के खेद पे अरसाई स्त्रयो चिडक्रियों से स्चोक 
रदी है| वरसात की सीलसे कड़ी गो वाटी सोने की करधनी खोरुकर फिरसे 
योधी जारदीहे। कामीं छोग वेद्याजओ को उपनाम ठेजानेके ल्यिघुमार्े 
हे। कामिनिर्यो नद घास पर्‌ धूमनेकेस्यि काम जगाने वाखा आख्तापैरोमं 
र्गारदीटै। 
फिर करटो म यह्‌ उत्युकता भरा मन वटखाऊं † जृए खाने ( यूतसमभा ) 
म या चके वेदा) म ? (सोचकर) जृए को नमस्कार । एक धोती के सिवाय दूसरा 
कपडा तक मेरे पास नी वचा । पासे नीच कुरुमे पेडा हुए रईसों की तरह सव 
समय सीधे मुट्‌ नहीं रहते । तो फिर मे वेग मेँ ही चदु । वहो तो-- 
९--युन्दर अधमुदी आच, दसी से चरपटी मदी वातचीत, सट कर वैटी इई 
७ ( २) निष्टीवन्तीव विमलसुक्तादामसविभान्‌-सिदयुख, मकरयुख आदि से 
निषठव.त युक्तादाम गुक्षकारीन अलकरणे। की विधेपता यी । 
७ ( ₹ ) ्रणालीगुख - यदः नादरसुखी ८ सिहसरुख या कीतिसुख ), गाद सुखो 
(मक्रमुख) प्रणाखो से तात्पयं हे जो प्रामादोकी चृतोमे पानी वहने के रिये रगाये जाते थे 1 


८ ($ ) च्नभिजातेश्वर--जो खानदानी रईस नदी है, जिनके पास नया फसा 
(2 भ ९४ = ५ 
आ गया द नौर इस कारण सदा एठभरा यद रखते हें । 


€ ( चर) ह्यसोपदश-मिष्टान्न के साथ जैसे वीच-वीच मँ उपदेश या चपट 
नि ज € = म त, [3 (4 ^ नि 
मूली भादि पदाथं खाए जते इ; वसे दी प्रेम मरी वातं के वीच चुदरुवाजी ! 


२. ईश्वरदत्तप्रणीतो धूतं विरसं वादः ६६ 


( इ ) स्नेहव्यक्तिकरान्‌ करन्यतिकरास्तास्ताश्च रम्यान्‌ गुरान्‌ 
( ई >) वेश्याभ्यः प्रणयाद्‌ ऋतेऽपि लभते ज्ञातोपचारो जनः ॥ 


(९) ( निरीच्य) संत्रियता द्वारम्‌ । (२) किमाह भवती--वल्मीक- 
मिव वहु्रार ते गृहम्‌” इति । ८२ ) यचप्यन्योऽस्ति नरषट्काना प्रवेशाय मागैः 
(8 ) तथापि तैरन्यशहपस्वियाद्‌ द्वार एव लच््य धरद्यते । (५) अपि च शअलमल- 
मुत्तयेत्तरेख । ८ ) ह्य व्वस्तोऽस्मि । (७) ८ पच्िम्य ) (८ ) स्थाने खलु कुदुम- 
पुरस्यानन्यनगरसदशी नगरमित्यविरशेषमाहिखी परथिव्या स्थिता कीर्तिः । (€ ) वहनि 
खल्वस्य पुरस्य ग्रहारयुच्छायवन्ति । ( ० ) परयसमुदायाज्जनवाहल्याच्च तास्तान्‌ 
समृदि विशेषान्‌ दष्ट्वा विस्मयते जनः । ( ९९ ) तत्र को विस्मय ? सन्ति हयन्यान्यपि 





स्थूरु नितम्बवती स्त्री के साथ गुदगुदा अधौसन, स्नेह व्यक्त करने वारी दाथ कौ 
मटक- वेश की उन-उन रमणीय बातो को वहो का शिष्टाचार जानने वाखा व्यक्ति 
वेरयाओं के प्रेमसें फेसे यिना भी प्राप्तकर स्तादे । 


८ कुछ देखकर विर अपनी स्री से कहता है-¬) धर का द्वार बन्द कर्‌ ठे 
तूने क्या कहा--^तेरे घर मँ बाबी की तरह कितनेदीतेो द्वार ह!“ यदयपि नगर 
के अधिकारियो ( नगर षट्क ) के आने के र्एिरास्ताओर दीह, फिर भी दूसरे 
के घर्‌ मे घुसपैठ के आदी होने के कारण ये अपने दरवाजे को दी रक्षय बना रहे 
हे । सवारू-जवाव रहने दै । हाय । मुञ्ली पर मुसीवत आई दीखती है । ( घूमकर ) 
दुुमपुर की बेजोड कीर्ति प्रथिवी भर मेँ फैरी हुई है। तभी तो यह उचित है किं सिफं 
(नगर कहने से सामाम्यत. इसका दी बोध होता है । इस नगर म बहुत से उचे- 
उचे भवन है । विक्री के सामानों की बहुतायत तथा उनके ल्यि रोगों की भीड- 
भाड के कारण इसकी नाना समृद्धियो को देखकर रोग अचरज करने र्गते है । 


& ( चरा ) निरुदशेष अरधसिन-- जिस जासन पर वेश्या स्वय वैढती हे, उसी के 
अधमाग मे प्रेमी का चेढना ! किसी के साथ अर्धांसन प्राक्च करना जति सम्मान समा जाता 
था ! रघुवश ६।७३, अर्धासनं गोच्रभिदोऽधितष्टौ 1 

& ८ ईइ ) करन्यतिकर = हाथो की मटकभरी मुदार । 

€ ( २) नगरषट्क-नगर के अधिकारी विशेष, सम्भवत शुल्कशाखा के निरीक्षक । 

€ ८ ट ) नगर्‌--यदह उर्टेख महत्वपूर्णं हे कि उस कार म केवर (नगर कटने 
से पाट्पुत्रकादी बोधदहोताथा। नगरका सीधा अथं था पाटलिपुत्र । इसी कारण 
“नागरी' इस शव्द का अथं हो गया पाटदपुच्र सम्बन्धी । पौधे पाक युग में नागरी का 
अथं जा उन्तर भारत की । 


& ( ट ) अविशेषमराहिसी--"नगर' के पटे विशय नाम लगाए विना ] 


७० चतुभाणी 


समृद्धिमन्ति पुराणि । (४२) ये वस्य निःस्राधारणा युखास्तान्‌ वच्यामः। (४२) 
तथा हि- 
2०-- ( श्र ) दातारः घलभाः कला बहुमता दाक्तिरयमोग्याः सियो 
(श्रा ) चोन्मत्ता धनिनो न मत्सरयुता विदाविह्ीना नरा; । 
८ इ ) सर्पः शिषटकथः प्रस्पररुरयाही कन्नो जनः 
( ई ) शक्य मोः नगरे सुररपि दिव सन्त्यग्य लब्धु सुखम्‌ ॥ 
( ) ( परकरम्य्‌ ) 

८ २ ) अये प्रष्िपुत्रः छष्ठिलकः खल्वसो वे्चप्रसङ्गात्‌ तफलीकृतयोवनो.ऽस्मद्‌- 
विधजनप्रसयभाजनीभूतः (२) कुटुम्वाद्ययमीरृरण पित्रा प्रयत्नाद्‌ रकच्यमार॒ः (४) 
कथमपि वैश गत्वा भ्रियोपुक्त शोभिना वपुषा द्रुततरमित एवाभिवतंते । (५) अवश्य 
मभिनन्दधितव्यः ¡ ($ ) उप्गमिष्यामस्तावदेनम्‌ । (७) ( उपगस्य) (ट) मीः 
छष्िलक एवमेव सफलीकृतयोवनो मवतु मवान्‌ । (£ ) ननु खलु माधवतेनाया गरहा 
दागम्यते १ (९० ) फ वरवीषि--“कथ विज्ञातवान्‌ 1 इति | ( ¢ ) किमत्र विज्ञेयम्‌ । 
( ६२ ) सदशसयोगी हि भगवान्‌ मदनः । ८ ४ ) न चाह भवद्न्यापारानिवत्तः ( 2४ ) 


लक्रिन दसम अचरज करने की क्या वाद है १ दूसरे भी बहुत से एेसे समृद्ध नगर 
हे । पर इसके ज असाधारण गुण है उनके वारे में कहता ह । जैसे 

१०--यदो दान देने वारे वहुत है । कराओ का आदर है । स्रियो से रोग 
अनुकूल भाव से मिख्ते है । यों के धनी मतवाके ईप्यालु नदीं है । पुरुष यो 
वि्याविनीत द । सव छोग वातचीत में रिष्ट; परस्पर गुणयाही ओर्‌ करत दे । अपना 
स्वग छोडकर देवता भी यहो पारल्ुत्र मेँ सुख से रह सकते हे । 

( ध्रूमकर्‌ ) 

अरे, जद्र यह भ्रे्टिपुत्र छृष्णिस्क है जो वेश्च के संसं से अपनी जवानी 
सफल करके टमारे जेसो का प्रियपात्र वना है । यह अपने कुटुम्ब के सत्याना के 
डर से पिता द्वारा यल्पू्वेक बचाने पर भी किसी प्रकार वेद मे जाकर अंपनी प्रिया 
के उपभोग से शरीर को सुन्दर बनाए शीघ्र इधर दी आ रहा है । अवय इसका 
अभिनन्दन करना चाहिए । तो इसके पास चटु । ८ पास आकर ) अरे कप्णिख्क, 
तु पसे दी अपनी जवानी का पूरा मजा ख्या कर । जद्धर तु माधवसेन। के घर से 
आ रहा है | क्या कदता है-“*आपने कैसे जाना ¢ इसमे जानने की क्या वात 
है १ मगवान्‌ कामदेव एक जसो की जोड़ी मिलते है । मै आपछेगो के कामा से 





~ 








~. 


९3 ( ई ) नगर = पाटङ्पुत्र मे, जैसा उपर कहा है केवर (नगरः कटने से 
पारिपुत्र का वोध होता था! 

९० (£ , प्रियोपभुक्तशोभिना वपुपा--भरिया के उपभोग से उसा गष्टका नाङ्ता, 
माये का तिखकचिन्दुः स्तन का चन्दन आदि इस्फे शरीर मे खग गए हे। 





२, ईश्वरदत्तप्रणीतो धूर्तबिटसवादः ७१ 


अथवा ऋरविरततुरतत्रष्छां कामिनीयत्टज्य कासि प्रस्थितः ? (९५) किमाह सवान्‌-- 
“एतल्चिदानी कथ विज्ञातवान्‌ (> इति । ८ ९5 ) एतदपि नातिषूचसम्‌ । ( ७ ) कुतः- 
2९-- ( अ >) हस्ते ते परिमृज्य @) साश्रुवदन (नै) नेत्राज्ञन लच्यते 

(आ) केशान्तो विषमश्च पादपतनाद्याप्यय तिष्ठति । 

८ इ ) व्यक्तं तत्र मनो निधाय भवता मुक्ता शरीरैर सा 

( ई ) मार्ग पोत इवानिलग्रतिहत. छच्छरत्तथा गाहते ॥ 

८? ) र व्रवीभि-“तात तावद्वलोकयिप्यामि इति ! ८२) कथमनेनेव 
वैषेण॒ 2 (२) अवस्कन्द दास्यति। (४) क त्रवीषि--्यदीदश्ीमवस्था तातो मे 
पश्येत्‌ जी्ितपस्त्यागमपि कुर्यात्‌” इति । (५) अनवरतसुरतत्ष्णा कामिनी त्याजयता 
क्तेन नतम्‌ | (६) पिता नाम खलु सयोवनस्य पुरुषस्य मूर्तिमान्‌ शिचैयेयः। 
८७ ) न च किल भोः पित्रमता शक्यं परयरामषंविवधितपसुरायस्य साधिदतेपवचना 
लक्ृतस्य ८ ट ) तेजखिपुरुषनिकषोपलस्य दतस्य दर्श॑नमात्रमप्युपरलब्धुम्‌ । (& ) न 
च किल शक्य स्युपहितोयलखरडकाना सहकारतेलोदगतचन्द्रकाय ( ९० ) कामिनी- 


अरग थोडे दी हँ ! अथवा, निरन्तर सुरत की प्यासी कामिनी को छोडकर तू कटां 
चला? तूने क्या कहा--'्यह्‌ सवभी आपको केसे पारगा? इसमे कोई 
बड़ी वारीकियत नही है | कैसे, 

११- तेरे हाथ में सुख को पोंछने से आंख का काजल र्गा दिखाई देता है 
पैर प्र गिरने से माये`की केरास्चना विखर कर ऊँची-नीचीहो गर्दै! एसा 
ल्गता ह क्रितू उस्म मन रखकर शरीर दंड खया है । इसलिए तू हवा के थपेडों 
उगमगाते जहाज की तरह सुरिकर से रास्ता तय कर रहा है । 

तू क्या कहता है---“अव मै पिताजी से अवश्य मिखना चाहता ह }"" 
क्या इस पोशकमें? वेतुङ्च पर ट्र पगे] क्या कहता ह--“अगर मेरे पिता 
मुञ्चे इस हारत मँ देखं तो समव है अपनी जान ही दे डरे 1” वेरोक रति की प्यासी 
कामिनी को द्ुडाने के स्यि उसने तेरे साथ क्या नहीं किया । पिता जवान आदमी 
के स्थि मूतिमान्‌ सिर ददं दै । पिता वे आदमी को उस जूए की श्षकक कमी 
नही भिरुती जिसमे आपसी रग-डाटसे गाजी का रंग बढ़ता है, जिस्म गा्टी- 
गुप्ते का सों धता ओर जो व्र भदो को परखतादहै | वह कमक 


¢ (8 ) पितानाम शिररोगः-पिवाभो पर यदह फठती सस्छृत ~ सादिस्य 
में बेजोड है । 
7? (& ) उत्पलखर्डक--कमर की पुद्यि। के टुकंडे शराब के प्यारे 
डाख्नेकी प्रयायी) 


? (€ ) सहकारतेलो्तचन्द्रक- सहकार तैरु की बंद क स्िरमिरे शराव 
के प्यारे मे तैरते हुए उसकी नफासत समी जाती भी । 


|| . ्यतुर्भाणी 


निश्वासविक्षोमिततरतासा अ्रत्तवहियाकाराया वारुणीचपकाणा गन्धमात्रमपि 
विन्नाठम्‌ | 

8 (2९ ) न च क्रिल शक्य द्विधाभूतगो्ठीजनेपु वयस्याधिनीपविगशिकाजनेपु 
(१२) कामिनीसनिष्यादमीमातितपरे्वात्क्तमरडलेपु प्ियुद्धेपु प्राश्निक 
कर्तुम्‌ | ८०२) नच किल शक्य वात्तायनाभीगविनिष्पतितपीनपयोषराभिः सतम््रो- 
द्धूतललितात्रहस्तामिः ( € , परवधूमिः सवहुमानमवक्षमाणस्य मद्रभसस्य गजपतेः 
पन्थानमनुतम्‌ । (५ ) न च फिल शक्य त्रधोरुकपरिहितेनाङ्पष्थ्यडगमात्रसह्ययेना- 
छपा वृ्तिमाकात्तता ८ ४६ ) मित्रां वन्धनच्छेदी्यतेन प्रजलितोत्कापिक्गलातु बीर 
राचिपु नरपतिमा्गमवगाहिषठम्‌ । (८ ८ ) न च क्रिल शक्य प्रत्युपकारचिन्तोपहतवि्तेन 
तविनरत्तश्लाधादोपेरु ( श्ट ) प्रत्युपकारपीडितेन पित्रर्थे सवंस्त्याय कत्तु म्‌ | 


~^ ~~~ 


पुडियों वारी, आम्‌ का तेर मिखने से पड़ी चित्तियो वाटी, कामिनी की सस से 
उठती रुरो वारी श्राव के नाचते मोरों की आरति वले प्यारा की गन्ध मात्र भी 
नहं पा सकता | 

परषियुद्ध म जव गोष्टी दो दें मे रवे्कर्‌ अपने-अपने गोर वोध सती टै, 
जव गणिकां अपने मित्रो की वगङ्गीर होती है ओर जव स्तर्यो का साथदहोनेसे 
यदृते दावों की की परवाह नदी करता, एसे तन्त के समय पिता वे व्यक्ति को 
खेरु की तो वात क्या, मध्यस्थ ( प्रादिनक ) तकर बनने का मौका नही मिल सक्ता । 
उसके स्यि मतवाले हाथी के पीछे भागने का, जव रुखनाएं खिड़कियो से अपने 
मारी स्तन निकाल कर ओर जोश से अपनी अंगुख्यों नचकर आदर पू्क देख 
रदी हो, सवार ही नहीं उ्ता | जाधिया पहन कर हाथ मँ नंगी त्वार लेकर 
दिखावरी से मित्र के वधन ८ कारागृह तोडकर ) काटने की तैयारी मे जलती मश्ञारो 
से पीटी पडी रात्रिया मे राजमागं मे धेस पडना उसके भाग्य मेँ नहीं । उपकार का 
यद्रा चुकाने की भावना से पाग वनक्र्‌, डींग न हाक कर कुछ कर दिखाने की 
हिम्मत लेकर एय प्रदयुपकरार की वात से दी खिन्न उसके ल्यि अपने मित्रके हेतु 
सव कुछ व्याग करना सम्भव नहीं । 





2 ( ० > प्रनृत्ते बहिराकार वारुयीचपक--यशव, हकीक आदि के वने हुए 
वद्विया छोटे प्याठे भिन्न निन्न सुन्दर जाकृतियो के वनाएु जते ये । नाच्ते दए मोर की 
भाकरति के चपकां का यह उद्खेख सास्कृतिक मदच्च का हे | 

¢? ( ४२) प्रक्तियुद्ध--तीतर, वेर, मर्गो कौ वाजियो का यह सोक वणन दे । 

2९ ( ४२ ) म्रानिक-खेखो मे हार जीत का निर्णायक मभ्यस्थ } 

2? ( ९ > वीररात्रि- व्ह रात्रि जिसमें गुडे जान पर खेखकर कुदु कर गुजरते ये । 

? ( १८ ) प्रत्युपकारं पीडित--दइसी वातसेदु खी कि मित्र ने परे अपना हितकर 


दिया ओर भव केवर उसके उपकार का ण चुकाना ही भपने लि सम्भव दे, स्वय ऊच 
उपकार्‌ करना नही | 


२, ईंश्वरदत्तप्रणीतो धूतंविटसंवादः ७९ 


८ 2& ) सर्वे चेतत्सह्म्‌ । ( २० ) यत्तु दासी(स्याःपुत्राः पितरः स्वयमप्यनतु- 
मूतयौवना इव धनकुप्या्थं वेशवधूम्यः पुत्रान्‌ पारयन्ति । ( २ ) अत्र मे दहीतपरशी- 
जामिद्रन्यस्य रामस्य त्तत्रियवधोध्तस्येव लोकमपैतरक कर्तं मतिर्जायते । ८ २२ ,) थवा 
योवनमतिलक्धित वु इुवृदधैः। ८ ररे) न चैत्द्विजानन्ति तयलिनः-(२ॐ ) यथा 
विकचकमलान्त्यतसलिलसुरमिरमृतरसत्दशासादो मृतसपि पर्प सजीवयेद्‌ वैश्या 
मुखरस इति । ८ २५) अपि च-- 

१२-- ( चर ) काश्चीतूयेमसक्तपीनजघन विसतम्भदत्ताधर 
(आ ) शवासोकतसितनर्तितस्तनतट ममेदजिदयक्षम्‌ । 
८ इ >» सीतराराद्विषक्तयैमपएुलक कालेन कोपाधित 
८ ई ) वैश्याना क इहास्ति भोः मदवशादा्नारत विस्मरेत्‌ ॥ 

(९) फ व्रवीपि--“श्न्यच कष्टं भावाय निवैदयामि इति । (२) कि 
तत्‌। ८२) किं व्रवीपि--“तातः किल मा दारकर्मशि नियुडक्तेः इति । ( ) पिड- 
मामस्वु । ८५) मा तावद्‌ भोः ईदश कष्टम्‌ । (5 ) इटशमपि नाम मया श्रोतव्यम्‌ । 


यह सव तो सहा जा सकता है । पर जैसे बंदी के जाए पिताओं ने खुद कमी 

जवानी का मजानख्यिा हो, वे अव अपना मारु-मता वचाने के स्यि वेदयाओं से अपने 

रुडको को असर्ग रखना चाहते है । उनके स्यि मेरा मन करतादहै कि जैसे कुटर 

छेकर क्षत्रियो को काटने वारे परडुराम ने साका फिया, मँ भी इपर रोक को पिताओं 

से शून्य वना डां! अथवा, ये बुह्भची जवानी म भूखे रह गए । ये वेचारे 

नदी जानते करि सिरे कमरुमे सुरभित जरु की तरह सुगन्धित जौरं अमृत 

कर तरद पु्वाटु वेद्या का मुखरस मरे आदमी को भी जिल सकता है ! ओर भी- 

१२--करधनी की कार, खुरी हुई भरी जया, विदवास के साथ चुम्बन, सास 

रेने से थरहराते ओर हिरुते स्तन-तट, भँ सिकोडने से तिरी नजर, सीक्ारो से 

विपम रोमाचित भाव ओर समय-समय पर कोध-इनते संयुक्त बेर्याओं की मनचाही 
रतिकोएेसाकौनदै जो मदश्च होकर कमी भूल सकता है ? 

क्या कहता है--“आपसे अपनी दूसरी तकरीफ वताता हृ । वह 

क्या ? क्या कहता है-“भेरे पितानेमेरा व्याह रचादेनेका निश्वयकर खिया 





£? ( २०; धारयन्ति-- = रोकते है, चचाकर रखते हे । 

7 ( २९ ) अविलषित = भुखा रक्खा हभ, विषयो का उपवास करके 
बिताया हुजा । 

?? ( २२.) कृवृद-बडची, व्यथं दी जो वृदे हुए । 

?२८( चत्र) अत्तक्र--जो रति के समय वलादि के वन्धन से रहित है, देस स्थूल 
जघन भाग । 


५० 





७४ चतुर्भागी 


(७) शक्य किलोर्धव॑हस्तेनाक्रब्दितु वेश्यामहापधमुत्सव्य कुलवधूकृमार्गर्‌ यास्यतीति । 
(८ ) पश्यतु भवान्‌-- 
00 (श्र) जालन्धा सुरतेषु दीनवदनामन्तयंखाभापिरी 

( श्रा ) हृष्टस्यापि जनस्य शोकजननं लज्जापटेनात्रताम्‌ | 

( इ ) निर्व्याज स्वयमप्यटणजषना चीर्पवद्धा प्रु 

( ई ) कर्तव्य खलु नैव मोः कुलवधुकारा प्रवेष्टु मनः ॥ 

(£ ) 7 ववीपि-^एप एव मे निट्चयः?” इति । ८ २ ) य॒द्येप भवतो निश्चय, 
ग्रीताः स्मः | (२ ) सदशमस्मत्ससगंस्य । (४) गच्छं (५) इदानी एहमेवागम्य 
पुनरपि स्वा सन्ञामुपल्नम्भयामि | ($ ) ( परिक्रम्य ) (७) श्रय हि तावृदत्याकौणजन- 
तया प्रकररणवीचीवलय इव सतिलनिषधिः चमीमदशं नोऽ्खोऽवगाहित $लमपुरराजमार्मः । 
(८ ) इह हि-- 





है |” धिक्कार है मुञ्चे । अरे, किसीपर एेसी सुसीवत न पडे । हा ! एेसी भी वातसुञचे 
सुननी प्डी। यह तो हाथ उठाकर रोनेकी वाते कि वेद्या का चौडा 
रास्ता छोडकर तु अव कुखवधू की तग गरी मे जायगा । देख-- 

१२-- सुरत मेँ निपट अंधी वन जाने वाटी, दीनवदना, मुह्‌ के भीतर दी वात 
रखने वारी, खुश आदमी को भी दु'खी करनेवारी, रुज्जाके घूधट से टकी, भोटेपन 
से स्वय भी कमी अपनी जाघ न देखनेवाठी, एसी पञ्चूत॒ल्य खूटे से वेधी हुई मोटी 
कुटवधू की सेवा-पूजा मे कभी मी मन नदी रुगाना चारिए । 

क्या कटा--“यदही मेरा निद्चय है !' अगर तेरा यही निदचयदहे तो 
मुञ्चे खुी है । यहं हमारी सगत के अनुकरूर ही है । अव जा । घर्‌ पर्हुचेकर्‌ फिर 
तुञ्चै समञ्ञाउगा । ( घूमकर ) यदह भारी भीडसे भरा कुसुमपुर्‌ का राजमागं 
विखरती इडं रदे के मडल्वाके उस समुद्र की तरह है जो देखने मे वडा डरावना 
ओर पार करने मे मुरिकर दत्ता है । यर्रौ-- 

2२ ( च ) जाव्यन्ध = जन्म को अन्धी, अति ख्जाके कारण सुरतमं आंख वन्द 
रखने चारी 1 

र ( त्रा ) लस्लापट = घघट 1 

२ (ई) कारान=सेवा पूजा। यद बौद्ध संस्कृत का शब्द था, जो मोनियर 
विखियम्स के सस्छृत कोश मे इसत अथं मे नदी हे । दिव्यावदान में बुद्ध यास्तूप आदिकी 
पूजा के चि इस शब्द्‌ का वहुत प्रयोग दूना हे--कारा कृता ( दिव्यण० प्रण १३३, 
एजटंन, वोद्ध सस्कृत कोश, प° १७८ ) 1 

९२ (ई ) कुलवधूकारा--व्यजना यद इह कि छुख्वध पूजा की वस्तु हे; क्रीडा 
की नही) 


२, ईश्वरदत्तप्रणीतो धूतंविरसंवादः ७५ 


2४-- ८ च) यो मा पश्यति स्व्वरोऽपिं न कृथा लला प्रयात्यन्यतः 
( ता ) सवाधेऽपि ददाति चान्तरमसौ सर्वैः प्रो जनः । 
८ इ › करशिविन्नातिचिर विलम्बयति मा कार्याल्याराङ्खया 
८ ई >) लोकन्नैः पुरुपैरहो पुरबरस्याप्त यथो लच्यते ॥ 
(९ >) ( पक्िम्य ) (२) श्रये विटमतिरिव वेशगामिनीय रथ्या | (रे) इतौ 
यास्यामः | (४ ) मया हि-- 
१५-- (त्र) कृत इह कलहो हतेह वेश्या 
(आ) चक्षितमिह द्रुतमीक्षस॒ निमौल्य | 
(ईइ >) इति वयति नवै यदत्र भक्त 
८ ई ) तदयु विचिन्त्य समुत्सुको त्रजामि॥ 
(? ) (परकिम्य ) (२) हन्त । लब्धा. ग्राराः। (३) एप वश्मेवासि 
प्रविष्टः } (£ ) ( स्थं स्मयता ) 
26-- (च) मिपेव्य सलोलितमूर्धजानि 
(आ) वैश्यामुखान्यधेनिरीक्षितानि । 
१४--जो सुञ्ञे देखता हे वह बिना मुञ्षसे वात चीत करिए, चाहेरसे कैसी ही 
जल्दी हो, नदीं जाता ! भीड-भादमेमी हंसी-खुक्लीसे सव रोगसुद्र रस्तादे 
देतेहै। काममे विन्नदोनेके डरसे कोई भीसु्ञे देर तक नही रोक्ता । यों 
के आदमियो की दुनियादारी देखकर हम समञ्च सकते दै फि इस शरेष्ठ नगर का 
यञ कितना पाषा है । 
( घूमकर ) अरे, पिट की युद्धि कौ तरह यह वेश को जनेवाठी गरी हे । 
हसी पर मे चर्टू-- 
१५--य्हो मेने मारा-मारी की, यो वेश्या को उ ठे गया, ययँ र्‌ कर 
आंख मीच कर मागा--उस्ती जवानी मे जो मजा मैने यद्य छिया उसे याद करके 
मे उटुकता से वेशमेजारहादहं। 
( घुमकर ) वाह, जान आ गद । भे वेश्च म आ गया। (चने की 
नकर करके )-- 
१६--अधमुदी दि वाटे तथा ख्हराती स्ट चङे वेहयाओं के सुखो का 


९४ ( ई ) लोकङ्ञ = सासारिक व्यवहा मे चतुर 1 

29 ८ हई ) आप्तयश॒ = विश्वासयोग्य, स्थिर, सुभरतिष्टित यश । 

२५ (चओ) द्रुत = जागा) 

९६ ( त्र ) चरललोलितमूर्ध॑ज = जिसने सजे इए वारो को वेर दिया इ 1 





७६ चतुभाणी 


( इ) ्रायाति माल्यास्तवगन्धविद्धी 
८ ई › वेशस्य निश्वास इवेप वायुः | 
) श्रो नु खलु केल्रा्तरिखराकारग्रासाद( ग्रकरार शिखरस्य वेश- 
वधूस्तनतटोपमद्यमानगवाक्षस्य (८२) सश्चारितागरुधुपदुदिनस्य पुपोपहारप्रहसित- 
ग्रह्यपद्रारस्य (३ › प्रणादिकाश्चीतूर्योकररटकामिजनस्य नृपुरस्वनगद्गदमापिसुः काम- 
क्मन्तिभूतस्य वेशस्य परालक्मी; । (४ ) इह हि समरु्यतकरक्ष्रहरयाः सफुटहपितो- 
न्मीतितदशनपडक्तयो (५ ) निभ्रतभ्रूलतानटुद्त्तवचनविन्यासाः परीनपयोधरलादनवस्थित- 
लधुप्रावरया विभ्रमादप्रावरणद्व (६) विभ्रमविलपिततलितचपलयतयः कामविजय- 
पताका इव इतस्ततः सञ्चरन्ति यरिकरापरिचारकाः । ८७) नित्यसितालड्छतमुखाना- 
मविस्मयविस्मिताक्षीरा ८ ८ ) लिग्धदयुकुमारकुरिलतनदीधकृष्णकेशीना भरो रीचक्रोदवहन- 
मन्दपरक्रिमारा मत्तद्विरदपरिभावगामिनीन। (€ ) स॒रतप्रणरामिव तत्र तत्रे विचरन्ती 
नामनिप्रतमधुरचेएिताना गरिकादारिकासा दृश्यन्ते विलासनिधयो स्पविशेषा. । 


सेवन करके, माला तथा आसव के गधसे भरीयह्‌ दवा चटी रदीहै मानो 
वे की इवास वायु ले | 

अहा 1 कैरास शिखर की तरह ऊंची चोटी के महो वाटे, वेव्याओ के 
स्तनतटे से रगड खाने वाटी खिडक्रियो वाटे, अगर ओर धूप के धुं से वसात की 
घटा वि, एला के उपहार से हसते पादवं द्वार ( यपद्वार्‌ ) वारे, कराची की 
नकार से कामियें मेँ उठा पेढा करने वे, नूपुर की क्षनकार से मानों गदुगद 
स्वर्‌ मे बोन वे, काम कै दप्तर रूपी इस वेश की अपूव शोभा है । यर्हो वाको 
चितवन चाने के स्यि तैयार, ची देसी से खुरी दत-पक्तियो वारी, भेदि 
मटका कर्‌ वातं सजाने वाटी, पीनस्तनो पर इधर-उधर ल्टराती छोरी चाद वाटी, 
जल्दी के कारण चादर उघड जाने से इटाती इई, सुन्दर ओर चपर गति वाी 
काम की विजय पताकाकी परह वेश्या की पस्विरिाएं इधर-उधर आ-जा 
रदी हे । हमेगा देसी से सनोभित सुखो वारी, विना विस्मय कै विसित ओंखो 
वारी, स्निग्ध सुक्ुमार, रघधुरारे, महीन, ख्वे तथा काठ वाले वा, नितम्बो के 
भार से धीमे चरने वाटी, मतवाठे हाथी के समान गति वारी, सुरत रूपी जर से 
प्यास बुञ्चाने वारी प्याज की तरह यरो वहो धिरकती इर नौचिया (गणिकादाखि) 
नखरे करती इई किष रूप से दिखाई दे रदी दै । 


28 ८  ) प्रासादशिखर = यही पाड अधिक समीचीन दे । 


४8 (२) उपद्वार्‌ = पाश्वदरार । वेश मे आने जाने का एक मुख्य द्वार या सदर 
दरत्राजा होता था बौर जवर बह बन्द रहता था तो उसी के वशवर्‌ वने हए उपद्रार या 
दटे वार से आना जाना होता दे | 





२, ईश्वरदत्तप्रणीतो धृतंविरसवाद्‌ः ७७ 


(९० ) च्रपि च, अनवरतमृदज्गनिखनाः सम्शरान्तपारावतमिथुना गज॑न्तीव 
प्रास्तादमालाः ! ८ ¢ ›) आन्नाप्यमानशित्पिजनानि सम्परान्तप्रेष्यवगेलुलितपुप्मोपहायाशि 
सयोव्यन्ते गन्धतैलानि ! ( २) पीनस्तनतटविसिपणिः पिष्यन्ते वणकाः । (र ) 
मनस्िनीजनह्दयसुकुमारा अआदीयन्ते साल्याभियोगाः | ( 2४ ) प्रियाकचनमिव श्रौचाव- 
धानकर भ्र.यते वल्वकीवा्यम्‌ । ( ९५ ) प्रियजनाधरोपद॑श॒प्ररयां प्रचरति शुः 
(६ ) अपिच-- 

7७-- (त) नेत्रर्धनिमीलितैः स्तनतरेः स्व्याजसन्दशितैः 
(श्रा) हवतैत्रडिविभूपितै.ः भर्‌ तिसुखैरल्पाक्षरेभपितिः | 
( इ ) मन्देनिश्वपितैः सखभावमधुरेगी तैश्च तालान्वितैः 
( ई ) नित्यृएटशरासन मनतिज कुव॑नि वेश्याद्नना. ॥ 


ओर भी, निरन्तर ठनक्रते मदगो की ध्वनियों से तथा धवराए हुए कुतर 
के जोडोंसे भरी हुई प्रासाद पक्तियो मानो गाज रही है । मदहर शिल्पियो की 
भीड-भाड से खुरोभित, इ्जतदार नौकरो द्वारा फके गए पूप्पोपहारो से भरे 
हुए गृहद्धार माने एकर दूसरे से सधौ कर्‌ रदे है । रतियुद्ध की थकावटं मिटने के 
रिय सुगन्धित तेर संजोए जा रहे है । पीन-स्तनो प्र॒ र्गाए जाने वारे उबटन 
( वर्णक ) पसे जारे है! मनस्विनी जनोके हदय की तरह सुकुमार मारे 
लीजा रहीदहै। पिया वचन की तरह कानों को सुख पर्हुचाने वारी वीणा की 
ज्ननकार सुनाई दे रदी है । प्रियजनें के अधर्‌-पान की गजक चखने की अभिरपिणी 
सराव चरु रही है । 

१७--अधसुरी ओंखो स, वाने से उषाडे हुए स्तनतयें से, रुजीरी हंसी से, 
कानोंको सुख देने वाली वाताकी चुरक्ियो से, धीमी सोसो से, स्वमा मधुर 
तारः यक्त गीतासे, वेश्या कामको हमेशा धनुष चद्राए रखने पर्‌ वाध्य 
करती हं | 


8 ८ ० ,) सम्प्रान्तपारावत मिथुन--जोडा खाने वारे कवरो के पख फडफबृाने 
ओर ररम करने से महर मानो गाज रहे ह 1 
2४ ( ¢? ) आन्लाप्यमान शिल्पिजन--वेश्याओ के गृहद्रार या गृहाछिन्दो पर 
एकत्र हुए सुनार, र गरेज आदि शिदिपियो को काम वताया जा रहा है ! 
प (४ ) गन्ध तैल का सजोना--वेश के आवासे रान्निकी दीप भारनो में 
सुगन्धित तेर डाराजा रहादै)! 
ह (९२ ) साल्याभियोय = माल्याभोग से तात्पर्यं दे । 
४ ( ५ ) उप्दशग्रययी शीधुः--देखिषए पद्चप्र्रतकम्‌ [ ६1७ ] जद मधुपान 
के साथ उपद्‌श चखनेका उल्टेख दै 1 
॥ 2७ ( ई ) नित्याकृ्शरासन- वेश चधूजनो के ये नखरे नया-नया काम जगाते 
रदते हं । 


~~ ~ ~~ 


७८ यतुर्भाणी 


(£ ) ( पचतिम्य ) (२) रवे ट्य सलु तावद्‌ थाधिनमदूनवेक्षितस्तनग्र्रणा 
पेतवाुकरतपरिधाना घनामरसुर्तनीती ( २ ) विभ्रमावमुपतेकर्खणरोन वित्रस्तहरिसि- 
चलाते निसुक्तपिरिडतोष्ठेन मुनीनामपि मन.कम्पनस्तमर्थन सुलमहतितेन मुरोन 
(६ ) मदनतेनाया. परिवाद वाच्शिक्ा नाम वामहस्तान्‌लिसदशधेन कणोलल 
कलयन्ती िविदुघतेकभूलता मामवेद्त प्रहस्यातिकामति । (५ ) त्रस्य हि-- 
धद (चर) रामाच दर्शयता 

(श्रा) कपोलदेशे वि्ालजषनाया. । 
( इ ) करणात नेन कृत इव 
८ ई ) निरक्षर चम्बनोद्धातः ॥ 

(९) क्रा श॒क्तिरनभिमाप्यातिक्रमितुम्‌ | (२) श्रमिनापिष्ये तावदुनाम्‌ | 
(२) वासु वारुशिके निगरह्यतामात्मा । (£ ) कथमस्मद्वचन स्वलीरुत्य गच्छत्येव | 
८५ ) सुन्दरि चनेन स्वलीक्र्टेन प्रीताः स. | ($ ) कथ ग्रहस्य स्थिता | (७) 
८ उपे ) (ट ) कृतमजलिना । (€ ) पच्छामस्ताचरत्‌ नितित्‌-८ ९० >) केनास्य 
शरत्तमलरज.पुजप्िजिरस्य गगनतलोन्मुसस्येव चक्रवाकमिधुनस्य स्तनगुगलस्य ते 


^~ ^~ ~ ~ ~ ~ --~^ 


( घ्ूमकर्‌ ) अरे, जरूर यह्‌ जोवन के मद से स्तनपट्र ( स्तन प्रावरण ) 
की प्ररवाहन करती टद, श्ीने मढ्मरु के कपटे पहन कर्‌, जवनाभरण या 
मेखका की नीवी वनाकर, नखरे से एक कान का गहना उतार कर- डरे मग्ने 
की तरह चचरु ओंखो से, खव भोगे हुण पएरे ओट से, सनियो का भी मन कंपने 
म समथ, युस्म हंसोड सुख से मदनसेना की परिचारिका वास्णिका वाए हाथ की 
उंगल्यि की केची वनाकर्‌ करल का स्पदौ करती है जरा एक भद तानकर 
सञ्े देखकर हेसदी हुदै आगे वदरी जा रही हे । 

१८- इस विशाखजधना के कपोर दे पर रोमाचदह्ो आयादहै, माना 
कर्णोसर ने चुपचाप चुम्बन की चोटकरदीलो। 

उसकी क्या मजार किं वह विना वात करिए ची जाय ? उससे वात-चीत 
कं | वासु वारुणिकरं, जरा अपने को रोक, क्यो मेरी वात स्यथं करके चटी 
हीजा रीदे? सुन्दरि, मे तेरी खापरवादी से भी प्रसह । क्यो हसकर खडी टो 
गई ¢ ( पास पर्हवङ़र ) हाथ मत जोड़ । क्यामे पूछ सफ़ताहूं कि शरद्‌ कपर 





2८ (र ) स्तनग्रावरण॒ = स्तनपट्‌ 1 

2 ( २ ) पेलवागुक = सुकुमार या सुलायम रेशमी उत्तरीय । 
८ ( २ ) अवमुक्त = उतारा हुजा। 

७ (र) करपाश = काम्‌ का गहना। 

2७ ( & „ कलयन्ती = स्पशं करती दुद 1 

४८ (£ ) सखल्वीशत्य = व्यथं करके, वेपरवादही से उपेता करे । 


२, ईश्वरदत्तप्रणीतो धूर्तविटसंवादः ७६ 


मधमावतारः तुखयुपटग्यते 2 ( 22 ) कथ नही” इत्येकाक्षरमुक्ता सत्रीलमवै्य मा 
वरजति तूरमनवपिताधमापिरी । ( ४२ ) तत्खलु कामस्य सर्वस्वम्‌ । 

(४२) (परच्िम्य) (४ ) अये वन्धुमतिका सत्मैषा खश्हद्राररोष्ठगता 
पाश्वोपविष्टया चतुरिकिया म्रदीयमानग्रतिवचना ( ५) भ्रूलतासश्चारितिचिकुरा तायाह- 
नलिनतुकुमारा हि कृत्वा स्वयमेव मेखला सयोजयति । ( ४६ ) अहै, यौवनावुरूप 
व्यापारः } ( ९७ ) अहो, सुकुमार कमदिठितम्‌ । (प्ट) श्ह्ये, ललितौऽमिनिवेशः | 
८ १६) अहे, कार्कश्य प्रकाशयते यलः । ८ २०) अहो, दर्पाद्‌ रशनादामस्योजय- 
न्त्या किमिवानया नोक्त मवति 2 (२९ ) अवश्यमस्या विहारकालचतुरता पूजयितव्या । 
(२२) इदयुषयम्यते । ८ २९ ) ( उपेत्य ) (२ ) वायु कमैषिद्िरस्तु ते । (२५) 
मवति ऊतमासनेन | ( २5 ) पृच्छामस्तावत्‌ किचित्‌-- 

१६-- (चर) एषा कामिकरान्गलिश्रियत्तखी नामिहदाम्मःसुतिः 

(आ ) विचुरकषौमवलाहकस्य सभरा काकश्ययोग्यारसिः । 
कीरजसे पीठे ओरं आकाश की ओर उन्मुख चक्वा चकवी के जोडे की तरह 
तेरे इन स्तनो का पहला युख किसने उखाया ? क्योँ वस ही" कहकर तू मेरी 
ओर रजाकर देखती हुई आधी दी वात कहकर जल्दी से भागी जारदी दहे? 
यह्‌ सव काम का जहूरा हे । 

(धूमकर) अरे, अपने घर के दरवाजे पर्‌ वेदी हु बनधुमतिक वगर मे वेदी 
चतुरि से वातचीत करती हुई, भद पर से वार हटाकर, सध्या के कमरुकी 
तरद अ्पौदी ओं करके, स्वय अपनी मेखडा पिर रही है । अहा, जवानी 
के अनुरूप ही यह काम हे ! अहा, केसा सुकुमार कायं उसने उठाया है ? अहा, 
उसकी एकाग्रता कैसी हुमावनी हे ? उसका मेखला सेजोने क्रा यह यल उसकी 
देह का कसाव प्रकट कर रहा है | दपं से रशनादाम सेजोत्ती इई उसने क्या नहीं 
कट्‌ दिया ? अवर ही विहार कार मेँ इसकी चतुराई पूजनीय है । इसके पास 
चरना चाहिए । ( पहुंचकर ) वासु, तेरा काम पूरा दो । मेरे व्यि आसन रटने 
दे । मै तुक्षसे कुछ पूना चाहता हं । 

१९--हे मानिनी, तेरी यह मेखल टट कैसे गई ? यद कामीजनेो की उगल्यि 
की प्यारी सखौ है, नामिषूयी सरोचर से वहने वारी पानी की रेत धारा है, नीले 

८ ( {ट ) ललित = सुन्दर 

८ (८ ) अभिनिवेश = काम की एकतानता । 

श्ट ( ®&€. ) काकैश्य = शरीर का कसाव । मेखला गंधे इर इसका अग सचारन , 
इसके कसे हुए शरीरावयवो को प्रकट कर रहा डे 1 

2६. ( अ ) नामिहुदाम्भः सुति = श्वेत मोत्तियो क रुचयो से गधी हुई करघनौ की 
श्वेत जख्धारा स तुख्ना की गई हे। 


. १ ( ऋ ) क्ौमवलाहक--मेध के समान नीरी सादी पर वरिजली सी चिकन 
वारी भ्वेत मुक्ता मेखला । 


८० ववनुर्नायो 


८८ ) नह दासयगासनस्य ललिता वाक तीगिशरस्यन्य न 
(2 „ दः सतय नृत्त रपिनुतन्यानद्षिमाता तथन ॥ 


नमर यन्त्र च्ध्प्‌ तदिन क द पम्यमदन वान्य प्रिनन्य टर, पुन्या मनम 
द कय व्यायत या वृल्ययित ग्तिकौ जननी दे, कामदेव के धनुष कौ भ्र्यस्वा ट, 
र वद्र युन ननन्दा चव्य वाप्रीदह; ण पून पून प्रात्र गनिनृनक्र 
पृगलन ॐ माना जनमान 


[॥ 


६ (श्रा) उदन्य = गक छ मात, वध्र, मुता अर्‌ जयाता न्नरपू युष 
ण्ट्ना। 


# 1 


द्वे 
६ (रा; युग्या = व्ययान्‌ । सस्पून साद्धिर्यिम सोम्या गन्द दा यद्र जयं प्रमिद्‌ 
त्र 1 -पायानन्त्मि द याण्वानृनि तदा गया 2 (विरा पठ ५३३; विषयत रतान योम्या- 
नृ सयु उतदर 1 
2८) त्ारट्ययीन्या = उद स्वायाम्‌ तिसन एरीर में दद्र या कसतर 
वयद, रतया उद्‌ व्यायाम ते पषन्ययान द च्दगण जीत्‌ पुष्‌ गरीर्‌ दप सिदरने ड 
त्य द्यि जय । यद मरमम ङा प्यायाम ननाद । उमीद दिवि उार्य्ययोम्या र 
सन वार्‌ सनाचन याच्य ल्य 2 कम्नणा प्रतिम नानद्र्‌ ययुन्य छग 
तपर चद्‌ उना र उती, नना ण्य जाघो द कहे दमाय द्टृतरा मे रगदना रार 
उप्र नीच वृमा-म्त्म द्र गर्गरा तरम स्ना यष म्यम दा व्यायाम भ्रा ( मान- 
मदठलामि नागर, प्रष्टु २3) । ययपि करोमे द्ाद्धन्ययोम्या गद्द अमी तद मञ्चिपरिष्ट 
नरो डना, च्््तु उना यदरी जयं यद सगन इ) । 
स्रा) द्रि = तनन 1 रणि शव्टद्धाग्रदु नवं विणि चा 1 व्ररटिरङ 
सन ना्टञ् दाने यद नवं नषटीष्ट, च्न्नु मोनियर विन्वियिम्मनेदन अथं दा उद्व 
च्या रतो टमि पुराण पाण्डटदारति (= पाण्टरवजननी ) भीर्‌ सुरादणि (=दरवमाता 
टन प्रयोगामेजायाद्ध। वदा लर यदा ननित 1 मेयटा दा दाद्य्यच्यायामनओ्जी 
जननी कदने छा जनिध्रायद्र फ्रि पुद्याचिन गा विपरीन रतिर्न मख्ग्वम च्पी पुद्य 2 
सा जपने यरी चा ददु मिटाती द ।य्री द्वारा पुद्पायितरति रचानेका मङेतमेष्ठदराप्रयन म 
सूचित च्ियाजातावा। खीद्रारा जपनी मेम पुरुप द शरोर वापने दा तास्पय यद 
था द्वि गुद्पायित्र रतिर्न वद्र स्वयं पुल्य बनकर पुच्पद्धो म्री नाति मेखटाटकरृत र 
न्तौ थी! गु्युगमे यद्‌ मदत जर्‌ व्यन्नना नुत्रिदिन र्थी । काटिदटरामने कुमारसम्भव 
मव्निने दमी रनवव न्रा उद्व द्धिया दू 
स्मरति स्मर मेसलागृयुमत गोत्रन्यलिनेष वन्धनम्‌ | 
व्युतर्नरदूितेश्गयान्यव्रतसोयलतादनानिं का ॥ 
( फृमार० ८ 
ण्टितिके जपरातरी पतिन स्री पुन्पायित बन्ध ॐ दिये मेगटा ये वरि 
अपनक्ताेर्मवदुर्‌ पुग्पोकोग्जमये उनके नेत्रो को दूधिन करती यी जीर कानमे 


{१ 


९६ 


९, ईश्वरदतचप्रणीतो धूतविरसवादः ८५ 


(2 ) अथवा किमत्र विद्ञेयम्‌- 
२०-- ( अर ) विस्रम्भाच्च हतश्युकसय शयने प्रीलेत्तितस्य ग्रिये-- 
(क्रा) खोन्मत्त ( न्मुक्त ) दिरदेन्द्रमस्तकचपुर्लीलोदयालस्विनः । 
( इ > स्यशविापनिकुतृहलस्य जघनस्यावलगातस्ते भ्रुव 
८ ई ) तन्नरीखेद इवाकरोद्विरस्ता ताप्रान्ति का््चीपथः ॥ 

( © ) कथमघोमुखी स्थिता । (र) कथ नास्ति प्रतिवचनम्‌ । (र) इद 
गम्यते । (४) किं तरवीषि--“न गन्तव्यम्‌?” इति । (५ ) हन्त । एषोऽस्मि मन्त्रावरृद्ध 
ह्व भुजङ्ग मोऽजङ्गमः सवृत्तः । (६ ) कथ व्रजामि । (७ ) एष ष्वस्तोऽसमि | (८ ) 
८ परिकिम्य कर्णं द्वा ) ८६ ) अये रामदाष्रहे स्ीग्रर्दितमिव । (?० ) इह लु 
वहुभिः कारसस्यपयते । ( ¢ ) तत्र केन खलु काररोनैषा रोदिति । (४२) कुतः 


अथवा इसमे जानने की क्या वात है ९ 

२०- हे खर्छोदी ओंखो चारी, सेज पर विदवास के साथ प्रियतम ने जिसका 
अङक हर स्या है, जिसे उसने प्रेमपूवेक देखा है, जो मतवाे हाथी के मस्तक 
ओर्‌ शरीर की वधठीखा के समान चेष्टा करता है, एेसा स्प के ल्यि व्याकुरुू एव 
प्ुतगतियुक्त जो तेरा जघन भाग दहै उसे दूस ह्री करधनी ने द्रटे तार वारी वीणां 
की तरह वेमजे कर्‌ दिया होगा | 

नीचा सिर करके क्यो वैट गई ? जवाब क्यो नहीं देती † मे जाता ह| 
क्या कहती है “जाना नहीं चाहिए ।" तोरे, मैमत्रसे कीरे गएसोपिकी 
तरह सुक गया ! क्यो, जाऊ? ठेमें चरा! ( धूमकर्‌ ओर कान देकर ) अरे 
रामदासी के षरमंप््रीके रोनेकी आवाज जैसीदहै। एेसा अनेक कारणोसेदो 
सकता है ! तो फिर कंस कारण से वह रो री है 


खोसे हुए कमर से ताडित करती थी 1 पादताडितक के वारह्ें शोकं के पहर दो चरणो मे 
पुरुपायिव का ही वणेन है (किं कामी न कचम्रहे- )। खो द्वारा पुरुप का 
मेखरावधन इस रत्ति का सूचक था । मेखल के हिय काकंश्ययोग्यारणि विरोपण ऋ सहे 
गूढ़ अभिप्राय ई । 

२० ( इ ) आवल्यतः--उचर्ता हुजा, धक्के मारता हुमा । 

२० ८ ई ) तन्त्रहेद्‌ = वीणा के तारे कां टूट जाना | 

२० (ई ) काश्वीपथ--सस्भवत सूरपाट काञ्चीशखय. था, 'करघनी का शिथिर 
हो जाना) 

२० (५) हन्त--एक अग्यय, जो हप, अनुकम्पा, विपाद, खेद्‌, वाद्‌, संञ्नम- 
भादि मर्थो प्रयुक्त होता! किसी काम केक्रने के निर्देशन में भीजञाताहै 
जहां उसका अथं होता दे "खो, देखो, “माघो, (अच्छा तोः 

११ 


पर ्तुर्भाणी 


२२-- ८ त्र ) स्याद्‌ कोपाद्‌ सदितखरः सरभसो दन्यात्तथा शोफो 
आ) विच्छिन्नः प्रयाद्‌ भयेन पिरसों हपोदयाद्‌ गद्गदः | 
( इ) मन्ये क्रोधवशगता प्रणयिनी द्येपा सदेन्या तथा 
(ई › प्रारम्मं रतत विरामव्हूल मन्द तथा सदिति ॥ 
(£) त्शङ्धते रामदासीमेव म हृदयम्‌| (२) प्रविशामस्वावत्‌ | (२) 
( प्रविषकेन ) (£ › सेवेयम्‌ । (५) तेषा मा दष्ट्वा ग्रंशतर प्रस्दिता | 
२२-- (च) रस्या नैत्रान्विभ्रषठाः 
(त्रा) कोपतर्व॑ससम्पता. | 
( इ ) प्रियापराधयरना 
( ई ›) कुव॑न्तीवाशधर्‌ विन्दवः । 
( £ ) ( उपेत्य ) (२) मानिनि, किमिदम्‌-- 
२२- ( चर ) अपृर्याषिनवासुवचतिहरे नेत्रे ग्रयातोऽघर 
चरा ) तदम्रटः कनौ गतः स्तनत्टो तत्राप्यलन्धासखद्‌ः | 
( इ ) वाप्यस्ते तनुर मराजिल्ुलितः शोकम्रसन्नौभ्मित 
( ई >) नारिं पूरयति त्रियाङ्गलियुखग्र्तेपलीलो चिताम्‌ ॥ 

२१- क्रोध से रेने की आवाज तेज, दैन्य से कोमल, प्रणयसे सक- 
स्क कर, भयसे विरस ओरं खुगी से गद्गद होती हे। एसा खता क्रि यह 
प्रणयिनी क्रोध तथा दीनतासे भरी क्योकि आरम्भे वह गला फाडकर्‌ ओर 
फिर स्क-स्क कर धीरे-धीरे रोती है । 

मेरा जी कहता है किं रामदासी दीदै। तो फ़िर मे भीतर जाऊे। (प्रवेद 
करके ) वही है | वह सुञे देखक्रर ओर जोरो से रोने खी । 

२२-ओंखा के कोनो से क्रोध के देर की तरद गिरते इए इसके ओजा 
की वृद मानो प्रिय कै अपराधो की गिनती कर्‌ रदी हे । (जाकर ) मानिनि, क्या 
वात हे !-- 

र-वे ओंम पटले नए कमर की शोभा हरनेवलेनेत्रोमे भर कर फिर 
अधर परं गिरत है 1 फिर वरहो से खिसक कर्‌ कठिन स्तन तरे पर आते दे ! पर 


२2 ( अ ) शीफर = सुन्दर, भावनी, जानन्दायक । 


९२८ अह }--इस शोक का भाव वर्पां विन्दु के सम्बन्ध में काङिदिस के दस 
वणन से मिर्ता ह-- 


स्थिताः त्ष प्म ताडिताधरा. पयोधरोत्तेधनिपातचृधिताः । 
वलीपु तस्याः स्छलिताः प्रपेदिरे चिरेण नामिं प्रथमोद विन्दवः | (कुमार० ५।२४) 
अर्थात्‌ वर्पा के प्रथम जरचिन्दु चण भर उसको घनी वरौनियो परर्के1 फिर 
उन्दने कोम अधर को ताडित क्रिया! फिर कटिन उरोजो पर गिर कर स्वयं चृर-चूर हो 
गण्‌! वहा से विर कर गदरी त्रिवली मँ वहते इए विल्म्ब से नामि मं जकर 
विखीन हुए । 


२. ईश्वरदन्तप्रणीतो धूर्तविरसवादः ८३ 


८४) न खलु कृतमात्मनः सदशं कुजरकेण । ८२) क वरवीपि--““एवं पर- 
युवतिचिहितोष्ठो माममिगतः, (२) उपालभ्यमानस्च मया रोषच्ृलेन निगतः; ( #% ) 
अच वहून्यहयानि नावतैतः” इति । (५) ह ह ह । ह्ये अपराषत्तम्मदः। (5 >) सपैथा 
एकेनाप्यपराधकाररेन तीक कुलोत्सादनकर दर्डमह॑ति, कि पुनरेतेषां सन्निपातेन । 
(७) तदेवमपि ठ गते वद्धमेवयूथ कालमवैच्य सहामहे दुजनस्यावलेपम्‌ | (८ ) 
सम्प्रति पार्थिवानामपि तावदन्योन्यवद्धवरारा प्रतिनिवृत्ताः कलह्यः । (€) फिं पुन 
शिररीपकुसुमघुकुमारचित्तस्य कामिनीजनस्य | (?० ) यदि ते मद्क्चन प्रमाणं मवति 
कालमवलोक्य अद्येव भ्रियोऽभिसारयितव्यः । 

२४-- ८ अ ) शर्व्यामवगाह्य हर्म्यशिखरा लग्नावलम्वास्ुदा- 
८ त्र) न्मार्ग मीर ग्रहम्रसालिसलिलोदगारस्वनापूरितम्‌ | 
८ इ 9 कान्त प्राप्य ततः पयोद्पवनैरदवेपिताङ्गया त्वया 
( ई ) वक्त्रोष्मापहतोष्ठकयविशद रत्यन्तरे कथ्यताम्‌ ॥ 
वरहो भी जगह न पाकर शोक से आगे बहते इए ओर रोमराजि में विथुरते हुए वे 
उस गहरी नामि में मर जाते दै जिसमे प्रियतम अपनी अंगुडी का अग्रमाग प्रक्षिप 
करके कभी-कमी आनन्द्‌ केता दै । 
कुञ्जरक ने अपने अनुरूप वात नहीं की । क्या कहती है--““दूसरी युवति से 
चिदहित ओट सकर वह मेरे पास आया । मेरे उखाहना देने पर ्टने के वहाने वह॒ 
निकरु गया ओर बहुपत्त दिन वीत जाने पर भी आज तक नहीं आया |` ह, ह, 
हे! वाह रे अपराधो का रगडा । अवश्यदही एकं अपराधसे भी आदमी घर से 
निकारने खयक कठोर दण्ड का भागी हो जाता दै, फिर इन सवके जमाचडे की तो 
बातदीव्याहै! मामखरेसादहोने पर भी वाद से धिरे बरसाती मौसम 
को देखकर दी मे उस वदमाश्च की शेखी सह रहा हू, क्योकि इस समय तो आपस मेँ 
वेर साधने वाठे राजा भी कष्ट छोड वटते हं, फिर हिरीष के परु की तरह कोमर 
चित्त वारी कामिनियोकीतोबात ही क्या? अगरतु मेरी वात मानेतोसमयकी 
ओर्‌ देखकर आज ही अपने प्रिय के पास अभिसर कर | 
४--रुटकते बादर जिनकी चोष्यं को छ रहे रहै, एेसे महं के ऊपरी 
भागसेतू रात में नीचे उतर कर उस मागं मे प्रवेश करना जहाँ महर की पनाख्यिो 
बहते पानी की छरछराती ध्वनि गूज रही होगी । फिर अपने प्रियतम के पास 
परहुचकर वसात की रीतरु इवा से कोपती हु तू उस कान्त का आङ्गिन करना 
ओर्‌ उसके सुख का चुम्बन लेकर जब्‌ अपने ओष्ठ का शीत मिटा चुके तव रति. के 
वीच मं स्पष्ट ए्वर म उसमे अपनी बात कहना । 
२३ ८५ ) समद = रगडा, जमवट 1 


२४ ( इ > प्रयोद्पवने स्द्वेपितागी--वर्पा की रात्रि मे अभिसर के कारण मौीगने से 
ओरस्डी वायु के कोकां से कापती हुई । 


८४ पतुभागी 


(2) कथमुदूभित्येमावो कपोलतली वचनस्य नः प्रतिग्रहं निवंदयतः 
८२ >) साधयामस्तावत्‌ । (३) (परिम्य ) (४) एणा सलु सा रतिवेना गभा 
वरोधजनितसंदविन्दुरकेनाधोन्मीलितचादनयनविपरक्षितेन कपोलपाश्वलरनमृ्धजेने मुसेन 
८५ ) नृन सविषेपमदा साम्प्रतमेव प्रतिवुद्वा । ८ $ ) तथा हि यवाक्ष मास्तस्यात्मानमुप- 
नयति । (७) रमणीयाय सल्ववस्थाया वतेते । (ट) द्रभिमापिप्ये तावदेनाम्‌ | 
(8 ) (श्रभियम्य) (?<) वारु सभया भव] (४८) ता द्यव्यावश्धेपमद्‌ा 
सावशेपस्नन्यारायामिव प्रतीची दष्ट्वा दिश ८ २) प्रस्तराः कृदुमायुधोऽपि 
तावद्‌ व्याफुलता गच्छेत्‌ | ( ९ ) फिमन्न पुनरन्यः । 
२५-- (र) प्रणष्टा न व्यक्तिम॑वति वचसः सैव मृदुता 
(रा) न रागो नेत्रान्जे त्यजति न च ल्जा व्यपगतः | 
( इ >) स्मरतिः प्रत्यायाता परिहपितमयापिं च मुख 
८ ई ›) मदो दोपा्यक्ला थि परिरितस्तिएठति यरः ॥ 
८ £ ) रतिर्न वितज॑पितुम्हति भवती माम्‌ । ८ २ > नाह प्रारम्भस्ता मौक्तुमु- 
त्पहे । (२) कथ प्रहस्यावधारितो गवाक्षः । (८४ ) हन्त । विसृष्टा. सः। ८५) 





तो, रोमाश्चित कपो दी मेरी वात की स्वीकृति की सूचना किंस प्रकार दे 
रदे दे ?अवम चला । ( घूमकर) अरे यह रतिसेनादैजो ग्भगृहमरटने के 
कारण उलन्न पसीनों से भरी, आधी मंदी इई सुन्दर ओखो को घुमाती हुई, गार 
पर्‌ फे वाट वले मुख पर्‌ कुछ सर्र रए हुए अमी जागी हे । यह खिडक 
खोटकर टवा खा रही हे । इसकी यह अवस्था वदी सुदटावनी है । उससे वात क 
( पास जाकर ) वायु, सौभाग्यवती टो । कुछ अविष मद की अवस्था मँ तृ सोच कौ 
साई ठिए पदिचम दिशा की तर्द सुदावनी ख रही है । जो अपना धनुष उतार्‌ 
चुका दै पेसा कामदेव भी तुञ्चे देखकर पुनः व्याकर हो जाय, दूसरे की वात दी 
व्याह? 

२५-- तेरा होश नष्ट नदी हुआ हे, तेरी वाणी मे वदी कोमलता है, कमर- 
ख्पीनेत्रासे क्ल नदी गदे, ठ्ज्वामी दूर्‌ नदींहुईे, वीती बात याद 
अनि पर्‌ अवमी तेरा मुख खुशी से भरा हुआ दै--इस प्रकार मद्‌ अपने दोषो को 
छोडकर तुञ्च मे गुण होकर व्रा है । 

` रतिसेना, तु मुञ्चे भके टी टरकाना चाहे, मै तु्चसे वात शुर करके ऊोडना 
नह चाहता । अरे सकर खिडकी स्यो वन्द्‌ कर ठी ? रो, मुञ्चे विदा कर दिया । 


२४ ( ई > वकत्रोप्माप्हत--ग्रियतम के मुख की गमां से चुम्बनं द्वारा अपने बोष्ट 
की कपप निटाकर 1 

२४ ( ४ >) गर्मद्रह-महट या आवास गृह का वह भाग जहो लियो रहती हे 

२५ ( श >) व्यक्ति = दोश, चेतना 1 


२. ईश्वरदत्तप्रणीतो धूतविरसंवादः यष 


( परिम्य ) ($ ) हन्त विमनाः सल्वस्मि अतिक्रान्तः । (७) इय हि प्रधुम्नदासी 
म्रसक्तसुरतग्लानिकपलेनालयायतनयनतज्चारंस पिलक्रावमेदपिजररितललारोष्ेन 
विलुलितालकस्योभिना लग्नमिव रतिपर्थिममुद्वहता क्दनेन ( ट ) जघनविम्वा्ुकान्तर- 
दश्यमानाभिरमिनवनसक्षतराजिभिविमलसलिलान्तयतामिरिवि एल्वारोकच्छायाभिः सुर- 
तावमरदम्दितमरडना (€ ›) अवतितसमरशिधिलाकल्येव नायवधूः ( ४० „) प्रवातदीपमिव 
पाणिना प्रच्छाद्याधरोष्ट तअ्रनुयातकिोरीव पदाव्दश्चत गच्छन्ती वैशमागमलङ्क्ते । 
८ ९ ) इ नः कामिनी | ( ४२ ) परिहिकिप्यामस्तावदेनाम्‌ | 

(२ ) ८ उपेल ) (४ ) वासु किमिद प्रियदशनपदाधिष्टितस्य दशनवसनस्य 
सत्ररस्येव योधस्य श्लाष्य वपुषश्काद्यते । ( ५) कथ प्रहसिता । ( 5 ) ह्य धिक्ूकत 
एव नः पौसेभाग्येन दोषः । ८ ८ ) तस्या हि मन्द्रसेापि प्रहयितैन विकृतमेव दन्त 
क्षतेषु । ( ट ) कुतः- 


~~~ 


(घूमकर) यो धता किए जाने पर मेँ अवश्य कुछ अनमना हो रहा हं । तो यह 
प्रय्नदासी है । इसके कपोरु सुरत से मुरञ्चा गए हं । यह अखि फाडकर देख रही 
हे ¦ विरोष प्रकार के तिलक से इसका रुराट पीछा हो गया है ¦ विधुर र्ट शोमा 
देरदीहे) मह पर मानों रतिकी थकाने भर गई है। कीन अङ्घुक के भीतर से 
सञाते हुए जघन पर॒ नये नखक्षत दिख।ई दे रहे है, मानों निर पानी मे सि 
अशोक पुष्यो की छाया दिखाई दे रही हो । युरत की रगड से इसका श्रेगार मिट 
गया है, जैसे रडाई के अन्त मे हथिनी का श्रगार अस्तव्यस्त दौ गया हो । जैसे 
ओधी के दीपक को द्री से ठकर्तेटै,पेसेदी यद दाथसे होटव्के इए, 
य्टलाईे जाती हुदै वछेडी की तरह चहलकदमी करती हुई यह ॒वेशषमार्भं कौ चोमा 
वदा रदी ह । सचे यह रुचती है । तो इससे कुछ मजाक्र कद । 

( पास जाकर ) वायु, क्यो प्रिया के द्वारा दोति काटे ओढ के सुन्दर खूप 
को घायर योद्धा के सुन्दर शरीर कौ भोति व्यथे छिपाती है १ यह क्यो देसीण्हा 


मेरी चुटक्रियो ने इसकी भू का मजाक वना दिया । प्र मन्द हसी से भी इसके 
द॑तक्षतो कौ शोभा बट्‌ गह | केसे-- । 


२५ ( € ) श्राकल्प = श्नार, मडन्‌ 1 

२५. (& ) नागवधु = हथिनी 1 

२५ ( ४० >) अनुयातकिोरी = वद नईं वद्ेदी जिसे निकारने कै लिये व्यायाम 
कराने के बाद्‌ धीरे वीरे रहते है । 

२५ ( £ >) प्रियदेशनपद = प्रियतम के दन्त से किया हुभा चिह | 

२५. ( ९४ ) दशनवसन = दाति का नावरण अर्थात्‌ ओष्ट । 

२५ ( ४5 ) परसेमास्य = दोपदशंन । 

२५ ( ८ ) विक्त = अलकरूत ! बिङ्त शब्द्‌ के कद्‌ अर्थौ मे एक यह भी हे । 


८६ चतुर्भागो 


२६-- ८ श्र ) सीक्रारेतितस्तनी स्तनतटोत्तेपातिनिम्नीदरी 
(आ) प्रूमेदाधितलोचना क्षतस्जाधूतम्रहस्ताग्डुजा | 
( ह ) य॒द्यन्यानि समाक्षिपेज्जनमनास्येव प्रहस्याङ्गना 
८ ई ›) कामिन्या हतितव्यमरेव त॒ भवेद्‌ दष्टाधरोष् सुखे ॥ 

(£) कि वरवीपि-“ चिरस्य खलु भावो दश्यते” इति । ( २) शनेने दुर्दिन 
पातकेन गरृहवन्धनेऽस्मनिनिरुदधः कतः । ( र ) त्थ भवत्या को.ऽनुश्रह्ीतः 2 (8 ) किमाह 
भवती--“रामिलकस्योदवसितादागच्छमिः? हति । (५) चदश; पयोगः स्वावरो.ऽघ् | 
($ ) ग्रह्ये । एकेन खलु रामिलकेन मदना ग्रह्यरे हतः । (७ ) कुतः- 

२५७-- ८ त्र >) तफल तस्य छणोदरि 
( श्रा) युवत्वमसमस्तविहरित्त यस्ते | 
( इ ) साधशशाङ्च्छाय 
८ ई ›) चपकमिव मुख समाप्ति ॥ 


~~~~-~~~~-~--~“~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~--------~-~----- ~~ 





-~~-~~~~---~-~-~-~~~-~-~-~~-~-^~ 


२६--सीक्ार करने से इसके स्तन उपर थर्के गए । स्तनो के प्रान्त 
भाग ऊपर उठ जाने से उदर ओर भीतर दव गया । मोह तानन से चितवन वोकी 
हो गद । ठन्तक्षतो की पीडा के कारण कमरुष्पी हाथो क¡ उग्यं उन्ह॒सदकने 
के रिष चञ्चरुदो उदी है| यदि इस प्रकार से स्त्री हसकर दूसरो के दिर को चञ्च 
कर्‌ सकती हे, तव तो दन्तक्षत से पीडित अधर युक्त मुखवाटी कामिनी को अवदय 
हसना चादिए | 

वया कहती है--“'वहुत दिनो के वाद्‌ आप दिखाई दिए है ।'” इस बरसात 
केपापनेसुञ्ञेषरपरटीवोधरखाथा। अव कहकिसि पर रीक्चीहै। तनेक्या 
कटा--"“रामिर्क के घरसे आ रही |" एकर जेसो कौ यह जोडी बनी रदे । वाह, 
रामिरुक ने अके दी मदन की माफी ( अग्रहार ) र्ट टी । करटो-- 

२७--हे कृदोदरी, उसकी जवानी ओर विद्तृत हँसी सफर है जो तेरे अर्धचन्द्रा 
कार्‌ दन्तक्षत की शोभा से युक्त सुख का अधं चन्द्रं की आक्रति वारे चधक के समान 
पान करता हे ¦ 

९६ ( आ ) अधित = आकुञ्चित, चक्र । 

२६ ( आ ) श्रमहस्त = अगुखिया । 

र ( इ ) सरमात्तिप्‌ = चचर करना, श्वुमित करना । 

२१ (% >) उदवतित = गृह 1 गृह गेदोद्वक्षितम्‌ ( अमर ) 1 

६ (६) अवहार =वदमभूमि या जायदाद जो किसीकी सेवाया गुणोकेल्यि 
माफो दी जाती दे! 

२७ ( इ › साधंशशाकलछठाय = (9) सुल पत्त मे, अधं ॑ चन्द्राकृति दन्तत्तत से 
तात्पयं हे । (२) चपक पक्त मे, अधंचन्द्र्‌ की आकृत्ति का छोटा पानपात्र । इस प्रकार के 
सुन्दर चपक हकीक यशव जादि सगो के वनाए जाते ये । अहिच्छत्रा की दुद्रा मे मिद्ीकं 
चने इषु छोटे प्यारे मी इस आाछ्त्ति फे मिरे हे । 





२, ईश्वरदन्तप्रणीतो धूतंविरसवाद्‌, ७ 


(९ ) वासु दुर्विह्गेभ्यो रक्षितव्योऽधरः } (२) गम्यताम्‌ । (२) साधयामो 
वयमपि । (& ) ( परक्तिम्य ) (५ ) चये इद्‌ तदध्वनीनमयात्‌ कुम्मकरंवदनमिव नित्य- 
निमीलितमवनद्वार यत्र धृतंदवय प्रतिवसति विश्वलकः सुनन्दा च । ($ ) विश्वलको हि 
मन्तितसर्वस्वो नर्तश्रमर्क इव शरीरमात्रावशिष्ट; (७) केवल मपियगरिकत्ादागत- 
कोशोपद्रवामपि सुनन्दा वायस इव प्रामोपान्त न सश्चति । (८) साऽपि चात्र प्रोषिति- 
यौवना कान्तारशुष्कनदीव कस्यविदनभिगम्था विश्वलक्र किशानुवतेते । (€ ) तन्न 
युक्तमेतद्‌ दन्द मनमिमाष्यातिक्रमितम्‌ । 

(०० ) श्यसाकरन्दः कियते | ( £ ) कोऽत्र धरते 2 (४२) (कर्य दत्वा ) 
(९३) मोः प्रयातस्येवाश्वस्य चुरपुटनिपातध्वनिः षादोत्तेपसमये काष्टपादुकाशब्दः 
श्रूयते । ( 2४ ) सन्निहितेनाने िश्वलकेन भवितव्यम्‌ । (९५) हन्त । स एरैप वैति । 
(९९) मोः कि नतरीपि--कर एष यदभव्रतमयुपिष्ठति इति । (९७) तरह यमदूतः 
सुनन्दा्थमागतः । ( शद ) कथमस्मत्स्रमभिन्नाय तष्छीमूतः ! (९६ ) अधो न 

म्यच्छुपि द्वारम्‌ । (२०) तेन हि स्थिरीकियतामात्ा। (२६ ) एष सापागनि- 
मुत्धजामि | 
वाघु, तुञ्च दष्ट क्षियो से अधर की रक्षा करनी चाहिए । जा, मे मी चला | 
( घूमकर ) अरे यहो बटोहियो के मय से कुमकणे के सुख की तरह अपने धर का 
दरवाजा मेला बन्द करके धूते विश्वलक ओर खुनन्दा रहते हे । विरवलक अपना 
सव कुछ खा-पीकर नगे श्रमणकर की तरह शरीरमात्र से बचकर गणिका 
प्रिय होने से पेसा न रहने पर भी सुनन्दा को नही छोडता, जैसे गोवि के सिवान को 
कोवा नहीं छोडता । वह्‌ भी जवानी च्छे जाने के कारण अव दूसरे केख्यि 
अनचाही वन मेँ सूखी नदी की तरह, विद्वर के षीके र्गी रहतीहै। 
इस नोडे से बातचीत किए विना जाना ठीक नहीं | 
तो शोर मचाकर कहना चाहिए । यहो कौन रहता है † ८ कान देकर ) 
अरे, दौडते णेडे की यप की आवाज की तरह पैर रखते हए खडा की धमक 
सुनाई देती है । तो विश्वलक्र आया होगा । हो, वही चिस्छा रहा है । अरे, क्या 
कहता है--“कौन गदहे क्री तरह रंक रहा है ! अरे मै घुनन्दा के स्यि आया 
यमदूत हं । क्यो, मेरी आवाज पहचान कर चुप हौ गया । अरे, क्यो नहीं दरवाजा 
खोता ? ती अपने को भार । मै यह्‌ शापाग्नि शोडता हं । 








२७ (£) दुर्वह = तोता जो भधर को विम्वाफल जानकर उसपर चोच 
सारता हे । 
„ , २७ (५) अध्वनीन = वयोही, पथिक 1 अध्वान रच्धृति अध्वनीन , अध्वनो 
यत्खे† ( ५1२1९ ६ ) भध्वनीनोऽध्वगोऽध्वन्य पान्थ पथिक इत्यपि ( अमर ) ॥ 
२७ ( ७ ) आयतकोशोषद्रवा = जिसका कोश (८ धन या रजस्घाव ) घट गया हे । 
२७ ( ९० ) श्चक्रन्द्‌ = शोर, जोर को आवाज्ञ। 
२७ ( 8 ) धरते = ट धातत, डरता हे, जमकर रदइता हे । 


दत तुर्भाणी 


रट-- ८ अ ) लालोदतस्य कलहे 

(त्रा) नुपुरंक्षोभनिनदमखरस्य | 

८ इ ›) दूर्र॑भवत शिरस्ते 

८ ई ›) विलातिनीवासपादस्य ॥ 

८? ) एतदपाव्तद्रारम्‌ ! (२) प्रविशामस्तावत्‌। (२) ( मविधमेन ) 

(४ ) किमाह मवान्‌--“कि न दयिताः स्मो भावस्य; युक्त नामेदश शपोत्सर्ग कवम्‌” 
हृति | ८५) तम्यगभिहितम्‌ । ($ ) हदशो हि शापो व्रह्मलोकमपि कम्पयेत्‌ किम्पु- 
नर्मवन्तम्‌ । (७ > तदिदानीमस्य शापस्य प्रतीकारार्थं प्रायधितम्‌ । ( ८ ) कृतः-- 
२६-- ( अ ) विकचनवोत्पलतिलका 

(श्रा) ससम्प्रमोत्तेपच्श्चलतरन्ना | 

८ इ ) तस्ये देया मद्रा 

८ ई ›) या हृदयकरुटुमिनी भवतः ॥ 








२८- क्ट दोने पर दीखासे उटेहए ओर नूपुर की कार से मुखर 
विखासिनी के वारे पैर को तेरा सिरकभीन पा सके। 

दरवाजा खुर गया । तो मँ अन्द्र चं । ८ प्रविष्ट होकर ) क्या कहा-- 
“क्या हम आपके प्यारे नही है ? क्या एेसा शाप देना ठीक है ९” ठीक कटा । एसा 
शाप ब्रह्रोक को भी केषा देता हे, फिर तेरी क्या वात ? इस शाप के प्रतिकार के 
स्यि यह प्रायध्ित्त है । क्या-- 

२९-खिरे हुए नये कमर को आक्रति के तिरुकवारी ओर ठमक्र कर चरने 
से चचर गतियुक्त उस अपनी हृदयकुटुम्बिनी को तृ एेसी मदिरा पिला जिस्म नए 
विकसित कमर के पत्ते तैर रहे टो ओर जिसके साथ तिरु की गजक का मज्ञा दो, 
एव इडवडी मेँ ढार्ने से जिसमे चश्चरु तरगें उट रदी हो । 


८ (ई ) दूर्रीभवतु शिरः = तेर मस्तक को कामिनी के चरणस्पशं का सौभाग्य 
न प्राप्तदो। 

२६ ( अ ) विकचनवोत्यततिलका--( १) खी पचुरमे, कमल की जाति का 
तिरुक या विशेषक, (२ ) मदिरा पक्त मे, कमर की टटकी पच्ुदियो जो मदिरा मेँ डाली 
जाती थी भौर तिका वना खायजो साथमे चकला जाता था! विल्क--तिलकी 
रजकं ! 

२६ ( चा ) सपम्प्रोत्तेप--खी पक्त मे, रुष्ट होकर सम्म के साथ जाने के सिये 
उद्यत होने पर जिसकी गति च्ल दो! मदिरा पक्त में, शीघ्रता मे ढाखने से जिसमे तरगें 
उठरहीदह्ो) ^ 

२६ ( श्रा ) तरग = गतिविशेष, रुहरियागति 1 

२६ (इ ) देया मदिरा--विट का भाव यह है कििर्ट पल्ली को मदिरा पान से 
सनाना यदी प्रणय कलहः का उचित प्रायरिचत्त है । 


२. ईशवरदत्तप्रणीतो धूतंविरसवादः ८६ 


(? >) एवसुपविशामः | ( २ ) ( उपक ) (र ) कत पाद्येन । (£ ) वुुम- 
पुरराजमागों निषङ्कतया हर्म्यतलान्यप्यतिशेते। (५) न सखलुमे पादौ दुललितौ 
कतव्यौ । ८ 5 ) किमाह मवान्‌--"पविष्णुदासम्रमृतीना गोष्ठीकाना रामिल्लगोष्ठके चमाग- 
ताना परस्रविवादरम्याः केवित्‌ स्याः प्रवत्ताः कामतन्त्रे । (८) ताव यदा कार्त्छ्यन 
न शक्नुवन्ति वक्तु ततोऽस्म्यह तैरात्मदरान श्रावधितुमस्यर्थितः | ८ ८ ) तत्र मयाऽपि 
स्वदशैनघुक्तम्‌ । ८& ) इच्छेय तावद्‌ दैविलकमावसपि तमेवार्थं श्रावयितुम्‌ | (० ) 
तत्र यद्‌ भावो व्यति तन्नः प्रसार भविप्यति । (£ ) एतमर्थं भवन्त क्रावयितु ग्रह 
मेवागन्ुमनाः ! (२) अथ मवैन स्वयमेवात्मा दश्चितः | (९२) यदि तावद्‌ मावः 
क्षलिक; ततः प्रवच्यामिः” इति । 

( £ ) आज्ञापयतु मवान्‌ | ( ४५ ) अवहितो.ऽसि 1 ८ ¢5 ) शक्तितो व्यामः । 
(७ ) अय तु दुलैलित इव दारकः कुरटीश्देश न मुश्वति वायुः । ८ ट ) च्रतर्विरा- 
ध्यास न शुव्नोमि कतम्‌ ! ( € ) यथभिरचित मवते परछकरान्तावैव सम्भापिष्यावहे । 
(२० ) विस्तीर्य गोर्णश्चाला ¡ (२ ) ॐ वरवीपि-“एव नास्ति दोषः” इति । 
८ २२ ) ( उद्थाय ) (२९ ) व्रवीतु भवान्‌ । ८ २४ ) किं ववौ षि--यदर्थ॑मेव वेश्याना 


"^~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ^~ 


तो कुछ वेर । ८ वेख्कर ) अरे पैर धोना हो चुका । कुुमपुर का राजमार्भं 
सफाई मे मदर करौ छत से वव्र हे । मेरे पेरो का व्यथं साड मत कर । तूने क्या 
कहा--““रामिख्क की गोदी मे विष्णुदास आदि गौष्टीके सदस्यों को अपस मे मजेदार 
हस करते हुए कामतन्त्र के वारे मेँ कुठ शङ्का हुः | जव वे उनका ठीक समाधन 
नकर सके तो उन्होने सुञ्षसे अपना मत सुनाने की प्राथेना की | मैने भी उने 
अपना मत कट । मै वही बात भाव देविरक को भी छनाना चाहता हँ । फिर आप्‌ 
जो कगे वदी प्रमाण माना जायगा । अपनी वात सुनाने के स्यि मेरी आपके घ्र 
जाने की इच्छ थी, पर्‌ आपने स्वय दरोन देनेकी कृषा की । आपको समय हो 
तो कहूं | 
आज्ञा कीजिए । भरे सावधान द्वं । शक्तिमर उत्तर दूंगा । दुख से विगडे हुए 
डके की तरह वायु इस कुटी को नहीं छोड रहा है । इसचिएि दर तक नहीं वै 
सक्रगा । अगर तु्े पसन्द दो तो हम चकते-चरुते वात-चीत कर ठेगे । गोष्टीराख 
काफी रम्बी-चोडी दे ! क्या कहता है--“ईइसमे कोई दज नहीं ।* ( उटकर 


भ 


अव कट, वेया कटता है-“धेश्याजो का अगर्‌ पैसे के ध्यि ही पुरषो से सम्बन्ध 


~~ -^~~---^~~^ˆ~~~~--~~~-~---~--------^~--“- ~ ~-----~^ ~~~ ~~~ 





२६ (६ ) गोष्ठीक = गोष्टी के सदस्य 1 यदौ विरोकी सभा को गोष्ठो या गोष्ठक 
कदा गया है ! इस विर्गोष्ठो की सदृस्यता नौर वेडक के वेधे हुए नियम ये जिनका छद 
उर्छेख पाद्‌ ताडितक मे आया है ) भूमिका में उनरो विशद चर्चां हे । 

२६ (€ ) दैविलकमाव--विट का नाम देविक था । 

२६ (८९२ ) त्षशिक--सावका, फुरसतवारा 1 

१२ 


६० चतुर्भाणी 


पूपैः सह सम्बन्धः कथ तास्तयत्तमाधममध्यमत्र विज्ञेयम्‌” इति । (२५) मोः दान 
नाम सवै्तामान्य वशीकरण लोकस्य, विशेषतस्तु वैशवधूनाम्‌ । ८ २६ ) तथापिं विते 
विशेष. । ८ २८) कुतः 2 अपिं चोक्त परापरन्न.-- 
२०- ( श्र) दानाद्‌ रागसुपति वैशायुवतिनिष्कारणाद्‌ वाऽधमा 
(त्रा) मध्या स्यमवेक्य योवनयुत दानेन वा हृष्यति । 
(इ) दातार विगतद्युह सुवयत्त सूपाधिक चैव भौ 
(ई ) दाक्षिरयेन विभूषित खलु नर ना्युंत्तमा सेवते ॥ 
(2) कि तरवीपि--कामयमाना वैश्या कथ विज्ञायेत” इति । (२) तद्‌ 
वद्यामः, धृयताम्‌-- 
२८- ( श्र ) कान्ता नेत्राघ॑पाता वदनरुचिकराः सस्मिता भ्रूविलासा 
(शआ) साक्रारा वाक्यलेश्ा सहतलनिनदा दणएनष्टाश्च ह्यत्ताः | 
( इ ) नामीकक्षस्तनाना विवरुमसकत्सशंन मैखलाना 
( ई ) श्वास्रायासाश्च दीर्धा मदनशरहत। कामिनीं सूचयन्ति ॥ 
होता हे, फिर कैसे उनमे उत्तम, मध्यम ओर अधम का मेद जाना जाय ? अरे, दान 
तोकोकमे सभीको वशम करने वाराहे ओर विदोष कर वेष्याओको। फिरिमी 
उनमे मेद है, जैसा ऊच-नीच जानने वारे कटते दै-- 
३०--अधम वेशयुवति दाने प्रेम करती है, या षिना कारण ही प्रेम करती 
है । मध्या जवानी भरे ख्पको देखकर अथवा दान से खुश होती है । प्र उत्तम 
नारी दाता, विगतस्परह, युवा, रूपवान्‌, अनुकर ओर सजे-धजे नर की सेवा करती है । 
क्या कहता है--“कामवती वेश्या कैसे जानी जा सक्रती दै ¢ कहता 
ह; इन- 
` ३ १- सुन्दर अधी चितवन, मुख की सोमा वदने वाटी हेषती हई 
भदे, दारे ओर भावभगिभाओ से भरी छोटी वति, वीच-वीच मे तारी वजाकर 
योखना, प्रकट होने के साथदही इ्प्त हो जने वारी मुरकराहट, नामि, वगर 
ओर स्तनो का उधाड देना, मेखल का बार-बार स्यशं करना, तथा दोफिते हुए 
मुरिकर से सोसि छेना, आदिं रक्षण काम वाण से पीडित कामिनी की सूचना देते है । 
९६ ( २७ ) प्रापरल्ञ--यह वेदिक शब्द्‌ था । पर वद्य ओर अवर (अपर) बह्म अर्थात्‌ 
अब्यय ब्रह्य भौर कर बह्म के विप्र मे सव कुदं जानने वारे परावरक् कहरते ये । विरो की 
भापाकी यह प्रवृत्तिथी किवेधमं भौर दर्शन के शब्दौ का भरयोग करतेये, पर भं 
को व्यज्ना उनकी अपनी दोती थी । इसका अच्छा उद्रादरण (साय प्रात होम क्रियते' 
वाक्य ह) यर्हो अनुभवी विरे को परापरक्त कहा गया ड । 
(श्रा) साक्राराः--आकार अर्थात्‌ मुख, भौद, हाथो जादिसे इशारा करते 
हुए छोटे-कोटे वार्यो मं कही जाने वारी वातं । 
२९ ( आ ) सहतललनिनदाः- ताली वजारूर इच वोर कह देना । 


(त्रा) दए्न्टाश्च हयसाः-दोरो के भीतरद्ी विरीन हो जनेवाङी मन्द 
मुस्करादट 1 


२, दश्वरदत्तप्रणीतो धूतंविटसवबाद. ६१ 


८? ) कि ववीषि--तत्र कामलिन्नानि वहूनि नुवते ( २ ,) शरप्रायत्वाद्‌ वैश्या- 
जनस्य निष्ठोचितत्वात्‌ 2 क एतच्छुद्धास्यन्तीतिः तत्रामयमाना कथं विज्ञेया” इति । 
(२, भ्रूयताम्‌- 

२९ (अ) ससा निश्वासाः स्नेहयुक्ता च टिः 
(त्र ) काश्यं पारड़त्व सखदबिन्दूद्गमश्च । 
८ इ ) क्षीरे द्रव्येऽपि प्रार्थना कामिनीना 
८ ईं ) भावासक्ताना भवियुदिं वदन्ति ॥ 

(£ ) (पररिम्य ) (२) कफित्रवीरपि-प्रथमः समागमः करेन कारशेन समोह- 
युत्ादयति इति । ( ९ ) भूयताम्‌-( £ ) म्रथमसरमागमः खलु कामिनीनामनिंयोग- 
स्थानम्‌ | (५) तत्स्थाने सलु मुह्यन्ति तपस्विनः । (8 ) त-- 

२२- (अ) दुःवा श्लेषयितु कथा प्रतिवचो लच्यु च दुःख ततो 
( त्र) जातेऽपि प्रचुरे कथाव्यतिकरे वि्म्भस॒ दुष्करम्‌ | 
८ ई >) विक्लम्मेऽपि सति स्वमावसदशी दुःखा विधातु रतिः 
( ई > ्म्यकूप्रा्रताऽपि वेशयुवती रण्येत बा मैव वा ॥ 
प्रपि च-- 
२४-- राजनि विद्रन्मध्ये वा युवतीनाञ्च संगमे प्रथमे | 
साध्वसदुर्षितहदयः पटुरपि वायावुरीभवति ॥ 
क्या कहता है--“'वेश्याजनो की धोखे-धडी अथवा निष्ठा से कामचिह्‌ 
चुत से कटे जते है । इन पर कमे विद्वासं किया जाय ? कामवती केसे जानी 
जाय ?" सुन-- 
३२ आंसू भरी सोसि, स्नेहसे मरी दृष्टि, दुवलापन, पसीने की द, द्रव्य 
नष्ट हो जाने पर भी प्राथैना--इनसे प्रेम भरी कामिनियोकी मावकषुद्धि जानी जाती है | 
( घूमकर्‌ ) क्या कहता है--“प्रथम समागम किंस कारण से हिचक उपपन्न 
करता है !› सुन, प्रथम समागम कामिनियेके स्यि जिञ्चक से भरा होता है । उसके 
समय अनुभवी घाव भी गड़वडा जाते दै ¦ फिर-- 
२२--पटे तो वातचीत का तार ही जोडना सुदिकर है । बात चरु पड़ी 
तो जवाव पाना मुरिकरु है ! मिख्जुक कर बहुत वातचीत होने स्गी तो एक दूसरे 
प्र विश्वास होना कठिन है ¦ विश्वास होने पर अपने मन माफिकि रति मिरना 
मुरिकल है । ओर सम्यक्‌ रति प्राप्त होने पर भी वेश्या प्रेम करे या न करे । 
३४--राजा के सामने, विद्वानेकौ समाम, युवतियोके साथ प्रथम सगम मे, 
हदय भय से घवरा जाता है ओर तेज वातचीत की शक्ति भी गड़वडा जाती हे । 


२४ ( २ ) निष्ठोचितत्व = धद्धामेक्ति, शुद्ध प्रेम ! 
२२ (£ ) श्रनियोग = कामम न गना या भिमक के साय प्रवृत्त दोना । 
२९ ( च ) कथा श्लेषयि् = चात सिखाना । 


8२ चतुर्मागी 


(? ) किं नवीपि-“केन काररेन नि्यंसास्वपि दश्च॑नमात्रकेसोव स्नेहो भवति | 
(२) तादु च व्यलीकमुत्ादयन्तीपु कि प्रतिपत्तव्यम्‌ इति । (रे) प्रपयक्ते हेतुक्चन 
निरथेकम्‌ । (४ › तरस्तयेतनमहदवकाशमनद्गस्य (५) यातु त निर्युरास्वपि रव्यन्ते 
मवुष्यास्ताघु व्यललीकमुखादयन्त्यः शौघ्रमेय परित्याज्याः | ( १ > कुतः-- 
३५-- (अ) श्रियविरहे यद्‌ दुःख 
(आ) सद्य तद्भवति स्खयुक्तस्य | 
८ इ ,) प्रियजनविमानिताना 
( ई ) न रोहति परिक्षत हृदयम्‌ ॥ 
किमाह भवान्‌--“यस्तु नार्याः प्रियो भवति तस्य सा नातिवहुमान्या प्रिया मवति 
(२) साऽपि किं परित्याज्या इति | (र)ननन। (४) अन्यास्वपि कामिनीषा- 
यतिं रक्षता खच्च दाक्षिरयमदूषयता तस्यामपि तस्मिस्तस्मिन्‌ काले रक्तवद्‌ विचेशतव्यम्‌ | 
(५) कुतः- 
२६- (अ) ये कामिनी गुणवती च सयोवना च 
(श्रा) नार्य नय म्रखयिनी च विमानयन्ति| 
८ इ ) ते भोः ऊपीवलवचः परिदगधवित्ते- 
८ ई ›) गोभि. सम पृथुमुचेपु हतेषु योज्याः ॥ 


क्या कहता है--“क्रिस कारण गुण रहितमे भीदेखने से दी स्नेह दहो 
जाता है) ्लटी खी के साथ कैसा व्यवहार करना चारिण ?› प्रस्यक्ष म कारण 
की वहस करना निरथंक है । यह्‌ काम क क्षत्र म बडी गुजायश है कि निगुण होने 
पर्‌ भी जिनसे प्रेम किया जाय उन्म से जो अर्सेट करनेवाटी हो उन्हे फौरन छोड 
दिया जा सकता है । क्यो-- 


३५-- प्रिय विरह काजो दुख हे वह साच्िक प्रियतमका तो सह्‌ ख्या जाता 
दे । पर्‌ प्रियजन जिनका अनादर कर द उनका द्रा दिर फिर नही जडता । 

तूने क्या कटा--“खी पुरुष को चाहती हो, पर वह उस खीकी वहुत 
परवाइ न करता हो, तो क्यापेसीखीको छोड देना चादिएु ¢" ना, ना, ना, 
दूसरी खियोमेंप्रमकीरक्षाकरते इए ओर अपने दाक्षिण्यको सम्भार्ते हुए, 
उसके प्रति मी कभी-कभी प्रेम-भाव दिखरना चाहिए । कैसे- 

३६-- जो मनुप्य गुणवती, यौवनवती ओर प्रणयिनी सखी का अनादर करते 
है, उन्हे किसानों की गार्य से जले वेलं की तरह भारी फारो वले दें मँ जोत 
देना चादिए । 


२४ ( २ ) व्यलीक = सगड़ा, सट 1 


२. ईश्वरदत्तप्रणीतो धूतविटसचाद्‌. ६३ 


(2 ) (पर्िम्य ) (२) 9 त्रवीपि--ध्यस्तु कतापराधस्तेन कथ कामिनी 
समयुनेया” हति ¡ (२) स्थाने खलु सशयः । (£ › प्रणथिनीना हि कोपो विपमन्वर 
इव दुधिकित्तः | ८ ५) तथाप्यवश्यमस्याः कोपग्रत्यावतैकेन मवितव्यम्‌ | ८ $ ) साम्प्रत- 
कालिकाश्च कोमारकाः प्रादपततनसेवात्रौषध पश्यन्ति | (७) तन्मया नातिवहुमन्यते | 
(८ ) यदा च व्द्धशोत्रियाखामपि तत्तावत्‌ कणिनकशितव्रुदककंटाकृतयः पादुकाकिसु- 
ककंशाः पुरारध्रताभ्यन्न गन्धाः पादा श्ह्यन्ते, ८& >) कोऽामिमानः पल्लवधुकुमारेप 
कामिनीना पादेषु 1 ( ९० ) अपि च तत्तु दोपवत्‌ | 

( £? ) कृतः-- 

२८- ग्रादम्रहणेऽवश्य वापः संजायते प्रणयिनाम्‌ | 
श्र. विमोक्ते देन्य देन्योत्पत्तौ कुतः कामः ॥ 

(2 ) अन्ये तु वुवते-श्छपथकरणैरयनेया इति । (२) तदप्यश्लिणएम्‌ | 
(२) कुलवध्वोऽपि तावत्‌ कामुकाना शपथ न ध्रदद्धतिं, किं पुनर्वेश्याः (४) यावा 
श्रद्दध्यात्‌ तया किमनुनेतव्यया भवितव्यम्‌ । (५ >) उक्तं च-- 
रेट ८ तअ) मामे वासः श्रोचिय-- 

( आ) कथन परतन्त्रता कपयुभाः | 
( इ ) शआ्रजंवयुता च नारी 
( ई ›) पुसा मदनान्तकारिणिः केचित्‌ ॥ 





८ घूमकर ) क्या कहता है--““जिसने खी कै साथ सचमुच कमर्‌ किया दो 
व्ह उसे केसे मनावे ? इस विपय मे सन्देह ठीक दी ह ! विपम ज्वर की तरह 
प्रणयिनियो के कोप का इराज मुरिकिरु है । फिर भी उसका गुस्सा हटाना चाहिए । 
आजकरु के छोकरे पैर पडना उसकी दवा मानते है । पर मै इसे वहुत अच्छा नहीं 
समञ्चता ! वैसे तो जव कठोर सिकुडे हुए पुराने कंकडे की आकृति वाके, खडा के 
घटो से कड, ओर पुरनेधी की माछ्श्ि से गधाते हुए बृद्धश्रेत्रियोकेपैरभी हष 
जाते हे, तो पल्लवो की तरह सुकुमार कामिनियो के पैर पडने मे रोखी क्या ? पर 
पसा करने में भी दोपहे। 

२७--पैर पकडने से असू वेगे, प्रमिकाजें के ओं वहाने पर दैन्य 
उप्यत्न होगा, ओर दैन्य उन्न होने पर काम कटो ? 

दूसरे कते दै--““कसम दिछकर मनाना चाहिए 1" इसते भी मेर नही 
होता । कुल्वधुरँ भी कामियो की शपथ नहीं मानती पिरि वेस्याजं कीवात ही क्या ¶ 
अगर विदवास कर ऊ तो उसके मनाने की ही क्या जरूरत ? कहा भी है-- 

३८-र्गोव का रहना, श्रोत्रिय का उपदेश, परतन्त्रता, कजूसी, भोरी-भारी 
नारी, ये सब पुरुष के काम का अन्त कर देते दै । 


३६ ८ ६ ) कौमारकाः = घोकरे, रोड । इसका पाठान्तर (कामुका. भी हे 1 


९४ चतुभागी 


८ ¢ › केचिद्‌. केवते-- यैन केनचिदुपात्रेन ह्यसयितव्या । (२ > हासान्तसिति- 
धेर्याऽभिन्नातगापेव नदी सखावगाह्य मवति इति | (२) त्रत्रत्रमः। (£) यद्यप्य 
स्तयेतत्‌ तथापि क्रोपफलत नावाप्तन्य भवति | (५ ) कुतः- 

२5-- ( त्र ) उक्प्यालम्वमीपत्‌ प्रतनुनिवस्तन नतवित्राऽपरै्ट 
(चरा) तकालश्रौत्ररम्य प्रर्पमपल्परक्षरः श्रावया । 
८ इ ) यत्तोपद वामपराद्‌ नवनलिननिम निक्षिपट्युत्तमान्ने 
८ ई ) तच्ृललाध्य यौवनार््यं धतिकल्हणल प्राप्तफामा वदति ॥ 

(¢) तस्माद. हास्यप्रयोगेराि मानयितव्यः स्रीकोपः | (२) एवमस्तु । 
(र) विमृश्यमनेपु सीरा कोपप्रतादनोपयिपु चयी द्फलत्वाद्वपृय वुग्बनमेवास्माकं 
पक्षः | (£ ) कुतः-- 

४०-- (अ) केशचेपकटधुपवाससुरभिष्वायव्य वाम करं 
(श्रा) हस्तौ द्रावपि दक्षिणेन सहिता सशरह्य नात्यायतम्‌ | 
( इ ) यो हप; पिवितौ वलात्‌ पियितमाववरेन्दुमुययते 
( इ ) तेनाप्यायितमन्मथो हि पुरुप जीरोऽपि न क्षीयते ॥ 

(2) कि व्रवीपि--“यस्तु प्रमाददोपात््रियायाः समक्षमेव गोत्रे स्वनयति तत्र 
मावः कि प्रतीकार परयति?” इति । मीः न्यल्रीगोत्रम्रहस॒ हि महादुपप्लवः कामुकानाम्‌ 


कोर कहते दे- "उसे किसी भी उपाय से हंसा दना चाहिए । सीसे 
उसे धेये की थाह र्ग जने पर्‌ नदी की तरद्‌ वह सुघपूवक पारकीजा 
सकेगी !'' इस पर मेरा कटनादे कि यदरिपेसादोभी, तोभीप्रियाके रूढ कर 
मान करने का मजा नहीं मरुता । केसे-- 
३९--ख्टकते हुए मटीन वस्र को जरा खचकर, अधरोष्ठ को नचा कर्‌, उस 
कामे अच्छी र्गनेवाटी ओर्‌ कडवी वातं मधुर दग से युनाकर, नव पद्मो की तरह 
कोमर वार्यं पेर्‌ को जव प्रियतमा सिर पर छ्गाती हे, दो चग्बड लोग उसे रतिकण् 
का फल ओर जवानी का मजेदार अर्यं मानते दै | 
इसरिपि देसी मजाक्रके प्रयोग सेभीखी का कोप हटाना चाहिए । बहुत 
ठीक । चखियो के क्रोध हटाने के उपाय सोचने पर सुभे रुगता है किं जबरदस्ती ल्या 
हुआ चुम्बन तुरन्त फर देने वाल है । कैते- 
४०--वाएुं हाथ से उट धूप गन्ध से सुगन्धित वाख को पकड़कर 
उसके दोनो हाथ अपने दाहिने हाथ मेँ कुठ देर रख कर प्रिया का चन्द्रभुख पीने से 
जो है उयत्न होता ह उसे तृप्त कामी पुरुष बृदी आयु होने पर मी नदी छीजता । 
क्या कहता है--““जो प्रमाद दोप से प्रियाके सामने दी भूरे दृसरी का 
नामे केता दहै, उसका आप क्या इलज वताते है ` कामियो के र्षि दूसरी सी 


४० ८ ऋ „) नात्यायतम्‌ = बहुत रम्ब्रे समय तक्र नही, छु देर तक ही । 


२. ईश्वदत्तप्रणोतो धूर्तविरसवाद्‌. ६५ 


८२) आशौविषदषटस्येवास्य दुःखा प्रतिक्रियं कुम्‌ | (४) मुहर्तं नाम व्यानं पे 
च्यामः | (५) (ष्यात्वा) (5) ऋ! दएम्‌-- 
४-- (त) घर्यात्‌ सवप्हारः परिशठमथवा त्रस्तवन्निक्किय॒त्व 
(श्रा) नार्या वावयग्रश्यसा त्वरतितरमथो ह्ास्यपक्षक्रिया वा| 
( इ ) अन्यस्मिन्‌ वा प्रयोगो वचि यदि भवेत्तस्य चान्येन योगो 
८ ई ) नानागोत्रयह्ये वा भवति हि शरण गोत्रवाक्यक्षतस्य ॥ 
(£) 9 व्रवीपि--“नखदशननिपाताः केन कारयन वेदना अपि प्रीति 
मुदादयथन्ि” इति } ह ह ह ! अति दुधमभिहितम्‌ | (२) पश्यतु मवान्‌-नसखदशन 
निपाताः स्वैदना अ प्रीतिमद्भ्या सुखमत्ादयन्ति । (४ ) कृतः-- 
४२-- (श्र) यथा प्रतोदोऽवहित करोति 
८ त्रा) जवे हय स्ारधिसम्मरयुक्तः | 
(इ) तथा रत दन्तनखावपातः 
८ ई ) स्पशेकतान हृदय करोति ॥ 
(? ) (पर्िम्य) (२) कित्रवीपि-“कथ वेश्या पिरक्ता रक्तेव चेएटमाना 
विज्ञेया इति । (२) अथ मोः कोऽत्र च्चयः | (£ ) एष एवोपदेशः चरनुरक्ताया 
रागो मवेयितव्यः | (५) यथा चोपदिष्टम्‌ | (5) पश्यतु मयान्‌ | (७) आक्र 


कानामलेरेना वडी आफतहै। सपे काटने के इसन की तरह इसक्रा इलाज 
मुरिकरुहे | एक क्षेण केलियि मुले ध्यान करने दे। ( सोचकर) ठीक, मेने 
जान स्य- 
४१---दिटाई से सारी वात को एक दम सफेद टके साथ मकर जाना 
याडरे हुए करी तरह सन्रहोजाना,याखीकी वडा के पुरर्वोधदेना, या ठेसी 
ठिढिरी म उतररेजाना,या किसी दूसरी तरफ यातकारुखफेर्‌ देना ओर 
उसमे से फिर दूसरी बात निकार देना, या एक नाम के साथ अनेक नाम ठे केना- 
ये नामलेछ्ने की बीमारी के इसन है । 
क्या कहता है--नखक्षत ओर दन्तक्षत किंस कारण से पीडादेते हुए भी 
मजादेतेदै।" हा, हा, दा, तूने बड़ी मोरी वात कदी) तू देख, नक्षत ओौर 
दन्तक्षत पीड़ा पहुचाने वके होकर भी प्रेमियो में ख पैदा करते है  कैते- 
४२-जेसे सारथि से चाबुक द्वारा चरने पर घोडे मे तेजी आती है उसी 
तरद रति म उन्तक्षत ओर नखक्षत हदय को एकरस बनाते दै । 
( घूमकर ) क्या कहता है-वेरया विरक्त है या अनुरक्त, उसकी चेष्ठा से 
केसे पता चके १ अरे, इसमे तक्र की वया बात ? इस विषय मेँ यह उपदेश है ] 


£ ( अ ) सर्वापह्यर = एकदम सारौ वात से इन्कार कर जाना । 
£ ( चर ) परिशठम्‌ = एकदम सफेद्‌ कूठ या वेईूमानी के साथ । 


8६ चतु्भाणी 


सवरस हि महात्मानो न शक्तवन्त कर्तुम्‌ ; (द) कि पुनरफटिनहदयाः स्वल्पात्रगताः 
त्रियः| (६) कुतः--(८ ४०) त्राकार एवविक्षितव्यः | (९) कि वरवषि-- 
नकृशम्‌? ड्रति ॥ ॥ 
४३-- (त्र) व्यर्थं प्रस्मयते वदत्यकयिते तप्रेगमुत्तिषटति 

(ओ) प्रीक्त न प्रतिवुद्‌.ध्यते न कुर्ते स्रीतवाचिता वामताम्‌ | 

८ इ >) गाढ प्रत्युपगृह्य मुश्चति सहः सिन्ना नियुक्ते रती 

८ इ > रागान्ते निपुराऽपि वध्या न्या लतेवान्नना ॥ 

८) कि ववीपि--विराग समुत्यननन कथ चिकिस्तितु ्चग्य उताहो यग्रतीकार 
एवेप भावः इति । ८ २) शरणो भवान्‌-रागोत्पत्ति" खलु द्विविधैव भवति क्ारणाद- 
कारणाद्‌ वा| ८२) तत्र कारणौत्मत्रस्य रागस्य कारणादेव विरागो मवति | (४) 
एवमकारणोवनस्याकारखुपदेव । ८५) एव रगविरिगयोर्वेपस्ये किमिव शक्या प्रतिक्रिया 
कतुम्‌ । (5) मन्दीभूते तु राग या प्रतिक्रिया तां वच्यामः-- 

४४-- ८ अ) अन्यस््ीसेवन वा रतिविहृतिरथो धीरता विग्रहे क 
(त्रा) क्षान्ति; काले सहस्या वचननिपुसुता वन्धुपूजा स्तुतिर्वा । 


अनुरक्त स्ीमेप्रेममोपाजा सक्ताहे। जेप्ताकटागयाहे) तृ देख, महात्मा भी 
अपना आकार्‌ छिपा नदी सक्रते ; फिर कोमल ह्य वारी नासमन्न सियो की तो वात 
ठी क्या? उनके आक्रार की ओर्‌ गौर करना चादिष्‌। क्या कता है--“कैसे'" । 

९२--उ्यथे मे ठटाकर देसती हे, विना वात के वोखती दै, वेग सै उढ 
जाती दे, कहने पर नदी समती, खियोचित्त टेद्रापन नदीं टिखाती, गाद्रारिगिन 
करके षट से छोड देती दे, पुरुप के रति मेँ निथुक्त टोने पर लिन्नता दिखलती है, 
पेसी खी राग के अन्त मे चाहे जितनी चतुराई प्रकट करे, पर वह उस वोर क्ता की 
तरह है जिसमे एर आते है पर फार नही ख्गते । 

क्या कहता ह--“िराग उन्न हो जाय, तो क्या उयक्रा उपाय संभव हे, 
या उसका प्रतीकार हो ही नही सकता ?” सुन । प्रेम दो तरह से पैदा होता दै 
सकारण ओर अक्रारण | कारण से उयत्न प्रेम कारणसे दी विराग म परिणत ठोता है, 
जीर विना कारण होने वाखा प्रेम विना कारण ही विराग मे बदर सक्रता है । यो राग- 
विराग की कठिनाई मे क्या इखाज करना चाहिए ! प्रेम कम हो जने पर जो इलाज 
उचित है, उसे कहता ह-- 

४--जन्य स्री का सेवन, क्रिसी वजह से रति का गडवडा जाना, धीरता 
८ काम मे अप्रवृत्ति) या लडाई, रति के समय टार मरक, साथ वैखक, वातो में 





४२ ( ८ ) स्ल्यावगताः = थोडी समम वारी । 
ध ४ ( श) रति्िक्ृति = रति का व्रिमड जाना, किसी कारणवश सभव न 
पाना । 
2४ ( श्रा ) पह्यस्या = सद + आस्या = साय वेदक! इसके चयि महाभारत में 
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। ( ई ) वेश्याव्याजग्रवासः पुरवरगमन साहसोपक्रमो वा 
८ ई ) दान वा का्िनीना परिवियशिधिल रायमुदहीपयन्ति ॥ 
(?) अपिच, तृणोतु मवान्‌-- 
४५-- ( चर ) वाला वालत्वाद. द्रग्यलुब्धा प्रदानैः 
(प्रा) ग्राज्ना प्रज्नवात्‌ कोपना सान्वनाभिः। 
८ इ ) स्तब्धा तेवाभिर्दक्षिसा दन्निरत्वात्‌ 
८ ई ) नारी सेव्या या यथा सा तथैव ॥ 
(¢ ) परिम्य ) (२) पिं ववीपि- 
४६-- ( अ ) “दुशंयति कामलिङ्ग 
८ श्रा ) न वद्त्यलमिति न गच्छति समीपम्‌ | 
(ङ्‌) या क्ती विहरति काले 
( ई >) सा कतव्या कथ वश्या ॥ इति । 
(® ,) प्राष्वभिहितमेतत्‌ । (२) प्रथमे तावत्‌ कामिना ज्ञेय; स्रीस्वमावः। 
(र) एष एव स्रीस्वभावः स्यात्‌ ; (४) किन्तु यावजीवितमरि गर्विता मिस्पायन 
शक्या वशमुपनेतुम्‌ । (५ ) यत्त सरीरा रहस्य तदिदमुद्वार्ते | 





निपुणता, उसके बन्धुओं कौ पूजा या स्तुति, वेश्या के वाने से प्रवास, वडे शर मेँ 
जाना, जान जोखिम का काम ( सादस ), ओर दान, इतनी वाते सियो के रिथिर 
राग को उमाडदेवीर्है। 

ओर मी सुन-- 

४५--वास वारूपन से, रुपये की रोमी दान से, चतुर चतुराई से, क्रोधी 
सान्त्रना से, गष्ठर मरी सेवा से, अनुकर अनुकरूरुता से चश्च मँ आती है । जैसी खी 
हौ उसे साथ वेते ही बरतना चाहिए । 

( घूमकर ) क्या कहता है-- 

४६--““जो एकर ओर तो काम चिद दिखती है, पर वात नही करती, 
ओर्‌ '्वस॒-वस' करे पाम नही आती, ठीक समय पर्‌ सट्क जाती है, उसे कैसे 
चश मँ करना चाहिए % 

तूने ठीक कहा] पहटेकामी कोखीका स्वभावं जानना चािए। हो 
सक्रतादहैपेसाहीकुछखी का स्वमावदो ) ठेकिन जो गरवीरी है वह्‌ जिन्दगी भरं 
मी चिना तीव वश मे नही आ सकती । क्चियो का जो रहस्य है उप्ता उदुघाटन 
करता हूं । 








समास्या ( सम {आस्या ) शब्द भी जाया है! नास उपत्रैशने धातु से आस्याः ( = 
बटकर >) वनता हे । 
१३ 


६८ चतुर्भाभी 


४७-- ( च) शन्ये वा सम्प्रम्ं द्विरद इव लतायो हरलाश्रु नारी 
(आ) मत्तावा यो विदित्वा ह्यभिभवति शम रजयन्‌ वाक्यतेरीः । ` 
( इ ) अन्य छप्वोप्धिं वा छलयति कुरते मावत्तगहन वा 
( ₹ ) तस्यतच्चेिति मौ न मवति विफल वामशीला हि नारः | 
८९) (पच्िम्य) (२) कि व्वीषि-- 
४<-- (श्र) ^गतेतु कोपे प्रथमे समागमे 
(आ) प्रवा्तकान् पुनरायमे तथा| 
( हइ ) वदन्ति चत्वारि रतानि कामुकाः 
८ ह ) ततो मवान्‌ क्रिन्वधिक व्यवस्यति” ॥ इति | 
( £ ) त्त्र तमः-यत्तावत्रथमसमागमे रेत तदप्यलव्धविस्रम्भाया कामिन्याम- 
ज्ञातयाधमिव सरः शङ्कावगाह भवति | ( २) यदपि प्रवा्काले रत तदपि तच्छोकामि- 
भूतत्वान्मन्दरयगायाः साघाविलाक्षमरपोह्यमानह्टदयोद्वेयक( का )रस॒ रम्य (च्रम्य) 
कटर अहयेपल्ट चन्द्रमरट्लमिव न मा प्रीरुयति। (२) यदपि म्रवाप्ादागतेरत 
तद्प्यकतग्रतिक्मैतया प्रियया त्रीडितयाव्यजित दुदिनिगान्धवंमिव मन्द्राय भवति। 


-~~~~-~~.~ ~~~ 


५७- हाथी जैसे स्ताको मस्ताटै उसी तरहसखीको एकान्त मँ पाकर 
जो उसे ङे जाता दहै, अथवौ जो उसे मतवाडी जानकर मीठी वातो से उस पर हावी 
हयो जाता है, अथवा दूसरा आर-जार फैरक्र जो उते छल रेता है; अथवा अपने 
मनकी वातिंजोषठिपा केता हे, उसफ़ी ये चेष्टां विफर नदीं होती, क्योकि क्षियो 
जौधी चाल की होती है 

( घूमकर ) क्या कहता हे-- 

४८-- क्रोध चरे जाने पर, पटली भेट मे, प्रवास प्र जाते समय, फिर 
रोर्ने पर, एसे चार सुरत कामुक कहते है । आप इनमे से किसे सवे अधिक 

मद्व देते है ? 

मेरा कहना है किं प्रथम समागम की रति खी कै विश्वास की थाह पाएविना 
अगाध ताराव की तरह खतरे से भरी है ; प्रवास कारके समयकासग भी सुञञे 
नहीं भाता क्योकि तव शोक से अभिभूत कामिनी का रागकमटलोजाता है, ओघो 
म ओंपु.भर आने ओर हृदय उदूवेग से भरा होने के कारण सुरत वेमज्ञा ओर 
करण रहता है, मानों चन्द्रमा को ग्रहण ला दहो | जो प्रवाससेखोय्ने के बाद 


न 


कीरति दहै वह प्रियाके श्रणार्‌ विहीन होने ओर ल््रा के कारण कुछ कम राग 





छट (३) प्रतिक = शगार, सजावर । 

४८ ( ₹ ) व्रीडितयाग्यजित--बीडा या संक्रोच के कारेण जो मरी प्रकार प्रकट 
नदी किया गया | इसरा पदच्डेद यीडितया + अव्यजितं करना ठीक होगा 1 

४८८२) दुदिनगान्धर्वं -वृष्टिवाशे दिन किया हुजा सगीत का उत्सव । 
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(४ > यत्पुनः कोपापगमादागतं तत्‌ चुरासुराविदिमन्दरपीडिते स्वोषधिग्रत्तेपाप्यायितवीयं 
मेयवति सलिलनिधौ यदुत्यत्ममृतसज्ञक किमपि श्रूयते आयुर्वयोऽवस्थापन रसायनं 
तदप्यतिव्त॑ते । ८५) कतः-- 
४६-- ८ चर) कोपापगमे नार्या 

८ ्रा ) स्तमेव हृदयेन भावमजहन्त्याः | 

८ इ ) सुरतमतिरमसमनिभत- 

( ड ) कररुहदशनपद जजर भवति ॥ 

(९ ) ( परिम्य >) (२) रि तरवीपि--शवेश्यावश्चित पुरुषं परिहसन्ति पूताः । 
(र) कथ वेश्यावश्चन न प्राप्नुयात्‌ कामुक इति । (४) भो वैश्या लिपिकारश्च 
विद्रशरहारिवात्तल्यमुमयम्‌ । ८५) तत्र लिषिकासेऽप्यास्ते हस्तगतकल्प कृत्वा बृहत 
मवस्थान प्रापयति | ८§ ) वैश्या पुनवतिरोग हइवात्यर्थव्ययमुल्ादयति ¡ (७) यदि 
मच्चरितानुगामी भवेत्‌ तेन वेशः प्रवैएव्यः | ( ८ ) मया हि-- 


~~ ~-~-~---~-~---~-~ -----~ --~----~ ~-‡--~--~--~~-~--~ 





प्रकट करने के कारण बरसात मे महक्िरु कौ तरह होती है | वह सुरत जो मान- 
मनावन के वाद्‌ होता है, वह देवता ओर अघुरों द्वारा धुमा इद मन्दराचर की 
मथानी से श्ुभित ओर अनेक ओषधियो का रस मिरु जाने से ओजघ्यी भगवान्‌ 
समुद्र के भीत्‌ से निरे हुए अमृत नामक रसायन से भी बहकर होता है ओर 
आयुष्य एव शाक्ति को स्थिर करता है । 


४९- क्रोध चरे जाने पर भी उसी भावकोहृदयसेन छोडने वाशीखीके 
साथ का सुरत शीघ्रता से क्रिए हुए नखक्षत ओर दन्तक्षत से अति प्रचण्ड होता हे | 

८ घूमकर ) क्या कता है--“'वेर्याओं से ठगे गए व्यक्ति पर धूतं हसते 
हे। कामुक कैसे केच्या द्वारा ठगो जाने से वचे ?› अरे वेर्या भौर सिपिकर्ता दोनों 
छिद्र देखकर प्रहार करने मे एक समान दहै । उनमें शिप्किार मी वेशया की तरह दी 
मुद्र गरम करके रहता है, पर कुछ देर आराम से वेर्ने देता है । प्र वेश्या वात रोग 
की तरह वहत खचं करा देती है ओीरचेनसे भी नहीं बेन देती । जो हमारे एसी 
चार चर्नेवाला हो उसे ही वेश मँ पैर रखना चादिए । मेने-- 





४&€ ( ) तिपिकार = किपिकर्ता, रेखक, सरकारी दफ्तरो में काम करनेवङे भसे 
की भोर सकेत हे जो कागज पत्तरमें ङदुका ङ्च ख्खिदेतेये। 

४& ८ ¢ ) बिद्रप्रहारिवि--चिद्र = ( ल्पिकपच् मे ) मामङे कौ कमजोरी, वेश्या- 
प्च में ) आचार दोष । 

४६ ८५ ) लिप्किरोऽप्यास्ते हस्तगतकल्प--“अपिः शव्द की व्यञ्जना दै किं 
वेश्या की मौति ठेखक भी माल दाथ मेँ करके ही वेदता हे } हस्तगतकर१--यदौ करप शब्द्‌ 
का अय पूजी, मार, रुपया संसा, पुदिया-होना चाहिए 1 कोशा म यह जथ नही दं। 


च. 


१०० चतुभांणी 


५०-- (चर) विद्मो गतयोवनाघ्रु न कतो वाल); प्ररीद्य स्थितं 
(त्रा) दूरदिव समातृकः पद्िता नधः सता इव । 
( इ > मन्युर्नास्ति विमानितस्य न पुनः सम्प्ार्धतस्यादसे 
८ ई ) वेशे चास्मि जरागतो न च छतः सत्योऽपि मिथ्याव्ययः ॥ 

(¢ ) (पक्िम्य) (२) कि व्रवीपि--“नायो्युपदागमे का प्रतिपत्तव्याका 
परित्याज्या कालवाधतप्रसयिनी उत्ताह्ये नवप्रययिनी 2 (३) एन श्रषट्न वदतु भावः 
इति । ८४ ) कष्टः खल्वय प्रश्नः | (५ ) दुर्वचो मा प्रतिभाति । (६ ) किमत्र भवन्‌ 
पश्यति २८७) किमाह भवान्‌--“न किंचिदप्यत्र पश्यामि । ( ८ ) महवेतत्‌ संकटम्‌ | 

(€ ) भाव एव वक्ुमहंति” इति । ( ० ) तेन श्रूयताम्‌- 
५०-- ( त्र ) रूढस्नैहयनन युक्तं नवयुवतिक्रते स्या प्रिया विप्रमोव्छुं 
(चरा) तत्प्ीत्यर्थं न हेया खयमभिपतिता कामिनी जातकामा । 
( इ › ततरोपेत्तेव कार्या व्रजति परिचिता यावदुद्भूतकोपा 
८ ह ) शृन्ये प्राप्य द्वितीयामथ तदनुमते सम्प्रसा प्रियेव ॥ 
(2 ) (परिम्य ) (२) फिंववीषि--^वेशे स्चरता दर्शानमात्रकेरौव कथ 
शक्य ज्ञातुं चीरा रट्येनैपुरम्‌? इति । ( २) नास्ति किंचिनिपुरस्याज्ञेयम्‌ । (४) 
विय खलु दष्ट्वा पुस्पेरोव दटिरेव प्रथम परीत्या मवति । (८५) चत्तुषि हि सव मावा 
नियताः | ( $ ) पश्यतु मवान्‌-- 
५०-- जिनका यौवन ढक चुका हे उनमें मैने विश्वास नही किया । वाखओ 
की खवर परख करके फिर उनके साथ रहा । खारओं के धीन रहने वारी वेश्याओ 
सेद्ूरसे दी अल्ग रदा जैसे मगर मच्छरेसे मरी नदी से। अपमानित होने पर 
मुञ्चे कोध नही आया ओर्‌ न प्रार्थना किए जाने प्र्‌ आदर का ही वोध हुआ । वेश 
मेही मे बुदा हुआ, प्र॒ जरा सी भी फिजूर खचँ नदी की | 

( धूमकर्‌ ) क्या कहता है-“करिसी कीदो प्रेभिकाए' हो ओर दोनों आ 
जाए तो कंसे समादर देना चादिए, कंसे छोडना चादिए । पुरानी प्रेमिक्रा को या 
नदं को? आप्‌ इसप्रशन का उत्त द्रीजिए | अरे, यदं सवार टदा है। 
इसका जवाव मुकर खता है । तेरी क्या राय दै १ तृने क्या कहा--भ्रे कुछ 
मी नही समक्षता, बडा पेचीदा सवार दै । आप दी जवाब दं |“ तो युन- 

५१- नव युवती के स्यि अधिक प्रेमवर होकर्‌ अपनी पटी प्रिया को 
छोडना उचित नही ] उसकी प्रसचता के स्यि स्वय आदं हुदै सफामा नद कामिनी 
को छोडना भी नहीं चाहिए । उक्षा करने से जव कोधितं होकर पुरानी चरू देतो 
अकेे मे दूसरी को पाकर उसकी राय से पटिरी को मनाना चाहिए ] कयं 

( घूमकर्‌ ) क्या कटता है-वे् म धूमते हुए कवर देखने से ही खयो 
की काम-भावमे निपुणता कैसे मोषी जा सकती हे ? चतुर के स्यि कुछ अन- 
जाना नहीं रहता हे ) पुरुप खी को देखते टौ उसकी निगाह को पहरे भोपि ठे, 
क्योकि ओख में ही सव भाव भरे रहते है । तृ देख-- 





२, ईश्वरदत्तम्रणीतो धूत॑विटसचाद. १०१ 


५२-- ( अ ) सकेकरा मन्दनिमेषयुक्ता 
(चरा) तिर्यग्गता स्नेहवती विशाला । 
( इ ) देन्येन हीना चलतारका च 
८ ई >) घीणा रहयनैपरमाह दिः ॥ 

(€ ) प्रपि च, यस्याश्चामुग्नमीपत्‌प्रतनुकपोल भरस्तञ्चारिं तियकूकटात्तमानन 
तस्या रतिकाकरश्यं, ८ २ ) यस्यावाश्यानमृतलोऽधरः सदन्तनखपद्‌ शरीर प्रवरिरलहतित 
च मुख तस्या नििशङ्मेव रतिशोरडीय॑मवगन्तव्यम्‌ । (२) यावा भवान्‌ पश्यति 
कटिपरदेशविन्यस्तवामहस्ता प्रलम्बदक्षिरकरामेकपाश्रोन्नतजघना तस्यासप्यास्था कर्या। 
(£ ) नघ्येवमगविता तिष्ठति । (५) याश्च निवस्नान्ता्रृतेकपयोधरा स्वघ्रहदेहली- 


५२--ओंखिं ठची करना, दस्फी पर्क मारना, तिरछे देखना, चितवन मे 
राग भरना, नेत्र फरक देखना, देखने मे प्रगद्मता होना, दि म पुतीकी 
चच्ता होना--इतने प्रकार की दणि सूचित करती किल्ली कामभावमे 
निपुण हे | 

जिसका कपोल कुछ घुमाया हुजा ओर पतसा हो, भोहे चंवर हो, तिरी 
चितवन हो, पेते मुखवाढी की रति कठिन होती दै । जिसके अधर के कोने सिकुड 
हुए हो, जिसका शरीर नख ओर दन्तक्षतासे भरा दो, जो धीमे-धीमे हसती हो 
उसके साथ निधडक रति जाननी चाहिए । जिसका वायो हाथ कटि पर स्लाहो 
ओर दाहिना वरावर मे रताहस्त मुद्रा मे स्टकता हो ओर्‌ जिसका जघन माग एक ओर 
को खीचकर्‌ उप्र उमार छ्य गया हो, एेसी खी पर भी तुजे मरोसा करना चाहिए | 
परण्सीखी विना ग्र की नहीं होती । जो अंचलकेषछछोर पमे एकर स्तन ठक कर, 


~~~ 


५२ ( अ ) सकेकरा = वह दषटि जिसमे गो का कोया एक ओर को खीच दिया 
जाय, एचो दुद ओ । 

५२ ( अ ) मन्द्निमेष--परकें टिमरिमाना । 

५२ ८ त्रा >) तिर्यग्यता--जपङ्ग दि । 

५९ (ऋआ) किशाला-नेत्रो को पूरा फार टेखना । 

५२ ( इ ) देन्यहीना = भगद्भता युक्त दि ! 
क ५२ ( ई ) रहोनैपुए = काम चातुरी 1 रह. = कामभाव, राग । नैपुण = बिद्ग्धत्ता, 

तुरी । 
५९२) प्रवार्यानमूलः चअधरः--अधर के कोने खीचकर सिकोढे हुए द । 


अवाश्याने सिकुङा इजा 1 अभ्रेजामें होढ को इस मुदाको "पाउटि्ग' कहते है। नवा- 
श्यान दी शुद्ध पाठ हे। 


५२ (२) करिग्रदेशविन्यस्तवामहस्ता--बांया हाय कव्ववरुभ्वित युदा मे, 
दाहिना खतादस्त सुदा मे, भौर एक ओर का जघन भाग उपर खीचाहुजा हो, तो इते 
एारुभजिका सुद्रा या चिन्रलिखित मुद्रा कहते ये । 


१०२ चतुर्भाणी 


विलगनकष्टचिरचरणा द्वारपाशविर्डसरीरा पश्यति स खलु चीमयः पाशः] (६) 
चारुलीलातमेवास्याः सर्वे कथयति } (७) या वरा कवाटगोस्तनकतटमालम्व्य म्रकट- 
ङतबाहुपाशा शिधिलीकतनीवीवन्धना सन्दशितनामिहदा दश्यते ८ ट ) तस्यासति- 
रतिपृवर्गायामवुमेय न विते । (६ ) शक्यमत्र वहपि वक्तुम्‌ । (४० , सं्तेपस्वु 
वयताम्‌- 
५- ( चर ) यस्यास्ताप्रतलाक्तलिः गुचिनसो गरडान्ततेवी कसे 

(शा) वाणी साभिनया गतिः ललिता प्रसखन्दितोष्ट समितम्‌ | 

( इ > लोलादष्रिश्ङ्धित मृुखमधो नामेश्च नीवीकरिया 

८ ई ) ता विदयाक्ररायुरा रतिरणे प।पाययशोर्या क्षियम्‌ ॥ 

(£ ) ( प्रर्िम्य )(२) किं व्रवीपि--“दविविधमेव चीरा कामित भवति अकाश 
प्रच्छन्न च | (३) तथोः कतरद्‌ व्यतित्व्यिते" इति | (£ ) मोः यलक्राश तद्वश॒वधू 
प्वेवोपपद्यते | (५ ) छतकरमपि चेतदूमवति । ( $ > यच्चिद म्रक्न्नं तत्ुलवधूपु वैशावधूषु 
च | (७ ) तक्केवलमनुरागादुत्ययते विशेषतश्चतदत्यदोषतवाद्‌ वेश्यावधूष्वैव रम्य भवति । 


+~ ~~ -- ~~ 





~~~ -~-~~-~---~-~~~------~---~-~--~--~ 


४.4 


अपने घ्रकी देहरी पर्‌ एक पैर अदासे रखकर द्वारके पाश्वं भाग मे शरीर 
छिपा कर देखती हो, वह खी नदी पूरा फन्दा है । उसके नखो से दी उसका हाक 
प्रकट होता है । जो किवाडइ की ऊपरी विडेया (गोस्तन) का किनारा पकड कर अपनी 
दोनो मुजाओ करो अगडाई की सुद्रा मे नीवी बन्ध दील करके नामि प्रकट करती हुई 
खडी होती दै, उसकी चेष्टसे ही रति का पूवे रग प्रकट दौ जाता दै, अनुमान के 
व्यि कुछ रेप नही रहता । इस सम्यन्व मेँ बहुत कटा जा सकता है, पर मै सक्षेपमें 
कटता हं | 

५२-- सर हथेरी ओर्‌ अगु, साफ नाखून, गार पर॒ रक्खा हुआ 
हाथ, टाथ मका कर॒ वाति, सुन्दर चारु, फड़्कते ओटोवाटी सुस्कान, चचक , 
चितवन, आदवस्त मुख मुद्रा, नामि के नीचे नीवी बन्धन-- ये रक्षण जिसमे हो उसे 
आदमी फंसाने का जार या रति युद्ध मे चोटी की मूरमा समञ्चो | 

( घूमकर ) क्या कहता है--““स्त्रियों का काम भावदो तरह का होता 
हे, प्रकट ओर छिपा । उनमें कौन वडकर है १" अरे, जो प्रकट ह वह्‌ वेशवधुओ 
केहीयोग्य टोताहे। वहं वनाव भी होता दै। जो प्रच्छन्न है वह्‌ वेद्या ओर 
कुख्वधू ढोनामेँ होता दहै । जो केवरु अनुराग से उन्न होता दै चह विरेपकर 


५२ (५) द्रारपाविरुद्धशरररा-- इसका पाडान्तर द्वारवाद्यावरुद्धशरीरा भी हे, 
अरात्‌ जिसक्रे शरीर का कुं ग द्वार के वाहर निकटा इजा हो । 

५२ ( ७ ) कृवारगोस्तनक--किवाडो को वन्द्‌ कृरने के स्यि चौखय के ऊपरी माग 
मे लगी हुई रुढी की छोरी विङेया 1 

५९ (ट ) अनुमेय--अननुमेय भी पाठान्तर है। अर्यात्‌ देसी ठीटखी में सभी 
ङ्ख अनुमेय है, वह जोन करे थोदा है! 


२. ईश्वरदत्तप्रणीतो धूतं विटसवाद" १०३ 


(द ) दुंलमत्वादषि पुरुषा कुलवध्वस्तु य॒ कथित्‌ कामयन्ते! (&€ ) वेश्यया नं 
सर्वः काम्यते । ( 2० ) स्यान्मत कस्यचित्‌ --¶निदोषमदनत्वाद्‌ वेश्याना मच्छृननशद्ममितेन 
कि मयोजनम्‌' इति ।( ?९ >) अत्र न.सः-वेसंस्ुतो राजवल्लमः कृतोपकार सक्तिमान- 
नश इत्येते वेश्या्जनन।सेतकाः । ( ४२ >) एतेषामवद्यमकामयमानाऽपि वेश्याऽनुषिषेया 
मवति । ( 8२) फि निमित्त ? म्योजना्थ॑मिति । ( 2 ) तस्माद्‌ वेश्यया अ्क्कननमदना- 
धन्या यः काम्यते तेन जन्मजीवितयोः फ़लमवाप्त भवति । 

(2५) कि चान्यत्‌ , यत्तावद्‌ विरहमत्ता्य स्वयदूतीन। माजलिपुरन्परासि 
सवाष्पगद्गदातिं वाक्य! नि श्रूयन्ते नवु तान्येव तस्य पर्याप्तानि भवन्ति । (६ ) यावा 
तद्ध्यानपरा रोगव्यप्देशेन गता प्रारड़माव चन्द्रोदये रोदिति (५) प्रजागरामिताम्रनयना 


अल्प दोष होने के कारण वेर्याजं में ही अच्छा खाताहै। पुर्षोके दुर्म होने 
से कुखधुरुं जिस किसी को चाहने स्गतीदै । खेकिनि वेश्या तो स्क्रो नही 
चाहती । कुछ का मतदहै वेश्याओ को किसी के साथरति करनेसेदोषनही 
र्गता, अतएव उन्ह प्रच्छन्कराम होने की क्याजछ्रतदहे ? मे कहता हू-- 
पुरानी जान-पह चान वारा, राजा का साख, जिसने कुछ पेता दरिया है, मक्त (रक्षा 
हज ) ओर खीसनिपोर व्यक्ति ये खाखाओ। ( वेर्याजननी ) की खुश्चामद मे रहते 
है) वेश्या अगर इन्दे नभी चाहेतोमीवे इनके स्थि साध्य होती दै, अर्थात्‌ 
अनिच्छासे भी वेश्च वधू को ऊपर कटे हुए व्यक्तिये। के साथ प्रेम का दिखावा करना 
पडता है । कों ? मतख्ब के स्यि । इरि प्रच्छन्न काम वारी वेश्या अगर सचमुच 
किसी को चाहती हो तो उस व्यक्ति को जन्म ओर जीवन का पूरा एर मिल जाता हे । 
कुछ ओर भी, 
जव वेष्या किसी के विरह म स्वय दूती बनकर पर्हुचती है ओर गदुगद 
वचन कहती है तो उस व्यक्ति के स्यि यह क्याकुछकम सौभाग्य है? इसके 
अतिरिक्त उस स्थिति की कट्पना कीजिए जहो वेश्या प्रेमी के ध्यान मे तल्लीन होने 
से रोगी बनकर पीठी पड़ जाती ह, चन्द्रोदय के समय उसके स्यि ओंसू वहाती 





^) 





५२ (€ ›) निदोपमदनलात्‌-वेश्याओ का कामभाव चाहे जिसके प्रति दो, उसे 
दोपनहीं। ४ 

५२ (?? ) पूर्वसस्त॒त = पदे जिसके साथ अस्वा सम्बन्ध रहा हे ! 

५२ ( ¢ > कृतोपकार = जिसने पैसा दिया है, उसे अपना शरीर देने के छियि 
वेश्या को उसकी खारा मजवृर्‌ करती दे 1 

५२ ( 2 ) भक्तिमान्‌ = रेषा ्यक्ति जा दुरदुराने पर भी वेश्या के घर का चक्कर 
मारता ही रहे, गिरदभमा ( बनारसी बोरी ) । 

५२ (£ >) अनृशंस = वद जो दात निपोर कर खुश्णमद्‌ में पडा रहे) इतने 
रोग वेश्याजननी या खालाकी खुशामद्‌ करनेर्मे रगे रहते दै कि वेश्या तकत उनको 
पर्हच दो जाय । 


१०४ ष्वतुभाणी 


कामिनी शिपिललीछतमृपरा (४८ ) दिष्ट्या तदथैमेव निघ्रररारीरस्येयमवस्था, भद्र 
तवास्तुः इति स्यमुपालममानायाः, (€ ) कान्त, याचे त्वा दयस्र मे शरीरस्येति 
तीकारानुवद्वाक्षराशि शृखतः, (२०) स्वरस मा मैवः इति दशनकररहेषिचोय 
रदमानाया चहमैवविधा दधातु भवान्‌ मया च शाप्ति इत्येव चौक्तानि रत्तायनप्रयो- 
गापिवतेकरानि वचि चिन्तयतो ( २ ) मद्थैमेवेयमीदी सव्रत्तेति काररतो दूतीकचना 
च्यौपल्तन्य पुर्पस्य कारुए्यमिश्रा या मीवित्त्रायते ( २२ ) तत्सदशी पदन्या वरृथात्‌ 
विटमावतिम प्रस्यिगय श्रो्ियेः चमत। गच्ेयम्‌ । ( रर ) अपि च-- 
५८-- (तअ) हस्वालसिितमेलला म्रदुपदन्याप्तावरुगनोदर्य 

(चरा) तब्ध्वाऽपि क्षणमायता समदना संकेतमेका निरि । 

(ह) यो नारी स्थित एव चुम्बति मुखे भीता चलाक्षीं भिया 

( ई ) तस्येद सरुजात्तपड्कजमय दत्र मया वायते ॥ 


~-~---~~---- ~ ~~ -----~~-~--- ~----------- ~~~ ---~-~ ~---~~-----~~------~-~---~-~-~---~~~--~-~~~ 


दे, रात-रात भर जागकर्‌ भख सरु कर्‌ छेती दै, उसके कारण काम से करत होकर 
आभूपण उतार कर्‌ रख देती है ओर इस प्रकार के उपारम्भ भरे वचन कहती रहती 
ह-े निष्टुर, तेरा भय दहो, तेरे दी कारणमेरे शरीर कीयह दाहो गहै ।' 
अथवा उप स्थिति की कल्पना कीजिए जिम पुष्पको इस प्रकारके सीतफार भरे 
वचन सुनने को मिर्ते दै-्े कान्त, तुक्च वस इतना मोगती हू. कि मेरे शरीर 
प्र्‌ दया दिखा ।' अथवा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जव दसपे भी आगे 
वद्कर्‌ वेष्या अभने प्रियतम का आर्छिगिन करके कमी तो कहती है- नाथ, जल्दी 
करे, ओर कभी कहती है--“वस करो, एेसा मत करो", ओर उभर-उभरकर दन्त 
ओर नखक्षत करती हे, उस स्थिति मे रसायन के प्रयोगको भी मात करने वे 
दस प्रकार के वचन नने का सोभा पुरूष को प्रा होता हे--्े प्रियतम, मै तो 
तेरस्यिरेसीहो गद्‌ मेरी वात का विदवास मान, तञ्च मेरी सौगन्ध है ।-- इस 
प्रकार के वचन दूती के मुख से छनकर या प्रयक्ष कारणो से उसका हाख्चार 
जानकर्‌ जव पुरप सोचने स्णता है करि सच्च मेरे स्यि इसकी पेसी दशा दो गई 
हे ओर त्र उपक्र चित्त मे करुणा से भरी इई जो प्रस्ता होती दै, उसके सदस 
अगर आनन्द कौ कद दूरी बात तू वता सके तो मे अपनी गुडई छोडकर वेदपाटी 
व्राह्मण वन नज । ओर भी, 

५९-- मेखला प्र्‌ हाथ रखकर धीमी गति से चटी इद पतखी कमर वारी 
सकामा भयभीत ओर चचसक्षी परिया को रात्रिम सकैत कै अनुसारक्षण भर्‌ के 
टिगे अकेटी पाकर जो खडी मुद्रा मे चूमता हे, उस वडमागी के सिर पर॒मे अपने 
हाथ से कमल का छत्र खानक तैयार ह| 


५३ ( २० ) रदमानायाः--स्वय धक्का मारकर दति नौर नसो मे खरौचती इद । 
रदु धातु = सरोचना । 


२, ईश्वरदत्तप्र गीती धूतंविरसवाद्‌ . त 


(? ) अपि च- 
५५-- ८ अ ) तरस कान्तेति भयाद्‌ व्रवीति 
(त्रा) य कामिनी चोदिततम्म्रयोगा | 
( इ > क्रीतास्तय। तस्य भवन्ति पुसः 
( ई ) प्रारा यथेष्ट पर्कित्प्य-मृल्यम्‌ ॥ 


(2 ) ( परछिम्य ) (२) रि ववीषि--“रूपवती च सरी द्िा चेति तयो 
कस्य/ प्रीतिविशेष भावः पश्यतिः इति । ८२) उभयमेतत्‌ तिय भूषयति । (४) 
यत्तावद्‌ विरूयाया दाक्षिरय तदन्धकाररृत्तमिव व्यर्थं भवति । (५) रूपमपि दाक्षिरय 
हीनमटकीचन्द्रोदय इव का प्रीति करिष्यति 2 ($) माग्रति रूपाद्‌ दाक्षिर्य भवति 
प्रधानम्‌ । (७) कुतः ?, दाक्षिर्य विरूपामपि श्रिय भूषयति सुरूपामप्यदाक्षिरय दूपयति । 
(८ ) दृश्यन्ते हि पुरषाः सुरूपा अपर स्ियः परित्यज्य विरूपास्तपि दक्षिणा रज्य 
मानाः | (& ,) रूपवत्या चावश्य स्तम्धया भवितव्यम्‌ | ( १०) स्तब्धता च कामस्य 
महान्‌ शत्रः । ( 2 ) अनुवत्निहि कामे मूलम्‌ । (र) सा च दाक्षिरयात्‌ सम्भवति । 
(९ ) यदि रूपमात्रं कारण॒ स्थात्‌ चित्रनार्यामपि प्रयोजन निवैतेयेत्‌ । ८ ९४ ) दान्निरय 
एव स्पगुर्‌ हित्वा सवे एव युरसमृदायोऽन्तभैतः । (५ ) कृतः- 


= 





५५--ओर भी, जो खी सक्रपकराती हुदै "दे कान्त, जल्दी कर" इस प्रकार 
आसम निवेदन करती है, उसके स्यि प्राण का मूल्य चुका कर भी पुरुष जडखरीद 
गुखम हो जाता है | 
( घूमक़र ) क्या कहता है--“खूपवती ओर अनुक इन दोनो म से आप 
किसफो अधिक मानते है ^? येदोनेंदहीखियोंका सिगार दहै। अगर कुरूणामें 
अनुकूरूता है तो वह अधेरे में नाचने की तरह व्यथं ही दहै | रूप भी विना अनुकूलता 
केवनर्म चोदनीकी तरह क्या ुखदेगा? मुञ्चे तो रूपसे अनुबरुता अधिक 
महत्वपूणै जान पडती हे । कैसे ? वदसूरत सखी को भी अनुक्ता सजाती है, पर 
स्प्वती को भी बेहद्गी दूषित कर देती है । यह देखा गया दै कि पुरुष सुन्दरी 
मी स्यो को छोडकर बदसूरत.किन्तु अनुकर सियो मेँ रम जाते है । रूपवती मेँ 
अकड रहती है ओर अक्रड काम का दुदमन है । काम की जड़ मेँ अनुगमन है, ओर 
अनुकर माच ८ दाक्षिण्य ) से सम्भव होता दहै। यदि रूपमात्र दही वप्त का 
कारणशे तो चिव्रह्खितस्ीसे भी मतख्व सधना चाहिए । अनुक्ता मं रूप 
के सिवाय सारे गुण समाए हुए रै । कैसे- 





५५ (ह ) स्तब्धा = मानिनी, गर्व॑शाछिनी, भकड से भरी हुई 1 
= ( £ ) अनुवृत्ति = इच्चायुद्धर प्रदन्ि । 


१०६ चतुर्भाणी 


५-- (त) सुवाक्‌ चवे निश्रता छता 
(तआ) मावाचिता नापि च द्विकरोपा | 
( इ >) अलोलुपा ठन्दकरी च नित्य 
८ ई ›) दाक्षिरययुक्ता भवतीह नारी ॥ 
८ £ ) किमाह भवान्‌--वेर्याः कतकोपचारिलात्सतामनमिगम्या भवन्तीति 
तरवन्ति | (२) त्थम्‌” इति । (र) इह खलु कार्म्धविपं सुपचरस॒ पचार; । 
(£ ) एतच्च स्वमावतो नार्या द्रे च लभ्येते । (५) वैश्यायां क्रियानिष्पचैः (2) । ( $ ) 
स्यामत--यच्छास्यादुपचयंते तक तकमिति तदप्यदोषः | ८ ७ ) कुतः ? शाल्दप्यु- 
पचार" प्रयक्तः प्रीतिमुपादयति । ( ट ) आजंवादप्युपचारः स्वर्लीकत. कस्य प्रीतिं जन- 
यति ?।८६ ) शाश्च नामार्थनिर्वर्तको उुदिविशेपः | ( ९० ) तअत्मारथग्रधानया च सिया 
पुख्पविशेषो ऽव्य मृगयितव्यः | (¢ ) या च पुरूपविशेषन्ना स्री तस्या रज्यन्ते पुरषाः | 
(२२ ,) चपि च-- 
५५४-- ( च) नीचेभविः ग्रियवचनता 


(त्रा) क्षमा नित्यमप्रमाद्श्च | 
८ ह ) शास्वादुत्यन्ते 
( ई ) केनेतद्‌ दृष्यते लोके ॥ 
५६--दाक्षिण्य युक्त स्त्री हमेशा अच्छी बोर्ने वाडी, सुवेषा, सयत, कृतज्ञा 
भावुक, देर तक न रूठ्ने वाटी, खार्चरहित ओर आक्ञाकारिणी होती है । 
तूने क्या कटा--“वेश्याणं वनावरी शिष्टाचार के कारण अच्छे रोगो से 
मिख्ने लायक चीं होती, ठेसा कहा जाता है ! एसा क्यो ? मतख्व के लिय विशेष 
व्यवहार्‌ उपचार कटखतादहे | खीमे स्वाभाविक ओर वनावशै दोनों प्रकार के 
उपचार्‌ पाए जाते हे । अपना प्रयोजन साधना हौ वेदया मेँ उपचार का हेतु है, 
किसी का मत है-जौ शता से व्यवहार किया जाता है वह वनावी उपचार है, 
ठेकिन वह्‌ मी दोष रहित हौ सकता हे । कैसे १ अवता सेमी खातिर का अच्छ 
प्रयोग तत्रियत सखु कर देताहे। सिधादईसेकी गई खातिर यदि गङत तरीके 
सेकीजाय तो उसे कोन प्रसन्न टोगा ? काम वनाने की विदोष चातुरी क्रा नाम 
शता हे । अपना मतर्व साधने वाली खी को चाहिए किं अपने स्यि विशेष पुर्प 
अवश्य खोजरे। जोसखी पुरुप व्िनिपको पहूचानती है उसीते पुरुप खुदा रहते 
हे । ओर भी- 
५.५--आजिज्ञी) मीटे वोक, क्षमा, रातदिन की मेहनत--ये सव गुण 
राटता के साथ रह सकते टे, तो एेसी शता को भी कौन बुरा कटेगा ? 








५१ ( श्र ) उतज्ना-पाणान्तर गुणक्ता। 

५६ (ट ) उपचारः स्व्लाकतः--सीयेपन के कारण जिम खातिरदारी या रिष्टा 
वार्‌ फे ्य्रवहार मे चूक जा जाय, वह किप कामका! 

५७ ( र ) नीचिभविः = नच्रता, जाजिज्गा । 


२ ईश्वरदत्तप्रणीतो धूर्तविटस वाद, १०७ 


(2) कि तर्वीपि--ववित्तवादित हि शठतायाः सारम्‌ 2। ८२) विपर॑वादितस्य 
कामिनः प्रियया दुःखञुसखयते | (३ ) नास्ति तस्य प्रतिक्रियाः? इति । (£ ) मीः सर्वे 
खलु कारण॒मभितमीद्य वित्तवाचते । (५) यस्तु न शक्नोति तत्कारण॒ पर्व नच 
तस्यव सोऽपराधः (८ ६ ) अनेकान्तिकश्च विसवादने दौषः (७) दश्यन्ते वहवो विवा 
दिता मृशतरमतुरज्यमानाः | 


५८-- ( अ ) आवल्गितस्तनतटानि च वापर्मिश्रा 
(त) भावामिधानपटक्शथ कटाक्षपाताः | 
८ इ ) अव्यक्तशोमितपदाश्च भवन्ति वाच 
( ई ) शास्वात्‌ पततोऽपि युरक्त परिफएत्पयन्ति ॥ 

(2) किततवरीपि--वेष्याभ्यो य॒द्‌ दीयते तन्न हति बह्वी वरुवन्ति । (२) 
दत्तकेनापयुक्त कामो ऽ्थनाशः पुसाम्‌? इति । (र ) तत्र भावः कि परयति? इति 1 (४ ) 
भी अथस्य त्रय एव विधयः--दानमुपभौगो निधनमिति (५) तत्र दानोपभोगी प्रधानो 
निधानं तु गर्हितम्‌ । ( $ ) इतः-- 





क्या कहता है--मरजी के विखफ दोना ही टता का निचोड है । मरजी के 
खिलाफ इए कामी कोप्रियासे दुख मिर्तादै। उसका इलाज नींद ।'' अरे 
समी छोग कारण पाकर के चिखफ होस्कतेदै। जोरस कारणका परिहारन 
कर्‌ सके उसी का अपराध दहै । परस्पर फी प्रतिकूरता वरो ठेव हे जहो उनका एक 
उदेश्यके स्थिमेरदी नदो स्फे। बहुतसे जोडेएेसे देखे जतिहै जो किन्दी 
वातो मे प्रतिक्रूरत। होने पर भी ओर दातो मे खवर मिरु जुख्कर खुश रहते हे । 

५८--थलकते हुए स्तन, ओं भरी ओर मनका मेद वताने वारी चितवन, 
सुन्दर शब्दों से मरी गुपचुप वार्त, यदि ये शस्तासेभी कीजाय, तो भी इन्दे गुण 
ही माना जाता दे । 

क्या कहता है--“वहुत से रोग कहते है कि वेशस्याकोजो दिया जाय 
सघ नष्ट ही समक्षिए । दत्तक ने भी का है--"काम पुरुष के धन का सरवस नाश 
दे! आप्री इसमे क्या रायै १" अथे को तीन दी तरह से बरता जाता दै-- 
दान, उपभोग ओर्‌ गाड़ कर रखना । इनमे दान ओर उपमोगं शष्ठ है, गाडना 
निन्दनीय हे । केसे-- 


५७ ( ? ) विस्वादिते--एक दूसरे की मर्गा के खिराक दोना या करना । 

५७ ( 5 >» अनैकाम्तिकः-किसी एक सिद्धान्त या उदेश्य पर मनमिरव न हो 
सकना । सी स्थितिमें दी खी-पुरूप का परस्पर 'विसवादन' दोप माना जायगा } यदि 
घु वातो मै अनिर स्वभाव रखकर भी काम के विषय म चे मिरु सकते टै तो बिसवादी 
या अनमिर स्वभावं का ठेव घर जाता दै । 





१०८ चतुर्भांगी 


८ च) निधौ इते.ऽथं नहि गिते फलं 
(छरा) भवत्यतु्िषिफर्लीकते एनः 1 
(ईइ ) ततो निधानं हि न युक्तमायत 
८ ई ›) छर तुरक्गस्य जवोपमं धनम्‌ ॥ 
(£ ) चर्थधर्मो शर्रीरदुखग्रत्दयतः। (२ >) तवेष्टाना शृब्दादीनामवारिः 
सुित्यच्यते । ( ₹ ) तच वे्याजनमुपतेवमानो यथावतप्राप्नोति । (४ ) सरव॑शब्दु 
तावद्‌ विशेषतः प्रियवचन नितरत्तिकर भवति } (५) तच वैश्याजनो व्रवीति | ($) न 
तथाऽन्यः | (७ , केथमिव-- 
8०-- (तअ) श्रिय श्रियार्थकटु वा पिर्यार्थं 
(श्रा) वदन्ति काले च मित च वैश्या. | 
८ इ >) वदन्ति दाक्षिरयधनाः कदावि-- 
(ई ) न्नेवाभ्रियं न प्रियमप्रियार्थम्‌ ॥ 

(  ) य॒स्यामनिभृतमविषमोसनितम्बमृद्धरताञ्युकमाविद्वमेखलाकलापं वैश्याजषन- 
मभिवाहयतः सरथाः समभवन्ति, ( २१५ न त्ते प्राणानपि परित्यजन्ति, किम्पु- 
न्धनम्‌ | (२ ) सर्वेभ्यश्च रतेभ्यः पान गहितमिव लच्यते । (£ ) तस्यापि वैश्याविशिष्ट- 
त्वादुपमोगो रम्यो भवति । (१५) पश्यत॒ भवान्‌- 

?०-- (आ ) तम््रमोदधूतविषुरिता वा 
(श्रा) पीतवदधेपा मृखकिच्युता वा | 


५९--गाडकर रक्खे इए धन का कुछ फर नहीं होता । उसके विफल 
रहने पर असन्तोष होता है । फडकते हुए घोडे की चारु की तरह स्थान वदल्ने वाखा 
धन सृम्रह्‌ के स्यि नहीं होता । 

अथ ओौर्‌ धमे शरीर को सुख देते है । मनवाच्छित शच्द, रूप, स्प आदि 
विषयो की प्राति को सुख कहते दहै । वह वेद्या का सग करने से भरपूर मिरता है । 
सव शब्दो म मीठे वचन विद्ेष सुखकर होते हे | मधुर वचन कहना ते वेश्यां 
ही जानती दै, दू सरे वेसा नहीं जानते । कैसे- 

६०--प्यारी बातों को प्यारे दगसेयाकडवी वातोकोभी प्रियदंगसे 
अवसर पर थोडे मे कहना वेश्या ही जानती दहै } दाक्षिण्यस्ते भरी वे कमी भी 
कड .वी वात नही कह पातीं ओौरन प्रियको अप्रियसरूपसेदी कह पाती है। 

मरे हुए गोरु उरुभों ओर नितम्बो से युक्त, तथा उघडे हुए अशुक ओर 
वेधी हुई मेखल से युक्त वेश्या के जघन प्रदेश का स्पशं जिसे अच्छा लगता हे, 
वह उसके स्यि जान तक दे देता, धनकीतो वातदी क्यादै? सवरसोमं 
सुरापान अच्यन्त निन्दित है, पर वेश्या के साथ उसका भी उपयोग मजा देता दे । 
तू देख-- 

„ ६१--जल्टी म ढाल्ने के कारण जो चकमे उफन रीदे, जो षीनेसे 


५ 
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( इ ) ओष्ठोपदशा मदिरया निपीतो 
(ई) यौवैश॒मध्ये स रस जविद॥ 

८2 ) येन वाधनिमीलिताक्षीशि प्रसन्दिताधराशि अयत्रमूलतानि खिन्नकपोला- 
न्याननानि वेश्याजनस्याव्लोकषितानि ८२) तस्य चत्तुषः फलमवाप्त भवति । ८२) 
प्रपि च-- 

१९ ( अ ) केशान्तः स्नानरूत्तो विरचितङरुुमः केशहस्तः प्रवा 
(श्रा) व वा भुक्तमुक्तं परिमलसुरमिः पर्ताग्रोऽधरो वा। 
( इ >) वेश्यायास्ताप्ननेत्र मुसमुदितमद चन्दनाद्रं तसूर्वा 
८ ई ) येनाप्रातानि तस्य ध्रवममिपततो प्रारमार्येर्‌ कामः। 

(2) न त्वस्माक धर्मेऽधिकारः) (२) तथापि तु यथा धमविापिमैवति तथा 
वच्यामः | ( २ ) हह कतघ्तता सवपापीयसी । (४ ) स च ततः कतप्रतरः यो वेश्या- 
वधूभ्यः सुखमीस्ितमनुपमसवाप्य ताभ्यो न प्रत्युपकुरुते । (५) यदि कृतज्ञो भवति तस्य 
हस्ते खगः 1 ($) तस्मात्‌ स्वगतुषावाप्त्य्थं निविंाङ्कन वेश्याभ्योऽकश्य वित्त दातव्यम्‌ | 





वच गई है, या पीकर जिसक्रा कुल्छकर दिया गया हे, जिसे पीते हुए वीच वीच 
मँ अधर्‌ पान रूपी गजक का मजा मिर्ता हे, एसी मदिरा को जो पीता 
है वहीवेश्चका मज्ञा पातादै। 

जो वेदया के अधये नेत्र, फडकते ओंट, रुम्यी तनी भौ, ओर पसीने 
से मरे कपोले वाखा सुख देख चुका है, उसको ओंख का पूरा फर मिरु गया । 
ओर भी- 

६२्--वेश्या का नहाने के बाद छा केशान्त, पलो से सजा भारी 
जूडा, पहन कर छोडा गया वस, निरवासकी सुगन्धि से सुरमित खर अधर्‌, मधुपान 
से खिला हुआ चेहरा, अथवा चन्दन से गीखा शरीर जिसने संघा उसकी नाक के 
सर से कामदेव निश्चय उसके सीतर घुस जाता है । 

मञ्चे धम मे कोई दखल नहीं है । फिर भी जेसे धमं की प्राप्ति होती हे वह 
कहता हु । इस ससार मेँ छृतन्नता सव पपं से भारीहै। तप्त से भी अधिक 
छेतघ्र वह है जो वेशयाओ से अनुपम ओर मनचाहा सुख पाकर बदले मँ उनकी 
मख नदीं करता । यदि वह छृतक्ञ होता दै तो स्वग उसकी मुदरी मँ ह ¦ इसर्पि 
स्वगं सुख पाने के ल्यि निडर होकर वेश्यां को धन देना चाहिए । क्या कहता 


४ (अ) केशान्त-बालो का वह भागजो ललाट प्र र्ता हे! उसमे 
रगाया हुभा सुरभित तेर स्नान से घुर जाता दहे । 


६२ ( अ ) केशहस्तः = जृडधा । 
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(७) कि बवीपि-“दाक्षिरययुक्तायामपि कुलवध्वा केन कारणेन तादयो न भवति यादशौ 
वैश्याया” इति । 

(ट > श्रुयता--द्‌ाक्षिरयविपयस्तावदन्यः कुलवध्वामन्य एव वैश्यायाः इति | 
८ € ) ऋजव कुलवधूयदि तावत्‌ प्रिय वदति अकाले वा वदति शअतीव प्रियमिति वा 
विश्रिय वदति| (४०) एवं सव॑ | (४ ) कामधेच्छाविशेषः | (९२) प्राथैना 
चेच्छा | ( र ) प्राथना चासम्पाप्तेसत्पयते | ( 2४ ) सा च वेश्याया स्वाधीनिग्राप्ताया- 
मपि मात्सरयद्तद्यते | ( ५) वहुसावारण॒त्वात्‌ । ८ 5 ) मात्स्यं च लोभ जनयति | 
८ ९७ ) तस्माल्लव्धाक्काशो वेश्याया कामो न व्येति । (त) कराममूलश्च रागः | 
८६ › अपि च- 

६२- ८ अ >) वेश्याजघनरथस्थः 
( श्रा ) कुलनारी कः सचेतनो गच्छेत्‌ | 
( इ ) नहि रथमतीत्य कश्चिद्‌ 
( ई ) गोयानेन व्रजेत्‌ पुरुपः ॥ 

(४ ) कि व्रकीपि--“शलोकस्य वेश्या प्रति सक्तो मनुष्यः पूज्यो न मवति | (२) 
सम्मतिश्च तस्य नेष्टा । (२) यत्र गुरा द्यन्ते तत्किमर्थं नानुष्ठेयम्‌ ? इति । (४) अति 
विटत्वम मभिहितम्‌ । ८५ ) मृहतंमवधान दीयताम्‌ | (६ > (ष्याता) ८०७) इह हि 
द्विविधा पूजा भवति; फएलवत्यफला च | (टः ) तत्र याऽफला नगनस्येव चेष्टित भवति 





है-“कुखवधू अनुतक्रूर हौ तो भी क्यो उसमे वैसा युख नदी होता जैसे 
वेद्या मे ९” 
यन 1 अनुकरूरुता कुख्ववू मँ एक तरह कौ ओर वेद्या मेँ दूसरी दरह की 
होती है | कुख्वधू यदि सीधी तो पदे तो वह जो प्रिय भी बोरूती है कुसमय में 
वोरुती ह । फिर वह पति को अतीव प्रिय मानकर विप्रिय भी कह देती ह । यही वात 
सर्वत्र देखने मे आती है । काम एक इच्छा विशेष दे, ओर प्रार्थना भी इच्छा दै । 
न मिर्ने से प्राथेना पदा दोतीदहै । वह प्राना वेद्याके वकश्शमेआ जानेपर भी 
दैप्यौ से मरी होती हे, क्योकि वेच्या मे सवका दहिस्साहै | श्प्यासे सोम होता 
हे । दसकिए वेश्या के प्रति काम हरता नहीं ] काम राग का मूढ है । ओर भी-- 
६२- वेया के जघन रूपी रथ पर्‌ चदा पेता कौन चेतन प्राणी दैजो 
कुःरखनारी की परवाह करे ९ कद एेसा पुरुष नहीं जो रथ को छोडकर वेर्गाडी की 
सवारी चादेगा । 
क्या कहता है--“वेश्या मे अनुरक्त पुष छोगो के अदर का पात्र नहीं हता। 
उसकीरायभी लोगो को प्रिय नहीं दौती । यदि वेश्यागमन में गुणहैतो उपे 
फिर क्यो न अपनाया जाय ? तूने बडी गुद की वात पृष ! ञ्चे एक क्षणका 
अवसर दे । ( सोचकर ) यों पूजा दो तरह की होती है, एक जिसका फर मिे 
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ह्यस्यम्‌ । ( € > वेश्यायामम्सक्तस्य कि फलमिति । (९० ) स्यान्मतम्‌ अयशस्यो पेश. 
प्रसवः" इति । (2९) तन्न यह्यम्‌ । (९२ ) स्रौ हि घुधिन द्वेश लेकः । ( ९ ) यना 
च परल्रियो न गम्या इति प्रतिकर्ठममिरहित न तथा वेश्याः । ( ‰४ ) स्याममत--द्रीप्‌ 
प्रतक्को न श्रेयान्‌ वेश्याश स्ियः' इति | ( ९५ ) अव्र वृमः (88 ) नतु स्रीष्वायत्तौ 
लोक दुपयितुमहंति । (८ ) अरि च-- 


=) 


59-- ( ऋ >) प्रागलम्य स्पानशौयं वचननिपुर॒ता सोष्ठव सचि 
( त्रा) चित्तज्नान प्रमोद सुरतयुर(वि)धि रक्तनारीनिवरत्तिम्‌ । 
८ इ ) चि्ररदानिा कलानासिगमनमथौ सोर्यमय्य च कामी 
८ ई ) प्राभोत्याध्िल्य केश यदि कथमयशस्तस्य लोकौ व्रवीति ॥ 

(? ) (प्रक्िम्य) (२) किं त्रवीषरि--“यदेतद्‌ वृहस्पद्युशनःप्रभतिभिर- 
न्यश्च शाच्रमयोक्ठभिर्पदिश्यते--:सखीप प्रतयौ त कतव्यः? हति चत्र भाव कि पश्यति" 
इति | (२) मौ उपदेशमान्र खल्वेतत्‌ | (४) तमह न पश्यामि यः स्त्रीषु प्रसङ्गन 
गच्छेत्‌ । (५) श्रयन्ते हि--महिन्दरादयो.ऽग््रहुल्याचठ विरतिम(पताः' । ($ ) धमि 





ओर्‌ दूसरी जिसका फर न मिले । जो अफला हे वह नगे की चेष्ठा की तरह हास्य- 
जनक होती हे । वेश्यामें जो नहीं ख्णा उसको क्या फल मखा? क्रिसी की राय 
दो सकती है--वेश्या प्रसग॒वेद्ञ्जती का कारण दहै! यह्‌ वात मानने सायक 
नदीं | स रोग सुखी पुरुष से द्वेष करते है । जिम तरह "पर सी अगम्या हे" एेसा 
हर एक कहता है, उस तरह वेश्या के छ्य नही कहा जाता । किंसीकी रायो 
सकती है--"खी प्रस श्रेय नही है ओर वेश्या खी दै ।' इस पर मेरा कथन दहै-- 
सियेमे मनलेगो को दृसरो को दोषन देना चाहिए ' ओर भी-- 


६४--दीर स्वभाव, अपनी जगह की वहादुरी, हाजिर जवावी, नफासत, 
स्वमाव की तेजलिता, मन करी वात भोपि लेना, हंसी खुशी, सुरत कौ उत्तम विधियो 
का पर्चिय, अनुरक्त सखी का सुख, चित्रादि कसओ की प्राप्ति, विया आराम-- 
अगर कामीको वेश्च मे यह सव्रमिस्ताहे तो फिर रोग उस वेश्च की बुराई 
क्यों क्रते दै ? 
८ धमकर ) क्या कहता है--““जो वृहस्पति, उशना एवं दूसरे स्मप्िकार 
तेषैकिसखीप्रसगन करना चाहिषए, इसमे आपकी क्या रायै ९ अरे, कोरा 
उपदेश दहै | स॒ञ्ञे तो रेषा कोई नदी दिखाई पडता जो खी प्रसन्न न करता हो। 
युना गयादहैकि इन्द्र आदि ने भी अहल्या आदि से हरकतकी। धमं ओर 


----------------------- 


5४ ( ऋ › स्थानशौयै-- वेश की सूरमौ कराने का गोरव । 
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योरषि प्रेष्ठो विपयः | (७) इषटव्िपयप्रादुभविकलत्वात्‌ । ( ८ ) त्िपयग्रधानाश्च क्रियः | 
(६) योहि वेश्या परित्यज्य कामोपमोगान्‌ दिव्यान्‌ कामयते तमप्यह वित इत्य 
वगच्छामि | 

(० ) इहापि तावत्तदात्वायत्योस्तदात्वमेव गरीयः प्रल्यक्षफललवात्‌ । ( ‰ ) 
ति पुनरन्यसिमन्‌ देहयहसे सशयिते तपश्वररदुरवपरे रमणीयम्‌ 2 (४२ ) पश्यत 
भवान्‌--जलधरनि्वापितचन्दरदीपाप् द्िगएतरतिमिरभीमदशेनात शिशिरतरपवनाघु 
सलिलपवनदुःसशवाराघु जलदकालनीलातु रजनीषु ( ८ ) मदनशरसन्तप्तयेकाङिनया 
कामिन्याऽभि्ारितसय पुत्तो वृपुरस्नवोधितस्य जन्मजीपितयोः फल्मकाप्त मवति | 
( ४ ) किमाह भवान्‌--“नृपूरधारस्‌ हि महदुपकुस्तेऽभितारिकिभ्यः” इति 1 (६५) 
एवमेतत्‌ । ( ¢ ) कत -- 


१५. ८ तअ) प्रथमस्तमागमनिग्ृतः 
(चछा) कथमात्मनिवेदन जनः कुर्यात्‌ | 
८ इ ) पादस्यन्दनरभसो 
(ई ) यदिन स्यान्तुपुरनिनाद्‌ः ॥ 


अर्थंसेभी विपरय मोग श्रेष्ठे, क्योकि उसमे मन की इच्छा पूरी होती है । विषय 
शियो की विशेपतादीहे। जोवेश्याको छोडकर स्वगं के दिव्य कामोपमोगो की 
द्च्छा करता है उसेमैठगा हुजा मानता 
दस जन्म ओर आने वाटे जनम दोनो मेँ यही जन्म श्रेष्ठ है क्याकिं इसका 
पट सामने हे । फिर दृसरे शरीर मे, जिसका मिलना सदिग्ध दहै ओर जो 
तपस्या के वाद वडी मुच्क्िर से मिख्ता है, उसमे तुक्षको क्या मजा दीखता है † तू 
देख--वादले के कारण जिनमें चन्द्रमा रूपी दीपक का प्रका मन्द हो जता हे 
जो दुगुने अधेरे के कारण उरावनी ख्गती है, जिनं अति रीत वयार्‌ वहती 
दै, पानी ओर हवा से जिनमे चख्ना सुरि हो जाता दै, फेसी बरसात की 
अधिरी रातो म काम बाण से सन्तप्त अकेटी अभिसार करती ह कामिनी के 
पुरो की इनकार से जागे हए पुरूष को अपने जीवन ओर्‌ जन्म का भरपूर्‌ 
फर मिरु जाता हे । तने क्या कहा--“नृपुर्‌ धारण करना अमिसारिकाओ का वडा 
उपक्रार करता ह ।” टौ, ठीक है । क्योक्रि-- 
„ ६५--प्रथम समागम मेँ सकपक्राया हुआ आदमी कैसे आत्मनिवेदन कर 
पाता, यदि पैरो के स्यन्दन सै उटी इद नूपुर कीञ्चनकार न दोती १ 


5४ ( ० ) तद्रात्र ओर जायति. के खियि देखिए, पग्मपराश्चुतकं २१ (२५), ए० २३ । 


२. ईश्वरदत्तप्रणीतो धूर्तविरसवाद्‌ . ११३ 


८ ? > एव नूपुरशब्दनिवोधितोऽय  जलधरधाराधौतविरोपकभाप्लुतासनाक्ष- 
मनवस्थितोष्ठमानन समद्‌ पीत्वा ( २ ,) यदव्कूद्धिरा वहूनि कल्यान्तराणि नरखदुःलान्यतु- 
भवति (९ ) तथापि तस्य युवतिजनप्रणयप्रतिग्राहिसस्तानि शलाष्यानि भवन्ति | (४ ) 
विगतजलदवकरुएठनाया विरचितषिमलपरहपतितिलकाया विगतमास्तायामसनकुुम 
वातितदिगन्तराय। शरदि (५) सारपरुतस्तवादितमेखलास्नाभिरवपूककुद्ुमोऽजल- 
विशेवकाभिश्वकवाकोपरिषानुरागामिः प्रियाभिः सह ($) येन प्रतिबुद्धपङजदीकिका- 
सलिल्लमवगाढ तस्य कि स्वर्गस॒ ? 

(७) अथवा बुन्दुघुमरिधिते फुल्ललोप्रगन्धाविद्धमास्ते प्रियहुमजसक्टत- 
केशहस्ते प्राप्ते हेमन्तकाले ( ८ ) हिमापराधक्रातरेष्ठीनामपरोष्ठक्षखीनामपि चुम्बन- 
विवा्दिनना प्रियास (६) प्रणयवलान्मुखान्यापिवितो या प्रतिरुषद्यते तस्या 
नास्तयौपम्यम्‌ | 

(१० ) च्रथवा कालायुरुपूषदुदिनेषु ग्मगरहेषु प्रक्ीरातिरककृषेपु पारण 
वर्षिसीषु परुपप्वनापु शिरशिरकालरात्रिषु ( # ) प्रिययाऽनुरक्तया पीनाभ्या स्तनाभ्या- 


यो नूपुर की नकार्‌ से जागकर्‌ यटिपेसार्मुह चूमने को मिरे जिसका 
विकेपफ़ मेव की जर्गार सै धुर गया हो, जिषफी खा का अजन्‌ फेर गया दो, 
जिसका अधर्‌ फडक रहा हो ओर जिसमें मधुपान की सुगन्धि आ रही दै, तो उदे 
पिरटेग कर्‌ अनेक कल्पो तफ़नरकके दुख भोगनाभी युवतियो के साथ 
मन मिलने वारे उस व्यक्ति कौ अच्छा रगेगा । जिसक्रा वादला का धृट हट 
गया है, जिसके माये पर चन्द्रमा का तिच श्गा है, जिसमे ओंधियो का चर्ना 
रुरु गया है, जिसमे असन वृक्ष के टपकते पूगे से दिशा महमहा उदी है, एेसी 
शरदऋतु मे सारस की बोरी का अनुकरण करती हु मेखला कौ क्चनकार से एव 
यन्धुक्र के छर्‌ फरो की तरह दमकते विरेषकों से युक्त, चक्रवाक से प्रमका 
रदस्य सीखी हुदै प्रेयसिये के सथ जो खिरे कमर वारी वावडी के जर्प विहार 
करता है, उसे स्वगं से क्या मतस्य ९ 

अथवा जव कुन्दयुप्पो से मिधित पएरे लोधर पुष्पो की गन्धरसे भरीहवा 
वहती है, ओर जव जुडो मे परियगु मजरिों र्गा कर कामिनियो इती है, पसे 
हेमन्तकारु म ठंड के कोप से जिनके ओट तडकं जाते है, ओर जो अधर्‌ की रक्षा 
चाहती हुई भी चुम्बन के स्यि रुर्कारती है, एसी प्रियाओ का स्नेह के आग्रह से 
मुखपान करने वाठेको जो सुख मिरता है, उसकी उपमा नही! दी जा सकती । 

अथ॒व्रा जो काका अगर जलने से धृषु के बादर छाए हँ ओर मोतियो के 
रूर फ पर्‌ वखिरे हों, एसे गर्गो मे जव पठे की बुद्‌ वरसाती हुई तीखी 





१५. ( ८ ) हिमापराधकातरोष्ठी--पारे की ठंड से जिसके दोऽ चर्त मणु द! 
१५ 


११४ चतुभाणी 


सवपीञ्यमानवक्षा वर्शयनतललोपयतो गहोपगुहनजनितसंदविन्दुचुरमिगात्री (९२) 
यः तुरतान्तरैपु निद्रायुपत्तेवते तेन कि नाम नावाप्त मवति | ( र ) अपि च-- 
६६- (श्र) अपरोष्ठरक्षणौना 

(रा) कचगमरहोत्नेपचच्चलाक्षीराम्‌ | 

८ इ ) ए्रतव्यानि च तृषित 

८ ई ›) संखानि सीकारसहितानि ॥ 

(2 ) निद्राविरहिते खगं किमवाप्यन्ते । (२) ्रथ्रवा सखंदविन्दुलक्घनावरुद- 
विलक्रमर्गैषु प्रवृत्तमदनदृतीसम्पातेपु सयोञ्यमानमशिरशनेषु दणएसहकाराद्‌ कुरु परमि 
पवनेपु व्न्तदिकतेप (२) अविदितागतया स्वयमेव मृक्तमानया यः ग्रिययाऽनुर्त- 
याऽवुनेतव्ययाऽनुनीयते तेन नान्येपु दुह्य कतेव्या । (४ ) तथापि यो वा शितषकुघुमः 
ग्यामलीकतस्रीकपरोले स्लिलमशिमुक्ताहास्वन्दनोश्षीरव्यजनपवनोपमौ गरमखये 
मचरडसूर्यिरसे निदाधकाले ८५) कुलुमशयनयायिन्या नवमालिकोन्मीणितकेशहस्त 





चायु चरती है, तव शिरिर की अधेरो रातो मे, व्यारमे पगी प्रिया के पीन स्तनो 
से अपना वक्षस्थर पीडित करता हुभआ जो सन्दर शय्या पर र्ता है ओर्‌ गाढ़ 
आरिगन से उन्न पसीने की वृदां से महमहाते शरीर से जो सुरत के अत मे मीदी 
कषपकी ठेता है, उसने सचमुच क्या नहीं पा ल्या १ ओर भी- 

६६-- चटके अधरोष्ठ को चुम्बन से वचाने की इच्छु ओर केश पकडकर 
ऊपर खी वने से वाकी चितवन चाने वारी प्रिया के सिसक्रारी भरे मुख को अव्य 
प्यासे होकर पीना चादिए । 

जहो नीद दी नहीं एसेस्वगे म क्या वह मिखेगा ? अथवा, वसन्त 
कै उन दिन मेँ जय पसीने की वृदो से तिरक मि जाता है, कोयं आ- 
आकर वागो मे भरने गती हैँ, क्षियो मणिमेखलषएं गूंथने र्गती है, आमां 
म वौर दिखाई देने कगते हे, ओर पवन सुगन्धि से मर जाती है, तव मान छोड कर 
प्रीतिवश स्वय अद हु परिया अपना मान-मनावन भूख्कर जिसे मनाने क्गती है, 
उसे दूसरे सुखोकौ इच्छा नदी करनी चाहिए । अथवा, जव रिरीष पुष्पो को प्रिया 
के कानो मे सजाकर उसके कपोरो को इयामर किया जाता है, जव जख्पात्र, 
मोतियो के हार, चन्डन ओर खस के पखोकी ट्वा का मज्ञा मिर्ता है, जव सूरं 
अपनी किरणे प्रचण्ड कररता, पेसे ग्रीषमकालमे पलो कीसेजपर ठी हुई, 


88 (२ ) मदनदूती = कोयल । 

55 (२) त्नुनेतव्या--जो प्रिया मनाने योग्य थी चद मान छोड़कर बसन्त के 
प्रभाव से स्वय पति को मनाने लगती है! 

६5 (४ ) सलिलमसि = जलपात्र । इसका पर्याय उदकमनि शब्द इसी अथं मं 
कद वार द्विव्यावदान में प्रयुक्त हुआ है ( दिन्य० परण ६४, उदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य ) । 


२. ईश्वरदन्तप्रणीतो धूतंविटसंबादः ११५ 


हस्तया चन्दनाद्र परयोधरया तालद्न्तामारतेनोपतेव्यमानो मारतयाहिरयुदयतिते भरिया 
सह सध्याहमतिवाहयति, ( 8 ) अश्वा रन्ध्तलिलावतिक्तगूमिमागेषु ्रकरवकुलमतस्लि- 
कोत्यलद लेषु मारुतयाहिषु खहमष्येषु (७) यो निरुध्यते प्रियया तैनातिपाति यौवनमनुभूतं 
भवति | (ट > अपि च- 
६७-- ८ अ) श्रदष्टस्छुरिताधरे मवति यो वक्त्रारविन्द रसः 

(त्रा) भीतिर्या च हताशे च जपने काश्चीममोकौतिते। 

( इ ) लद्मीर्या च नखन्तताड कुरर पीने कपोते धियो 

८ ई ) रक्तं तेन विरग्यते न हृदय जात्यन्तरे ऽपि श्रवम्‌ | 

( ? ; प्रय ठ तपसी लोकः पपिलिकाधरममोऽन्योन्यातुचरितानुगामी प्रायापाय- 

हेतुभिः स्वयमप्रीद्य सर्गः स्वयं इति मृगतृष्णिकासदशेन केनाप्यसद्वादेन किकष्यमासु- 
हदय (२) मरलपतागिप्ेशनादिगिरन्यैध धोरेजैपल्येमव्रतनियमवेपे सगमभिका- 
इक्षते। (र) परीर्ि नेच्छति परमाथम्‌ । (£ ) खग सन्निहिताः प्रमद? श्रूयन्ते । 


नवमाखिका से सजे जूडे प्र हाथ रवकर्‌ चन्दन के अनुरेषन से आद्र पयोधर वारी 
परिया के साथजो ताइ के पकी हवा खाता हुआ हवा-महरु मँ दोपट्री विताता 
है, अथवा जो उन हवाढार घरों के भीतर जहो फँ पर सुगन्धित जक सीच कर्‌ 
मौरसिरी, मल्लिका ओर नीर कमर कै पुष्य सजाए गए हों, भ्रियासेरोक् स्यि 
जाता है, उसने अपनी जवानी का सगपूर मजा उडा ल्या । ओर भी- 

६७--दन्तक्षत हारा अधर के फड़कने से जो रस प्रिया के कमर से सुन्दरं 
शुख में मिर्ता है, जो आनन्द काची की प्रभा से चमकते हृए जघन भाग का वख 
हटाने मे आता है, अथवा पीन कपोरु पर नखक्षतसे जो शोभा होती दहे, इन सव 
सुखा मे फसा इआ मन जन्मान्तर मे भी उनसे विरक्त नही होना चाहता । 

ये व्रेचारे रोग चीध्यि की तरह प्राण गवन के मागमे एफ दूसरे के पीछे 
चरुते हुए, विना अपने देखे हुए छग हे", स्वगं है", इस प्रकारं की ब्रुटी शट 
लगाकर मृगतृष्णा मे मन सख्णाए इए वायुभक्षण, पवेतपतन, अथिप्रवेश आदि से एव 
धोर्‌ जप, होम, व्रत, नियमादि के दोग से स्वगे पाने को कामना करते रहते हे । 

88 ८५) मास्तयाही उदवपित = दवा महर, मकरी मरोखो से युक्त धर का 
विशेषं माग } 

8७ ( £ ) तपसरीलोकः = मोखा भोका, वेचारा कोक जो सुख भोग के मनुभव से 
कोरा रहने से तपस्वी" वना हुजा है 1 

६७ ( ? ) पिपीलिका पम--चीरियो की भौँति एक दूसरे के पौदे चरूते जाना । 

६७ (२) पर्वत-प्रपात = पर्वत शिखर से दुदकेर प्राग खो ठेना, जिसे श्यगुप्रपतन 
मी कते ये । 

5७ (४ ) सनिहिताः प्रमदाः = वे अष्पराएः जो सेवा के लिये सद्‌ा नियत रहती 
ह, पाससे हर्ती ही नदी 


४१६ चचतुर्भाणी 


(५) तसय तस्यां मरुप्वलाच परस्परव्िरोधिलाच सुखोदत्तिनं विद्यते । ८६ ) नित्य- 
सतिहितत्वाचािरहिताः क ग्रीतिं ररिष्यिन्ि | (७ ) तन्योन्यानभिन्नलाच व्यक्तयुरोपः 
मोगेऽप्यस मथि भवन्ति | 


(८) यदपि चात्र सौवरण्हारि सौवसस्तिरवः श्रूयन्ते तद्विबुधानामदाक्षिश्य- 
सर्वस्वम्‌ । (€ ) यदि तावत्‌ सोवरणानि गृहाणि सौवयास्तरवः केनालक्रियन्ते धियः | 
(०) कोऽत्र विपः | (¢) कथ भवनविनियोगादुपनीत कनक स्रीणा शोभामुत्यादयति । 
(९२ ) यश्च कामिनीभिः खयमेव पुत्रवत्सव्पितत्तम्मानितान। युवतिकेशहस्ततक्रान्त- 





सच क्या है, वे इस वात की परीक्षा मी नही करना चाहते | सना जता है किं 
स्व्ममे हरणएकके स्थि नियतस्ी तैयार मिस्तीहे। रेसादो तो मनुप्य के 
य्य उसे उस अप्सरा के साथ जहो एक दूसरे से विरोध की अनेक वातं टै क्या 
मज्ञा मिटतता होगा ९ हमेशा पास म सी रहने से, जिनका विग्रोग होता ही नही, वे 
केसे आनन्द दे सकती ह? एकर दूसरे के साथ पस्वियनदहोने से पुरतकेजो 
मकट खख है उनक्रा भी तो मन्ना उन सियो के साथ नदीं मिक्ता । 

जो वर्टो सोने के धर ओर सोने के पेड सुने जाते है, वह देवताओं की 
पूजी उनके स्वभाव कौ कजूसी से जमा हुई है । यदि स्वगमेसोने के घर्‌ ओर 
सोने केपेड दै तो सियो किससे सजाई्‌ जाती है? इसमे विरोषता क्या 
हुई ? मकानामे रगे हुए सोने का कुछ भाग तोड़ कर्‌ उससे क्याकियो की शोभा 
ढाई जायगी ? स्वय अपने हासे पुत्रकी तरह सवर्धित ओर सम्मानित 


७ ( ५ >) ममुप्यत्वाच--यह मव्य॑रोक का प्राणी, वह देवरोक की खी, दोनो मे 
मे क्या जान-पहरान ! 


८ (८ ५) परस्परविरेधिलात्‌--दोन में गुण भौर स्वभाव का आकाश पातार 
का अन्तर हे, जते दते स्वाद्व्ट भोजन चाहिए, उसे देवयोनि होने से भूख ही नदीं कगती, 


दते निद्रा का सुप चादिर्‌, उसो परक हा नदी फपती, इव्याद्वि मनुष्ये मेँ ओौर स्वगं 
की अप्सरा मे वड़ा विरोध है। 


8७ ( ८ >) च्रदाक्षिरयसवैस्- देखा मारूमता जिस्म दाक्तिण्य या उदारतापूरवंक 
किसीको कुं देने की लादुत नहीं वरती गर्द । सोने फे घर्‌ भौर सोमे के वृक्ते मे से एक 
कण भी तोड़कर उन्दने कभी किसी को नहीं दिया 1 


8७ ( £ ) कनकः का पाट० कुहक भी है । धरा! मजो प्थर की तरद 
[8 [३ छ [न 
सोना खगा हे उसी का एकं इुक्डा स्कर दियो को सजाया जाय तो उनकी क्या 
सुन्दरता दोगी ! 


२. ईश्वरदत्तप्रणीतो धूतंविटसवाद. ११७ 


कुपुमसमुदायाना गृहेवपनबालव्रत्ताखाम्‌ (र) उपमोगो रम्यो भविष्यति कुतः स जाति- 
कठिनान। कनकतरूणाम्‌ ? ( ४४ ) तारुए्यव्रदकामतन्तस्य परसरदशनौत्ुकस्य मदन- 
दूतीवचनामित्ररपितस्यान्योन्यमुपालमभ्यमानस्य प्रीतिरलेप्ोः कामिजनस्य (५) या प्रीति- 
रुत्चते कुतः स्रा शापभयोद्विरश्रीजने स्वगे ? (28 ) ये च प्रणयङुषितासु कामिनीषु 
तत्कालोत्कर्ठतुरूपान्‌ रम्यान्‌ प्रसादनोपायान्‌ मित्रैः सह चिन्तयतः (७ ) सायामा 
इव द्विसता व्रजन्ति कृतस्त ईष्याविरहिते खँ ? 


( £८ ) यस्य (च) भावविनिविटग्यो वक्तःस्थलशायिन्यो वकुलकुसुमनिश्वास- 
मारतैर्घरारमाघ्राययन्त्यः धियो निद्राघुवमुसादयन्ति कुतस्तनिद्राविरहिते स्वगे ? 
८ ६ ) यानि वारुणीमदविलुलितक्षरासि किमपि किमपि लज्जावन्ति परियासि प्रिया- 
थानि वचसि (२०) स्रीएा कुतस्तानि पानविरहिते सग (२४) मोः म। रति वर श्रोत्रियै- 
वदेः सहति नाप्तरेभिः । (२२ › तास्तु दीषयुप्मत्यः सक्छतभाषिरयो महमरभावाश्च 


गृहोपवन के उन वा वृक्षा के साथ जो युवतिय। फे जूडो मँ सजाने के यिय एर प्रदान 
करते है, सियो को जो रम्य उपभोग मिलता है, वह्‌ सुख कर भाव रखने वारे 
सोने के वृक्षो मे करटो ? जवानी से भरे हुए काम के वज्ञीमूत, एक दूसरे के देन 
के स्यि उ्तछित, कोयरु की कूकर सुनने के स्यि प्यासे, परस्पर उपारम्भ 
देनेवारे ओर प्रीति का फर पाने के स्यि इच्छरुफ कामिजनो को जो सुख मिर्ता है, 

वह उस स्व मे कहो जहो सियो सदा शाप के भयसेडरी हुदै रहतीदै ! 
प्रेम मेँ कामिनियों के रूट जाने पर तक्तारु उनकी इच्छा के अनुरूप सुन्दर-युन्दर 
प्ियाप्रसादन या मान-मनावन के उपाय मित्र के साथ सोचते हुए जिसके रुम्बे दिन 
वीतते है उसके जैसा सुख ईप्यी रहित स्वगं मे करटो † 


जिनके अग भावोसे भरे, जो क्षस्थरु पर रेटकर मौरसिरीके पुष्यो 
जेसी गंध से युवासित निदवास वायु से घ्राणेन्द्िय को वप्त करती है, वे प्रिया जि 
निद्रा सुख मे निमम कर देती है, वह सुख निद्रारहित स्वगं मेँ करटो ? वारुणी के 
नरो चूर स्यो के द्टे-फटे रज्ञा भरे जो मीटे वचन प्रियतमँ से के जते है, 
वे मदपान से रहित स्वम मे को ? मजेदार सिस्कारियो से ओर सोसि की तीव्र 
गति से युक्त नववधू के साथ जो आर्हिगन से प्राप्त होने वरे रति घुख है, वे स्वगे 
म कहो धरे हे ? अरेरे स्यि तो वृद श्रोत्रियो के साथ वेटना अच्छा, पर अप्सराजो के 





§७ (४) खजातिकठिनि--दस पाठान्तर का भाव हे कि सोनेके पेड़ दूसरो को अपने 
पुप्प आदि का उपहार क्य! दुगे,जपनी जाति उस्पन्न करने के छियि गुख्छी भी नही दे सक्ते । 

8७ ( ९८ ) भावविनिषि्टायी--चश्चु, सुल,भधर, स्तन आवि जिसके एक एक अग 
मकामके विविध मावमरे दे) 


११८ प्वतुर्भार्णी 


श्रूयन्ते । ( २२ ) यसु वतिषठागस्तयपग्रतयरो मह्यः तयुखनास्तालु कौ वित्तमः । ( २ ) 
परयत मगान्‌- 
6८- ( श्र ) शास्वमनरत मदौ 
( त्रा) मात्सयेमवमत तथा प्ररुयप्रकौपः | 
८ इ „) मदनस्य योनयः किल 
( ई ) विद्यन्ते नवतः स्वगं ॥ 
(£ ) तस्माद्‌ यस्ति काममव्याहतमनुभव्ति यहा (२) भोस्तेनेहव रन्त- 
व्यम्‌ | (२) विशेषेण वेशवधूृशिः प्रह । (४) इह हि-- 
६६-- (च्र) चआद्वारादनुयम्य सश्रुवदन य प्रेते शमली 
(श्रा) वन्नान्ते परिलम्बते यमरेतक्रोधप्रयात प्रियम्‌ | 
( इ ) कृदश्चाप्यनुनीयमानकविनो यः कथ्यते कान्तया 
( ईइ ) कामस्तेन तमुद्रतध्वजरथः सन्चृरयं तमदितिः ॥ 
साधनी । सुना हैकिवे वुह्धीरेरी अप्सरा बडे रोव से संसत वधारती 
है । जिनसे वसिष्ठ, अगस्सय प्रभृति महर्पिं पेदा हए, उनका क्या भरसा ¶ तू देख-- 
६८--शर्ता, ञ्जट, मद, मात्मयं, अपमान, प्रेम मँ षटटना-ये जिम प्रकार काम 
भाव उखन्न करते हे, इनम से एक भीस््रगंम नहीहै। 
इसट्ि यदि किसी को विना रोक-टोक के कामका अनुभव करने की इच्छा 
हे, तो यँ टी मजा सेना चादिए, विशेषकर वेणवधुओ के साथ । 
६९--जिसे मनाने के च्यि ओखां मे ओंू मरकर कुट्टिनी को दूर्‌ तकर 
पीछे-गीछे आना पडे, अथवा इठे रोधसे मागते हुए जितत का पल्ला पकड़कर 
प्रिया को खीचना पडे, अथवा सच्च क्रोधमें भरे हुए जिसे कान्ता मुरिकर से 
मना पावे, अतएव जोप्रियासेक्रुदधदी रहे, एता दुभागी व्यक्ति कामका जडा 
फटराते हुए अपने रथ को स्वय्र अपने हाथे। से तोड-फोड कर मसल डउार्ता है । 











8७ ( २२ >) वरिष्ठागस्त्य--ग्यजना यह हे कि जिन गमप्सराओने पुश्वरी भावसे 
इन ऋपिये। को जन्म द्विया, उनका क्या विश्वास? मित्रात्ररण का रेत पहटे उवंशी 
म ओर फिर घटम गिरात्तो अगरय की उत्पत्ति हुई! उसीका जो भाग घट के वाहर रहा 
उससे मेत्रावरणि वसिष्ट का जन्म हुमा 1 मित्रावरण, उर्वशी, जाकाश मण्डल रूपी द्रोण 
कलश, ये सव्र सृष्टि विज्ञान के प्रतीक ये जिन्हे उपाख्प्रान का रूप द्विया गया । 

8६ ( श्र ) रभली-ऊु 

६६. ( त्रा ) वस्त्रान्ते परिलिस्पते- पल्ला पकड़ कर खीचती दै। परिरम्बतेका 
कतां "कान्ता ह । 

६६. ( तआ ) च्रनृतकरोधप्रयात--‰ मुह प्रेमे मान कफेयाख्डक्‌ जो चङ 
देता हे भौर प्रिया उस्रा पल्ला पकड़ कर खीचती है 1 


€ (ई ) समुदधतध्वजरथः- जितत रथ के ऊपर ध्वजा फडफदा रही हो। 
( काम पक्त म ) ध्वज = कामेन्दरिय । 


२, ईश्वरदन्तप्रणीतो धूतंविरसवादः ११६ 


(? ) अये सुनन्दा । (२) कि वरवोपि--श्तर्वं मया श्रूतम्‌? इति। (र) 
हन्त ! विक्रीतपरयाः स्मः | (४ ) वायु न खलु विप्रलम्मितम्‌ | (५) किं ववीप्रि--न 
खलु चन्द्रादन्धकारो निष्पततः” इति ¦ ( 5 ) सुनन्दे, तवेव सदशमेतद्‌ वाक्यम्‌ | (७) 
च्रतएव त्वयेतदुच्यते । ( = ) एवमभ्यन्तर प्रविशावः (मः) | ८ & ) ( ग्रविश्य ) (०) 
मवति, वित्जयिठमिच्छामि । ( ९ ) सम्प्रति हि- 

५०-- ( प्र) वद्ध्वा मानिनि मेखला म्रशिधिला पीत्वा सकृद्‌ वारुणी 
(आ) इता कान्तकरयह्रणयिनः पुष्पोत्तटान्‌ मुधंजान्‌ । 
( इ >) हस्तालम्वितमेखलाभिरसकत्‌ सखीभिः कराक्षाहतो 
(ई ,) हैमः कमं इवावसीदति शनैः सक्षिप्तपादो रकिः ॥ 

८ £ ) कि ववीषि--^“न शक्यमद्य त्याऽधपादमपीतो गन्तुम्‌” इति । ८२) 

भोः गन्तव्यमेव । ( र) मे मायौ कलेवरमन्यथा सरह्ैष्यति । (£ ) किमाह मव्ती- 





अरे, सन्दा है । क्या कहती है--““मेने सव सुन स्या देख, मे 
सौदा वेच चुका हूँ । वासु, वुस्े घोखा नहा देना चाहिए । क्या कती दै--“चोद 
से अंधियारा नदीं रपकता 1” सुनन्दा, तेरे योग्य यही वात है । इसटिएु तूने यह 
कहा । अव हम भीतर चछ । ( प्रवेश करके ) अव मै बिदा लेना चाहता ह| 
अभी तो- 

७० हे मानिनि, प्रशिथिरु मेख को बोध क्र, एक वार वारुणी पीकर, 
कान्त के कर स्प्यं के यि उस्युक यारो को एसे सजाकर स्त्रियो कथ्वलम्बित 
मद्रा मे मेखला प्र्‌ हाथ रखकर जिसे अपनी चितवनो से देखती है, ठेसा यह सूर 
सुनहरे कए की तरह धीरे-धीरे अपने पैर सिकोड कर॒ अस्तभाव को प्राप्त हो 
रहा हे । 

क्या कहती दै--“^तू यदो से आधा कदम मी नही जा सकता |” अरे, 


६६ (₹ ) समार्दितः--ग्यम्जना यह हे किप्रिया से कठह करनेवाखा ध्वज के 
उच्छ्रित भाव को नष्ट कर ठेगा । उसके भाग्य में सरका दटना ही रहेगा । 

७० ( इ ) स्रीभिः--यहो' जमिसारिकाने। से तात्पयं है जो मेखरा वन्धन, वारुणी 
पान, केशटकरण से चैयार दोकर सायकाीन सूयं के सामने खड़ी होकर उसके धस्त होने 
की प्रतीचा करती हे) वेश की भापा में हेम. कूम. सटीक शब्द था । 

७० (ईं › हैमः कुमः = सोने का कदुभा । उस प्रकार के धनी नायक से तात्पयं हे 
जा मारामाल दोतते हुए मी काम भाव में रसिक नदी है, अतएव जिसे चछोदकर उसकी पक्ली 
मभिसार्‌ करती दे । 

७० ८ ई ) सन्तिप्तपादो रविः--किरणं बटोर कर अस्त होते हुए सूयं से व्यजना 
उसनायककीदहैजो रेन देन के मामले में अपना हाथ सिङुङा हुआ रखता हे, या घन होन 
पर भी कन है 1 रेतसे गोमटोख चने हुए धनी व्यक्ति के भ्यि शसोनेका कञ्युजा' यद्‌ 
गुष्ठकाल का व्यग्यथा। 


५१२० व्तुभागी 


“रह तामनुनेष्यामि? इति । ८ ५ ) राजवद्गुद्यादश्रतिषरहीतावनय इव दुज॑नो न श्क्यो- 
ऽनुनेत॒म्‌ इद गम्यतते। (8) कथ परद्योत्ेना सह विश्वलकेन | (८) हन्त । 
प्‌ गताः स्मः ¡ (६ ) युनन्द-- 
५-- (श्र) न त्वादमतिवर्तिष्ये 

(चरा) वेलामिव महोदधिः । 

(८ इ >) इमामपि मर्ह पातु 

८ ई ) राजा सागरमेखलाम्‌ ॥ 

(४ ) ( निष्कान्त विटः ) 
हृति श्रीरैरदत्तस्य कतिः धृतेविटत्तंवादो नाम मारः समाप्तः 


॥ + 








~ 





„~~~ ~~~ -~-~---~--~-~^~ ---~ ~~~ ~ -~-~~-~~ .^~~~-~~-~~ ~~ ~~ 


जाना ही पडेगा । नहीं तो मेरी खी इस चोटेक्ा कुछ ओर तरद स्वागत करेगी ! तने 
क्या कटा--“मे उसको मनाङगी। राजा का गुह्य रखनेवाले अतएव अनुनय 
कोन मानने वाटे दुजन की तरह उपे मनाना सम्भव नदी । अरे विदवल्क के 
साथतुमेरे पैतमेक्यो ल्णटिरटीहे? दाय । सुकञेतोइन दोनोने पगुकर 
दिया । सुनन्दा,- 

७१- महोदधि जैसे वेख को नही छोडता एेसेमे तुन छोडकर नही 
जाऊंगा | सागर की मेख से असुत इस प्रथ्वी की रक्षा राजा कर । 

(विट जाताहे) 
ईरवर दत्त कृत धूतं विट नामक भाण समाप्त 


# 


७८० ( ₹ ) कलेवरमन्यथा यरहीष्यति- मेरे शरीर को दृसरे ठग से टेगी, अर्थात्‌ 
कुलु णडा करेगी या शरीर को नैचिगो | 

० (५ ) राजवदयुह्य-राजा का कोई रहस्य जिसके पास हे, उस टुजन का 
मनाना जैसे कठिन द । 


भरीरस्तु 
व्ररुचिकरता 


उमयाभिसाख्कि 


८ नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः ) 
सूतरधारः- 
£ (अ) कोऽपित्वमे का वाऽह ते विघ्ूजं शठ मम निवसन मु किमपेक्षते 
(श्रा) न न्यग्राऽह जाने ह ही तव सुभग द्यनवसन प्रियादश्नाङ्धितम्‌ | 
(इ)यातेख्छा सा ते नाऽह वरज चपल हृदयनिलया प्रसादय कामिनी. 
( ई ) मित्येव वः कन्दर्पः परयकतकतहकुषिता वदन्तु वरक्षियः ॥ 
(£) एवमायमिश्रान्‌ विज्ञापयामि । (२) ये । कचु खलु मयि विन्नापनन्यमे 
शब्द्‌ हव श्रूयते । (र ) अङ्ग प्रयामि | ८४ ) ( नेपथे )- 
~ (अ) वसन्त्रमुखे काले 
(श्रा) लोध्वृक्षो गतमभः। 
( इ ) मित्रकार्ये सम्भ्रान्तो 
८ ई >) दीनो निट इय सवितः ॥ 


८ नान्दी के वाद्‌ सूत्रधार का प्रवेश ) 


१--तूमेराकौनदहै? में तेरी कौन हं ? अरे शठ, तू मेरा पल्ला छोड़ मेरा 
मुह क्या देखताहै १ हे घुमग। मे तेरे च्यि व्यग्र नहीं हं | उमकर) भरिया के दन्तच्छद 
से अक्रित तेरे ओष्ठ को म पहचानती दह | अरे चपर, हट । जो रूठने वारी है वही 
तेरीदै,मेनदीह। जा अपने मनमे वसी कामिनीको मना। कामपीडित ओर 
प्रणयकरुह से कुपित वरस्य आप छेमो से रेता कँ । 

यह मै आप महानुभव से कहता हँ । अरे कहने के स्यि उद्युक होने पर 
मुञ्चे क्या शब्द्‌-सा सुन पड़ रहा है ? वाह ! मै देखता ह । ( नेपभ्य मे )-- 

२--वसन्त के आरम्भ में कुम्हखाया हुआ लोधरवृक्ष मित्र काय से धव्ाए 
हुए दीन विट की तरह खडा हे । 


१९ 


१२२ चतुरभागी 


(८) (निष्कान्तः 

(२) स्थापना 

(२) (ततः प्रविशति विटः) 
विट :-(४ ) श्रये । व्तन्तसम्रद्धिः कृतः । 
२- ( द्र) परभ्रतचृताशोका 
(प्रा) डोला वरवारणा शशाद्स्च । 
( ३ ,) मधयुरवियुरितशोभा 

( ई ) मदनमपि सविभ्रमं कुयः ॥ 

(£ ) ऋऋ । परस्रव्यल्लीक सहते कामिजनः | ८२) त्रह्यौ । चअप्रतिहत- 
शासनो प्रमति दूतिजनः | (र ) ग्रहे । ऋतुकालग्राधान्यम्‌ । (४ ) प्रवालसुक्तामलि- 
रशनादुकृलपेलवायुकहारहसिवन्दनादीना वर्धते सोमाग्यम्‌ | (५ ) सवैजनमदनजनने 
लोककान्ते वन्त एव विजुम्भरारो (5 ,) सागरदत्तश्रिपुत्रस्य कुवेरदत्तस्य नारयण 
द्त्तायाश्च कथित्‌ कलह्यभिनिवेश, पव्रत्तः। (७) एतक्रारसात्‌ कुवेरदततेनात्मनः 
परिचारकः सहकारकौ नाम मा प्रति प्रेषितः ( ८ ) “भगवतो नारायणस्य भवने मदनतेनया 





( वाह्र जाता है ) 
स्थापना 
( उसके वाद विरकरा प्रवे ) 
विट--अहो, वसन्त करा कैसा गट दै- 
 ३-फरोयक, आम्र, अरोक ्ूला, वद्या सराव, चन्द्रमा, ओर वसन्त कौ 
विदेपताभ से विरचित मोमा, ये काम का मन भी विचरित कर सकती दे । 
अहो । कामीजन एक दूसरे की रुच्यो को भी सह रहे है । अहो ! दूरिर्या 
दूस समय अप्रतिहत गासन टोकर आ जा रही है । अहो ! यह वसन्त की ऋतु अपने 
पूरे वैभव पर है | प्रवाठ, सक्त ओर मणियो से गूथी ह रशना, दुकूल, दस्के 
रमी वल्ल, हार, हस्विन्दन आदि का मजा वद रहा है । सव छोगोमे काम पेदा 
करनेवके, रोगो को रुचिकर, खिरुते हुए वसन्त मे सागरदत्त सेठ के पुत्र उुवेरदत्त 
की नारायणदक्ता से कुछ अनवन हो गई हे। इस कारण बुवेरदत्त ने अपना 
सटकारक नाम का सेवक मेरे पस मेज कर कदलाया है-““मगवान्‌ नारायण विष्णु 


२८ अ) वसन्तकाल मँ गतप्रम लोर वर्त बूत विर सवाद (६५८ ७)) 
मे लोध्रवृक्त को देमन्त कतु मे एूटने वाखा वृच्च कटा दै 1 

२ (०) व्यल्लीक = अपराध, दोप, भतिक्रमण। 

३८२) अप्रतिहतशासनः = दृतियौँ दस समय प्रेमी-परेमिका मं से जिषको 
जो आक्ञादे रही हे वही उसे मानलकेरहादहे। 

र (८) भगवती नारायणस्य भवने--भगवान्‌ विष्णु कै मन्दिर सें। जारस्मिक 
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मदनाराधने सगीतके यथारसमभिनीयमाने (८६& ) ततो मामतीत्य सा तया प्रशस्तेति 
तत्सक्रान्तमदनामुरायशङ्कया परिकुपिता ( ० ) नारायखुदनत्ता चरणपतनमप्यनवेदय स्व- 
भवनमेव गता | ( ९४ ) तद्गतमदनानुरागतप्तहृदयस्य यथा ममेय रजनी रजनीसहस्रवनत्र 
व्यतिगच्छत्‌ ( ९२ ) तथा चास्य नगरस्य सवकालवसन्तमूतेन भाववैशिकाचलेन कता 
सन्धिमिच्छामिः" इति । 

(४२) श्रुतैव तद्परचनममिन्नाततया मदनदुःखस्याप्यपल्यत्वात्‌ प्रदोष एवामिप्रस्थितः 
सनस्मद्वयःग्रमारुमगरयन्त्याऽऽत्मयौवनावस्थामेव चिन्तयन्त्याऽस्मद्गेहिन्याऽन्यथा- 
शङ्कमानया निवारितोऽस्मि। (#४ ) तदेष इदानीं तस्याः कोपपिनाशने छतप्रतिन्नो 
गमिष्यामि | ८ ९५ ) अथवा किमत्र मया प्रतिन्नातन्यम्‌ । ८ ४६ ) कुतः- 





के मन्दिर मे मदनसेना द्वारा मदनाराधन नामक सगीतक का रसके अनुसार जव 
अभिनय हो रहा था, तव मुञ्चे छोडकर तने उसकी प्रशसा की ! इससे मदनसेना में 
प्रेम की आशङ्का से नाराज होकर नारायणदत्तामेरेद्वाया पैरो पर गिरने की 
भी परवाह न करके अपने घर्‌ चरी गद । उसके रिएि कामातुर हदय से मुञ्चे यह 
रात्रि हजार रातों की तरह न वितानी पडे, इसर्एि चाहता ह किं इस नगर के 
स्यि सदा वसन्त की तरह बने हुए वैरिकाचर ( पवेत की तरह वेश म अटर ) 
आप मेरा उससे मेरु करा द । 

उसकी वात सुनते ही कुछ जान पहचान ओर कु मदन दु.ख कौ असह्य 
मानकर मै आज शामको दी निकरु पडा 1 किन्तु मेरी दस्ती उमर कामरोसा न 
करती हु ओर अपनी जवानी की ही वात सोचती हुदै मेरी धरनी ने कुछ दूसरा 
शक किया ओर सुञ्चे जाने से रोकना चाहा । पर मे नारायणदत्त का क्रोध हने 
की प्रतिज्ञा कर चुका हं, इसङिए अव्रय जाउगा । अथवा, यँ मेरी प्रतिज्ञा की 
क्या जरूरत है ? केसे-- 


गुक्चकाक मे भागवत्तधमं का जत्ययिक प्रचार था भौर गुक्त सम्राटो ने परमभागवतत विरद 
धारण किया था 1 उस समय विष्णु के अनेक मन्दिर का निर्माण हुजा था । 

२ (ट ) मदनाराघन स्यीतक-- इस नामका सगीतक । स गीतकं = एक विशेष 
प्रकार का सगीत्तप्रधान जमिनय (अ्‌० ओपेरा)। इसरो भाणे आगे नप्रतिहतशासन 
कुसुमपुर पुरन्दर अर्थात्‌ कमार गुक्च महेन्द्रादित्य के भवन में पुरन्दरविजय नामक सगीतक 
का उर्रेख दे (२८१७ ) ! कादम्बरी के अनुसार वीणा वेणु खृदग वाधोका सगीततकमें 
प्रयोग होता था ( का० अनु० ५०) 1 राजमवनो मे सगीतको के लिये सगीतकगृह 
नामक जरुग स्यान्‌ दी होता था (का० अनु० २३ ) जीं श्दुध्वनि से नकते हुए 
स्रदगों का शव्द सुना पडता था । 

२८२ ) सर्व॑कालवप्तन्तभूत = हर समय. या चुदो चतुभो में एक ममान जिसमे 
वसन्त की मस्ती दद रहे 1 


१२४ ्तु्मागी 


४-- ८ श्र ) मधुरैः कोकिलालये- 
(श्रा) र्चृताद्‌कुरनिवोधितः । 
( इ ) वतन्तः कलह्यवस्था 
८ ई ) कामिनीमनुनेप्यति ॥ 

(?) अपि च-- 

५-- (ग) कान्त ख्यं यौवन चार्ली 
(च्या) दान दा्गिरय वाक्‌ च सामोपपन्ना | 
८ ह ) य प्राप्यैते सद्रुणा मान्ति सवं 
( ई ) लोके कामिन्यः केन तस्य ्रताचाः ॥ 

(£) ( पक्िम्य) (२) श्ये कृपुमपर्यजमार्गस्य परा श्रीः। (२) हह 
हि--ुतिक्तसमृएोच्वाक्चकुयुमोपहारा च्न्यग्रहारा वासरहायन्ते रथ्याः | (£ ) नाना- 
विधाना परयस्मुदायाना कयविक्रयव्यापरतजनेन शोमन्तेऽन्तरापणमुखानि । (५) व्रह्मी- 
दाहररसगीतधनुर्वयाधोपैरन्योन्यममिव्याहरन्तीव दशशुसवद्नानीवि प्रासादपटक्तयः | (६) 
क्रचिदुद्घारितगवाक्तेप प्राप्तादमेषेपु रथ्याव्रलोकनकुतृहलाः शोभन्ते प्रमदाविदुतः 





¢ -आमो के वौरने से बौराई कोयर के मधुर आलखपं सै वसत क्करुपित 
कामिनी को स्वय मना ङ्गा 

ओर भी-- 

५--सुन्दर रूप, अटेलिया करता यौवन, दान, अनुकू स्वभाव, शान्ति 
ओर मेर की वार्ते-- ये सव सद्गुण जिसमें ट, उसको कामिनियो के प्रसन्न करने 
के य्य दूसरे की क्या आवहयकता ¶ 

(घूमकर्‌) अहो । कुसुमपर के राजमागं की कैसी अपूव शोमा है ? यदौ की 
गयं सुगन्धित छिडकाव, श्ञाड-पाछ ओर सव ओर एूरोके सजेकगे से एसी ल्ग 
रही है मानों दूसरे धरो के सामने वासगृह दो । तरट-तरह के सामान की खरीद-फरोस्त 
करनेवारे गाहको की भीड से दुकानो के अगे भाग सुन्दर ख्ग रहे है । वेदाध्ययन, 
सगीत तथा धनुष की टकारो से भरे हुए मह जैसे आपस भँ वातचीत कर्‌ रे दे, 
मानो रावण के मुख हो । करटी मेषरूपी प्रासादो की खुरी हुदै लिडक्रियो (गवाक्ष) मे 


भाववेरिकाचल--भाव = विरटकी उपाधि । वैशिक = वेश्या भे से सम्बन्धित तन्त्र । 
उसका जचर या पचत्त के पुर्य द्द आधार, वैरिकतन्त्र को धारण करने वाखा क्से पव॑त 
पुयिवी को वारण करता हे । 

५ ( आर) चास्लील--पाट० चारशीर 1 

५८९) कुतुमपुरराजमांग--पदरे पञ्चपातक भाण जओौर चौये पादवाडितक 
का स्थानं उजयिनी है, दूसरे यूतं वरिट सवाद्‌ भौर तीसरे उभयाभिमारिका का पाटलिपुत्र दै । 

५.८६; प्रमदाविदतः-- त्तु" वेशमेवव्रियुदधत्ता ( पद्ध्रागधतक ३३ ( ३३ ) । 


वररचिद्ता उभयामिसारिका १२५ 


केलासपवैतान्तमता इवाप्तरसः । (७) चपि चं, प्रवरहयगजरथगता इतस्ततः परि 
चलन्तः शोमन्ते महामानमुख्याः । (८ ) तच्णजननयनमनोहररसम्थश्िारलील्ाः 
स्थानविन्यस्तभूषरुाः चुरनगरवरयुवतिश्रियमपहसन्त्यः परिचरन्ति प्रप्ययुवतयः । (& ) 
तर्वजननयनभमरेरपीयमानमुखकमलशोमा रथ्यानुयहयर्थमिव प्रादप्रचारलीलामवुभवन्ति 
गशिकादारिकाः । (० ) क बहुना-- 


ह-- ८ च ) सर्वरवतिभयेः प्रहएवदनेर्नित्योत्सवव्यापुतैः 
(त्रा) श्रीमद्रत्लकिमूषसाङ्गरचनः सग्यन्धवच्रोज्ज्वलैः । 
८ इ ) क्रीडसौस्यपरायरोरदिरचितप्रस्यातनानायुरौ- 
( ई >) ममिः पाटलिपूत्रचारुतिलका स्वगायते साम्प्रतम्‌ ॥ 
( ) ( प्रिक्िम्य) (२) श्रये! ह्य खलु चरण्दास्या दृहिता ऋनद्गदत्ता नाम 


८ २ ) सुरतपर्थिमखेदालसा चतुरपदविन्यासा सर्वेजननयनामरतायमानल्पा इत एवाभि- 
वतैते । (४ > अवश्यमनया प्रियजननि्दयोपशक्तया भवितव्यम्‌ | ( ५) कुतः-- 





कैखास पयैत की अप्सराओं की तरह गी देखने के कुतहर से बिजली सी कौधती 
हुई नवेटी प्रमद शोमा पारहीदै। ओर मी, ब्डे हाथी घोडो ओर्‌ स्थो पर 
सवार इधर-उधर जाते हुए महामात्रो के पधान कैसे मे ल्ग रदेटै। युवो की 
ओखिं चुराने मेँ समर्थे, नखरो से भरी, यथास्थान आमूषण पहने हुई जवान दासि्यों 
स्वम की युवतियो के सौन्दयं की हंसी करती हुई आ-जा रदी है । सवर छोगो के नयन- 
ख्पी भोरे जिनके सुख कमरु की शोमा पीने ख्गते है, देसी नौचियो मानो सडको 
पर दया करके चहल्कदमी कर रही दै । 
वहुत क्या-- 


६- निर्भय दोकर खुशी मन से नित्य उत्सव मेँ रगे हए, कीमती रलो 
ओर आभूषणो से सजे हुए, मारभो की गन्ध ओर वसो से र्कदक, खेख्कूद्‌ 
की मौजमे मगन, नाना गुणो से प्रल्यात नागरिका से पाटलिपुत्र की यह भूमि 
इस समय स्वगं बन री है | 


( घूमक्र ) अरे, यह चरणदासी की पुत्री अनगदत्ता पुरत परि्रमकी 
कान के आर्य से नपे-तुके नजाकत भरे पैर रखती हुई मानो स्वरोगो की 
ओघो का अमृत वनी इधर दही आ रदी है । अवद्य दी इसके यार ने निर्द॑यता 
से इसका आनन्द द्य है । केसे- 


~ 


५८६) गशिकादाक्किः--गणिका की पुत्रयो जिने पेणा शुरू करनेसे 
परे वनारसी वोर में 'नौचीः कदा जता हे । 
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- (श्र) दशनपदविहितोष्ट 
(आ) निद्रालसलोललोचन वदनम्‌ । 
( ई ) जधन च चुरतवि्रम- 
८ ई > विल्वलितरशनाटएपरीतम्‌ । 
८? ) मौ त्रस्य दश्च॑नमेव च नः का्यैपिद्धिनिमित्तम्‌ ) (२) अये मामनवैद्येव - 
गता | (रे) ऋमिभापिष्ये तावदेनाम्‌ | (४) हन्त । स्वयमेव प्रतिनिवृत्ता । (५) 
८ उपगस्य ) (5 >) वादु किंनामिवादयसि। (७) किंत्रवीपि--“विरैर्‌ विन्नातासि 
सवन्तमभिवाद्यामि इति | ( ८ , श्रूयतामियमाशीः -- 
ट८-- ( अ ) प्रथमवयसं स्वतन्त्र 
( आ ) दातार चारख्समर्थाच्विम्‌ । 
(इ ) भद्रे लमसमद्र 
( ₹ ) कशल कान्त रिप्रं च ॥ 
(£ ) वाच, र्वं तावत्‌ तिष्ठतु । 
€-- ( अ >) विधेयो मन्मथस्तस्य 
(तआ) सफल तस्य जीवितम्‌ | 
( इई ) वैशलद्दम्या त्या सार्घं 
( ई ) यस्येय रजनी गत। ॥ 
(९ ) किं वरवीपि--“महामाच्रपुत्रस्य नागद्त्तस्योदवपितादागच्छामिः इति| 
(२) भद्रे, भृतपूवविभवः खल्वेषः । (२ ) व्यक्त मादुरमिययुपपादितम्‌ । (४) कथ 





७--इसके मुख मँ दन्तक्षत चिदहित ओष्ट दै । चचरु ओघं नीद से 
अस्सोदी हो रदी दै । सुरत के खेर से अरुग-विर्ग हुई करधनी की च्डोसे 
सका जघनस्थल भरा हे । 

अरे, इसके देन से दी हमारा काम वनने वाखदहै। रे, मेरी ओर 
देखे विना द्यी वह्‌ चली गई । तव तो इससे वात कगा ] अहा, खुद कोट 
आह । वादु, प्रणाम क्यो नदी करती ? तरया कहती है--“आपने देर मे पह- 
चाना । मै अभिवादन कर रही हं | तो सुन मेरा आशीवौद-- 

<-- मद्रे, नोजवान, स्वतन्त्र, दानी, सन्दर, धनी, भद्र, कुट, रतिपरायण 
प्रियतम तुञ्रे मिटे । 

चायु, यह सवर रहने दे-- 

९--कामदेव उसका अनुचर है ओर उसीका जीवन सफर है, जिसने त 
वेदा-रश्ष्मी के साथ एक रात विताद हो । 

वया कहती है--“"महामात्र-पुत्र नागदत्त के धर से आ रही ह| भ्र, 
उसका वैभव तो पट्रे की कहानी दै । यह साफदेकरितूने अपनीमा कौ मर्जी 
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वरीडावनतवदनयाऽनया हरितम्‌ } (५) हन्त । सफलो नः प्रतकैः । ($ ) मा मैवम्‌ | 
(७) कुत :-- 
2०-- ( च ) मातुलोभिमपास्य यद्रतिसुचेष्वासक्तचित्ता सती ` 

८ आरा ) त्यक्तवा वेशिफथ्चासन बहुफलं वैश्याङ्गनादुस्यजम्‌ । 

( इ > मत्वा कान्तनिवेशन वहुरस प्राप्ताऽपि कामोत्सव 

( ई ) तेनाय गशिकाजनस्तव युौतिक्षिप्पादः छतः ॥ 

(¢ > त्रये स्थने खलु ते त्रडा | (२ >) किं शपथेन | (२) स्वण्रहमागत्याबु- 
नेष्यामि ते मात्तरम्‌ | (४ ) त्वया तु वैश्योपचारविरुद ऊतम्‌ । (५ ) गच्छतु भवती । 
(९ ) कि तवीषि--अमिवाद्यार्भिः” इति । (७ ) सुभगे, भूयतामियमाशी : - 
०-- (अ ) सगुः सदगुखाः सर्वं 

(त्रा) न स्तोतन्याः स्थितास्वयि। 
८ इ ) लोकलोचनकान्त तै 
८ हई ) स्थिरीमवतु यौवनम्‌ ॥ 

(£ „) गतैषा | (२ >) वयमपि गच्छामः | (२) ( परिक्रम्य ) (४ ) ये एषा 
खलु विष्एुदत्ताया दुहिता माधवतेना नाम अनपेक्षितपरिजनायुसरणा (५) व्याघ्रा 
चस्तरवित्रस्तमृरपोतिकेव त्रितितरपदविन्यासा इत एवाभिवर्तते । ८6 ) व्यक्तपिदानी 
जननीलोभदोषादनिषएटजनत्तम्मोगपरिविलएटयाऽनया भवितव्यम्‌ | ( ७ ) तथा हि-- 


"^~ ^~~-~-~~~-~ˆ~~~-~-~-~-~-~~--~-~--~--~-----~-~-~--------~--~--~--------~--~-~-~~---~~^~--~-~-~~~-^~~-^~ ~~~ ^^ 


के खिखफ उससे मेर क्रिया है । रुज्ना से सुह नीचा करके यह क्यो हंसी १ वाह्‌ ! 
हमारा अनुमान ठीक दै । सुन्दरी, एेसा मत कर । कैसे-- 


१०--माता की राख्च को टुकरा करतु ने रति सुखो मँ मन लगाया ओर 
बहुत फर देनेवले वेश के नियमों को जिनका छोडना येदयाओ के स्यि कठिन दै, 
त्यागकर तू अपने प्रेमी के घर चरी गद ओर उसके साथ रसीरी रगे करती 
रही । अपने इन गुणो से तु ने वेष्यार्भो को अपने पैरो तरे कर दिया है । 
अरे तेरी खज दीक दही । कसम खानेसेक्या? तेरे घर्‌ आकर तेरी 
माताकोमनादखा। तूने वेश्या के स्वमाच के विरुद्ध काम किया है । अब 
तू जा सकती ह | क्या कदती है--“अभिवादन करती “हँ |" खमगे, यह मेरा 
आशीवोद्‌ सुन-- 
११--तेरे गुन वक्षमे रदकर सदगुन हो गए है । उनकी वड़ाई क्या करना ? 
रोगों को हुमानेवाखा तेरा यौवन स्थिर रे । 
वह चरी गद । मे भी चरू । ( घूमकर )--अरे, यह्‌ विष्णुदत्ता की पुत्री 
माधवसेना अपने परिजनों का पीछा करने कौ प्रवाह न करके बाध से पीछा 
की जाती हुई मृग्ौनी की तरह जख्दी जख्दी पग वदती इधर दी आरी है । यह 
साफ; है किं वह्‌ जननी के खारुच से अनचाहे के साथ मिरे से दखी है । क्योक्रि-- 
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2२- (अ) न ग्लान वदन न केश॒रचना प्रप्रएटपुषदयुति; 
(आ ) दन्ताक्रान्तनिपीतकोमलस्विर्नेवाधरोषटः छतः | 
( इ ) गाढालिङ्गनवर्जितौ स्तनतटावक्लिषचृरधियौ 
८ ई > श्रोर्य। रागरतिप्रवन्धशिथिलया न व्याकुला मेखला ॥ 


(2 ) श्रये त्रनिषएटजनसम्मोगजनितसन््ास्ता मामनवेच्यवातिक्रान्ता । (२) 
भवतु । ८ ₹ ) एनामयुसत्य नि्वंदकारण॒ ज्नास्यामहे । ८४ ) हन्त । सयमेव प्रतिनिवर्त 
८५ ) कि तरवीपि--“न मया भावौ.ऽलच्यत” इति ¡ ८ ) वातु नास्ति दोषः । (७) 
परिकिलि्टतया व्याकुलितयित्ताना बुद्धयो हि चस्षस्मभा भवन्ति । (ट) कित्रकीपि- 
<च्रभिवादयामि?” इतिं | ( € , मरतिरह्यतामयमाशीवदिः- 

४२- ८ त्र ) ऋआव्यास्ते द्यितास्सन्तु 
(त्रा) त्रिपरिया चन्तु निधनाः। 
( इ ) मातुलोभात्‌ कदाचित्‌ स्या- 
( ई ) न्नाप्रियेरपि सद्नमः॥ 

( ) त्राह कुत त्रागम्यते ? (२) कि तवीपि--“धनदत्तसाथैवाह्पुत्रस्य घमुद्र- 
दत्तस्योदवतितादागच्छामि? इति । (र) रहो ग्राप्र छतम्‌ | (£) अद्यतनकाल- 
वेश्रवरः सल्यैषः । (५) क दीधरप्श्वितविकयिताधरकित्रलय श्रकुटीषिजिित- 
नयन व्यावतितमेवानया वदनम्‌ | ($ ) हन्त । अथावितथप्रतकाः स्म | (७ ) कुतः-- 


~~~ 


“~~~ ~---~--~~-~ ~~ ----~ 














१२- नतो मुंह उतरा इ दै, ओर न केशरचनाके एर ही इडे ठै, 
ओर न ओष्ट की युक्रुमार शोभा दन्तक्षतसे विगडी है। गादाख्गिन से रहित 
स्तन तो प्र चन्दन चूण की लोभाज्योकीय्यो है। श्रोणी पर॒ मेखला रागपू्क 
रति करने से न ढीरी पडी है, न अस्तव्यस्त हद दै । 

अरे, अनचाहे के साथ मिलने के उर से वह स॒क्े विना देखे ही चरी गई । 
ठीक, मे इसके पास जाकर इसके दु खके कारणका पता स्गाज्गा | वाह, स्वय 
टी कोट आद । क्या कहती है--“भरने आपको नही देखा ।' वादु, तेरा दोप नहीं 
दै । वलेन से षवराए रोगों की अक्छ भी घवरा जाती है । कया कहती दै--^भे 
अभिवादन करवी ह ।' तो यह्‌ मेरा आश्ञीवौद के-- 


१२--तेरे प्रियजन धनवान्‌ हो ओर अनिष्टजन धनहीन हो । माताके रोम 

मे पडकृर्‌ अनिष्टजन के साथ तेरा समागम नदहो। 
वासु, कहो से आरी है ? क्या कहती है--“धनदत्त साथवाह के पुत्र 
समुद्रदत्त के धरसेआ रहीद्र।'' अहा! सूर क्रिया । वहतो आजर का 
कुवेर दै । क्यो रम्धी सोस ठेते इए अधर्‌ क्रिसख्यो को फडका कर टेदी मोदा 
वारी ओघो से इसने अपना मुह घुमा सिरा ? हाय । मेरा अन्दाजा सरी है । केसे- 
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-- ( च ) ऊच्छाद्‌ तोष्ठविम्ब पिरलमृदुकथ हयघलीलावियुक्त 
(ऋ) जुम्भोष्टाश्वासमिशर प्ररिशिधिलयुजालिन् न वीतरागम्‌ | 
( ह ) दःखादाश्रित्य शय्या कतकरतिविधौ चेरिति भावन 
८ ई > व्यक्त वालेऽछथास्तव मिशि दिविघकरस्योदय चिन्तयन्ती ॥ 
८2 ) वासु लमल विषादेन | (२) रूपावरोऽपि धनवान्‌ ग्येष्वभिहित 
एव । ( २) धूयताम्‌-- । 
९५-- ( च>) सर्वथा रागसुत्पा्य 
(तआ). विप्रियस्य परियस्य वा। 
( इ ) चअर्थस्येवाज॑न काय 
८ ई >) मिति शाघ्छवितिश्यः॥ 
(¢ ) क तरवीषि--“भावस्यापि चल्यु मे जनन्याः समो निश्वयःः' इति । (२) 
मवति, मा मैवम्‌ । (३) च्स्त्येतत्‌ कारणम्‌ । (४ ) गच्छतु मवती | (५) व्वदग्रह् 
मेवागत्य शास्र ततस्ता य्राहयिष्यामि । (६ ) अहो उपदेशदोपादनभिवा्ैव गता । 
(७ ) अहये तपखिन्या उद्वेगः । ८ ८ ) वयमपि साधयामस्तावत्‌ | 
(€ ) ( पकतिम्य ) (४०) चये एषा खलु विलासकीरिडिनी नाम पलिाजिका 
सललितमृदुष्दन्यात्ता नयनामृतायमानरूपा इत एवाभिवत॑ते । ( ¢ › अस्याः पटवाप- 


~~~ ~~~ ~~ 





-~~~-~-~~ 





१४- दे वले, यह प्रकट है किराते दुखसे शय्या पर जाकर तूने 
वनावरी रति की ओर दिन निफ़स्ने कौ वात सोचती रही । उस समय तेरी स्व 
चेष्टा वे मन की ( माघहीन ) थी ! कठिनाई से तूने चूमनेके स्वि अधर दिया 
मीठी वात भी कुठन की, हंसी मजक्र मी कुछ न हुजा, जभाद्‌ ओर गस सोसि 
रती रदी, भुजाओं का आहित भी दील टीट दीरदा ओररागकातो 
नामदीनथा। 

वाघ, विपाद्‌ मत कर | रूपसे हीन धनी मी गम्यद्े, एसा कहा गया 
हे । सुन-- 

१५--अनचाहे या चहेते, दोन मे पूरी तरह प्रेम उन्न करके धन पेदा 
करना चाहिए, यदी शाश्च का नियम हे । 

क्या कटती है--“आप मी मेरौ माता कीं तरह ही विचार वारे है |" अरे, 
यह्‌ वात नही है । इसमे कुछ कारणदहै । तू अव जा। तेरे धर आक्रर्‌ ठीक ठीक 
शाख का मम समज्ञाऊगा । अहो! यह विना अभिवादनक्रिएु ही चरु दी। 
दसकी रिक्षामे बुटिदै। या इसक्राकारण वेचारी का उद्वेग दै) हम भी 
अव य्ह से काम पर्‌ चरे | 

(घूमकर ) अरे, यह विखसफौण्डिनी नाम की पचिजिका नखरे से 


१७ 


१३० चतुरभाणी 


गन्धोन्मत्ता प्रमन्तौ मधुकरगराश्वृतशिखरास्यपि त्यक्त्वा पिजन्ति सत्वेनाम्‌ | ( ४२ ) 
प्रमिभापिप्ये तावदेनाम्‌, (४३ ) यतौ नयनश्रवशकुतूहलमपनेग्यामि । ( ४ ) भगवति 
वैशिकाच्लोऽहममिवादये | (५) कि व्र्वापि--ध्न वैशिक्राचलेन प्रयोजन भवेद्‌ 
वेशधेपिकाचतेन"” इति । ( £$ ) त्रस्त्येतत्‌ कारणम्‌ । ( ८ > कुतः- 
^ -- ८ अ ) दटिस्तेऽतिविशालचारुरुषिर नैकत्र सन्तिष्ठते 

(त्रा ) ग्लान्या कान्ततर रतिश्रमयुत शनाधरीष्ठ मुखम्‌ | 

( ई ›) आचष्टे सुरतोत्सवप्रकरख सेदाल्सा ते गतिः 

८ ई ) व्यवत ते कथित प्रिये सुभगे रत्यथवेशेषिकम्‌ ॥ 


-~-~-~-~-~--~------~---------~ ~~~ ~~~ --~-~---------~---~-----------~--^~- ~~ --~--- ~ ---------~~ ~~~ 





~~~ 


धीरे धीरे वैर र्ती हुदै इधर आ री है । उसका रूप ओंखो का अमृत है । इसके 
पटवास की गन्ध्‌ से पागल भौरं आमं की चोप्यि को छोडकर इस पर मेडरा रहे है । 
तो इससे वातचीत करू ओर अपनी ओंखो ओर कान का कुतूहुरु शान्त के । 
भगवति, वैरिकाचर मे आपक्रा अभिवादन करता ह । क्या कहती है--“सञ्चे वेश 
मं डव्नेवाछे से प्रयोजन नही, सृन्चे सो वैशेपिकि नाख मेँ उ्नेवले मे स्चि है ।" 
इसकी तो वजह है । कैते-- 

१६- तेरी विशार ओर युन्दर ओखिं एक जगह नही टदह्रतीं ? ग्छानि से 
अधिक सुन्दर ओर रतिश्रम से युक्त पएरे अधर वाख तेरा मुख एव श्रम से अर्साद 
चार तेरे सुरतोत्सव का सकेत दे रही है । हे सुभगे, इससे स्पष्ट है किं तेरे प्यारे 
ने तुञ्चे “ति दी निस्य पदाथ! हे यही शाख पद्या हे | 





५ ८ ९५ ) वैशेषिकाचल = षरेशेषिक दशन का महारथी । विट ने परिनाजिकाको 
प्रणाम करते हुए जपने आपको वैशिकाचर ( वेश का घुरन्धर ) कहा ¡ वह॒ अपने आपको 
काणाद दशन की अनुगामिनी वताती हुदै उयङ्गव.फरती हे कि मेरी रचि ध्वे शिकाचल' में 
नदी, ध्वेशेपिकाचक' मे है । 

अचरः = नित्य; चव, अविनाशी । सैशेपिकदर्शन चख विश्व के मूर मे जचर तखा 
का अन्वेपण करता है । परिवर्तनशीरु वस्तुभो के पीधे जो नित्य वस्तु है वही द्रव्य है] 
अचर शब्द की यही ग्यजना है 1 परमाणुभो का परस्पर भेद नित्य है जिते विशेष कहते 
दं । इसी से यह दशन वैशेपिकु कहलराया 1 अचल या नित्य त्व वैरोपिका के विचार की 
मूख भित्ति थी) वोद्धो के कणिक्वाद से इनकी टकर थी 1 यह परिनाजिका वैशेपिक मत 
की अनुयायिनी है, वौद्धं भिष्ुणी नदीं 1 

९ ( ई ) रत्य वैशेषिक--अर्थं = पदाथ ( कणाद्सूव्र १।१।४, अर्थं इतति द्रम्य- 
गुगकमेसु, मे पदार्थं को 'जर्थं' कहा हे 1 

वेरपिक--वह दर्शन जो विशेष नामक निस्य तच पर आश्रित है! प्रथिवी जकर 
तेज वायु के निस्य परमाणु का पारस्परिक भेदं विशेप कहराता दै । विन्ते नित्य त्व 
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(९ ) 7 तरवीषि--च्रल्ले दातेनात्पसदशमभिहितम्‌? इति । 
०८-- ८ अ ) धन्या भवन्ति सुभगे 
(आ ) दात्रास्ते चरणकमलयुगलस्य | 
( इ ) अस्मद्विधस्य वरतवु 
८ ई >) कृतोऽस्ति तत्‌ क्षीरएुरयस्य ॥ 
८ ) रि ववीपि--पटपदाथेवहिष्छतैः सह सम्मापर॒मस्माक गुरुभिः मरति- 
विद्धम्‌” इति । ( २ ) भगवति युक्तमेवेतत्‌ । (२ ) कृतः-- 





क्या कहती है--“अरे काम के दास, तू ने अपनी रुचि के अनुसार 
ही कहा ।' 
१७-- हे सुभगे, तेरे चरण कमलो का दास्य जिन्हे मिरे वे धन्यहै। हे 
वरतनु, हमारे जैसे पापियो को यह भी कदय युरुभ ! 
क्या कहती है- “षट्पदार्था को न जानने वारो के साथ बातचीत करना 
हमारे गुरुओं ने मना क्रिया है | भगवति यह तो ठीक दी है । कैते- 





हे। रध्यथंवेशेपिक का परिनाजिका पर्ठ में व्यंग्याथं हुमा किं तेरे र्ये रति ही एकमात्र 
देखा पदार्थं हे जिसे तु नित्य मानती हे । कणाद दशंन के पक्त में अर्थं हुभा किं द्व्युणकरम॑- 
सामान्य व्रिश्चेय समवाय, इन चह निव्य पदार्थो म रति या भक्ति या इदृ आस्था यही तेरा 
सिद्धान्त है । 

(£) दासेन--परिवाजिक्राने विटको गारी देते हुए "दासः ८ गणिकार्भो 
का गुखाम ) कहा } 

९८ (  ) षटपदार्थ--१ द्रष्य, र गुण, द कमं, ४ सामान्य, ५ विशेष, 
६ समवाय कणाद दशनमेंये दी छृद पदाथ के गए हे 1 

पटपदार्थवदिष्कृेत--दमारे लाचार्यो ने पट्‌पदाथं माननेवार के साथ बोख्चाल का 
री निपेध क्रिया हे इस वाक्य की व्यञ्जना यह है कि पट्‌ पदार्थं मानने वाछे प्राचीन 
काणा दाशनिको का सात पदाथं मानने वारे अभिनव दाशंनिको से गहरा मतभेद्‌ या 
शाखां भा 1 प्रशस्तपाद पटुपदाथं वादी आचार्यं ये । यदौ (हमारे गरौ" का सकेत उन्ही 
से छात होता है। श्रशस्तपाद्ः यह आचाय का आद्राथेक चिरूद्‌ या, वास्तविक नामं 
नदीं । यैशेविक दर्शन नित्य पद्‌ाथवादी दै । वौद्धदशंन चणिक्वादी हे) नर्‌ वैमोपिकोने 
अभाव को मी सातवौँ पदाथं मानकर वद्ध दशन को आशिक रूप से मान ख्िया। यदी 
नये पुराने वेणेविक भतो का द्वन्द्व था जिसकी ओर परिनाजिका की उक्तिमे सकत हे) 

०७ (२) युक्तमेव तत्‌-निर का द्ट॒ यद हे कि तुम्दारा स्वरूप "पदपदार्थौ" से 
चना हे (मैला १ श्लोक मे बताया है ), जतणएव जो उन प्प्‌पदार्थो ' के इच्छुक नही 
हे, उनसे तुम्हारा मेर कैसा  मनचरे युवको ते ही तुम्हारी पटरी वैटती है | 


१३२ चतुर्भांगी 


ध्ट-- श्र) द्रव्य ते तनुरायताश्नि दयिता स्याद्यस्ते एुखाः 
( चओ) सामान्य तव यौवन युवजनः सस्ताति क्माशि ते। 
८ इ ) तस्यायं समवायमिच्छृति जनौ यस्माद्‌ विशेषौऽस्ति ते 
८ ई ) योगस्ते तरुरम॑नो ऽभिलपितमोकषोऽप्यनिएालनात्‌ ॥ 


८९ ) प्रये ग्रहा एव नः प्रतिवचनम्‌ | (२) हन्त । सफलो नः प्रतर्कः । 


-~---------~------~-----~----~---- 


१८--दे आयताक्षि, तेरा रीर द्रम्य ८ मूल्यवान्‌ ) हे । तेरे ख्पादि प्रिय 
गुण हे । तेरा यौवन सामान्य (सवके चयि) है । युवक्रजन तेरी गति ( करमां) की 
प्रशसा करते है । दे आर्थे, लोग तेरे साथ नित्य सम्बन्ध ( समवाय › चाहते है, 
वयोकि तेरा ओर सवसे निस मेद ( विदे ) है । मनचाहे तरू जनसे तू योग 
( सवन्व ) कर लेती है ओौर अनचाहे जनसेतू अपना मोक्ष ( द्ुटकारा ) साव 
ठेती हे । 

अरे, केवर सकर टी इमने मेरी वात का जवाव दिया । मेरा अंदाज 





श्ट (श्र) द्रव्य = १-एथिवी जक तेज वायु आकाशादि जो निस्य तच्दहे, वे 
ही त॒म्हारया शरीर हे। 

ण्ट (त्र) रूपादयः युखाः--रूप, रस, गन्ध, स्पशं आद्ये गणसहाद्रव्य में 
रहते है। खूप रस जादि गुण दी तुम्हरे गुण ह । 

ध्ट (श्रा) सामान्य--भनेक द्रव्यो में रहनेवाटा नित्य पदाथं जाति, जैसे गोव । 
तुम्हारी नई नद खीखाभो में तुम्हारा यौवन दही वह निस्य तस्व दे जिसका सदा एकसा 
अनुभव होता हे । 

¢ ५ ^~ [१५३ ^ ~ 

ट (श्रा) कम--उशक्षेपण ( उपर कौ ओर गति), अवक्षेपण (नीचे की ओर 
गति ); जाकुन्वन ( सिकुदना ), प्रसारण ( केखाना ), गमन ( सामान्य गति ) 1 
खी पत्त में चिभिन्न प्रकार की सरीर गति्योँही कमं ह जिनसे युवका के मन जषृ्ट होवे ह । 

८ (इ ) चमवाय = नित्य सम्बन्य । द्रव्य ओर गुण, क्रिया जोर क्रियावान्‌ 
अवयव ओर अवयवी का जो नित्य सन्वन्ध है वह समवाय कराता हे । 

६८ (इ > विद्धेष-ठरव्यो के नित्य जवयव या परमाणुओमे जो एक दूसरे 
नित्यमेढ हे उसे विप कहते ह । विशे नित्य द्रव्यो मे रहता दै ओर स्वय भी नित्य हे। 

ध्८ (ई) योग-काणाद्‌ दशनम योगद्वारा प्राप्त शक्ति विशेषको भी प्रमाण 
मानाजातादहे1 यहो विट का व्यम्य है कि मन चाहे युवका से मिलना यहीं तेरे खये 
योग हे । 

श्ट (ई ) मौत्त--अविया से चुटफारा विचा है जिसपते सोक होता है । परिाजिका 

पत्चर्मे, जिसे तू नदी चाहती, उससे जलग रहना ही तेरा मोष है । 

८ ( २ ) साख्य--( १ ) साख्य गख, (२ ) सख्या अर्थात्‌ विचार के साथ | 
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८२) फि ववी“ तास्यमस्मामिन्ञावते-च्रतेपको निर्युसः कतेनन्नः पुरुषः इति । 
(४ ) हन्त । निरृत्याः स्मः 1 (५) अस्त्कथामरतगेन सोत्करठा भवती दश्यते । 
( $ ) तरुखजनघुरतविष्नोऽप्यस्माभिः परिहतेव्य । (७ ) साधयतु सवती । (८ ) यतैषा | 
८ & ) गच्छामस्तावत्‌ | (० ) ( परिकिस्य ) 

(८ ) अये किंतु खत्वेष चारखदास्या माता रामसेना नाम वयःप्रकर्पेऽपि 
वर्तमाना ( ४२) विलात्तकितरक्षितयतिहितैयुवतिजनलीलां विडम्बयन्ती इत एवारभि- 
वतते । ८ ९३ ) अहे । विस्मयनीया सल्वेपा-- 

९६ -- (अ ) भुक्त्वा भीगानीभ्पितान्‌ कामदत्तान्‌ 
( आ ) कृत्वा सक्तान्‌ सरः फीतताधन्‌ । 
८ इ ) भूत्वा-यूना वैरतधषयोनि- 
(ई) मन दोग्धु याति कान्त सुतायाः ॥ 

(£ ) हन्त । कापिजनमृत्युभूताया शरस्य अदेहपातर्लतालामदुमवामस्तावत्‌ । 
( २ ) नमोऽस्त्वस्ये काम्रकजनमह्यशनये । ( ₹ ) वाले समसेने, दुहित्‌ततक्रान्तयौवन- 





ठीक निकखा । क्या क्ती है--सास्य मै वताता हे कि पुरुष अख, निर्ण 
ओर क्षेत्रजे) वाह)! तूने तो हमारा्महदही बन्द कर दिया। हमारी इस 
वात चीतसेतू उकण्ठ्तिहो गई जान पडती है । जवानोँके साथ सुरतिमें 
ह्मे वित्र डालना नही चादिए | अव तू अपने कामप्रजा। वह चरी गई । 
तोम भी चलू । ( घूमकर्‌ ) 

अरे, कैसे यह चारणदासी कौ माता रामसेना सिनजदा होने पर भी विलस 
भरी चितवन, चारु ओर टँसी से युवतियो कौ नकर करती हई मौजूद है । अरे 

अचरजसे भरी हे । 

१९--प्रेम के दिए हुए मन चाहे भोर्गोको मोग कर्‌, अपने गुणो से ्रेमियो 
कासार खीच कर, युचको की टश्मनी ओर सवषं का कारण बन कर, अवद्य यह 
अव अपनी पुत्रीकेयारकोटहने जारहीहे। 

लाय ! करामीजनो की मौत वुखनेवाटी इसके बुह्ची उमर के नरो का 
मे मजा लू | कामुकजनो के लिये इस महावज्र लये नमस्कार कष्टं । अरी कमसिन 


ण्ट (३) श्रललेपक निर्युस क्तेत्रन्न-ये तीन विशेषण सास्य दर्शन मेँ स्वीकृत 
पुरुप के चियि तो प्रकट रूप मेँ घटित होते ही हे,पर इनका गहरा व्यग्य रतिशीर पुरूपो पर है । 
अपक = जो वीर्या पान करे अरग दहोजाता है, किन्तु उसकाखेप घ्रीको उठाना पडता 
हे । निगुंण~रजागुण एक गुण है,उसदे खो रजस्वला दोती डे,पुरुप निगुण रहता दै । कषेत्रज्ञ = 
षेत्र काक्तता। क्षेत्र=खीका शरीर । क्षेत्र पलली शरीरयो, अमर) क्षेत्रङनखीका 
रसास्वादं केनेवाङा मामङा तड चने वादा ( बनारसी बोी ) । परिवाजिका ने सा मज्ञाक 
किया किविटकी सिद्धी भूल गई । 

६८ (५ ) सौत्करडा = कामोक्कण्डित । 


१२४ वचतु्भाणी 


सौभाग्ये कतरस्य कामिनः कुलोत्सादना्थैममिप्रस्थिता भवती । (४ ) मौः तदन शपथ 
एव नः प्रतिवचनम्‌ । (५) कि व्रवीपि--^त्वच्छीलमेव त्वामाक्रोश्यति हति। 
८ 5 ) अरलमत्र वहुभाषिठिन । (७ ) त्वद्गमनमैव तावदुच्यताम्‌ | (८ ) किं ववषि-- 
"दुहिता मे चारणदासती व्यतीतेऽहनि गता धनिकोद्वितम्‌ (€ ) एना सक्तीतक- 
व्यपदैशनेनाकापिममिग्रस्थिताऽसि? इति । (८० ) श्ये तु खलु चारणदास्या. प्रमादः | 
(€ ) कुतः-कामुकजनतवं सहरणकुशलाया निषपीतसारपदस्ागत्ताम्ययुक्ताया- 
स्तवापि नाम दुहिता भूता शाप्रोप्देशाग्रहयन शोच्या खलु चा तपिनी (४२) 
कुतः- 
6 ८ श्र) लब्ध्वा गम्य प्रप्य चार्थं यथावत्‌ 

८ त्रा) ज्ञाता सम्यड्‌निरधनत्व च तस्य । 

८ इ ) रागात्सक्त विप्रमोक्तु न वेत्ति 

( ई ) मिथ्या तस्याः श्ाघततवोपदेशः ॥ ' 

८ ) 7 व्रवीपि--शसगीतकन्यपदेशेन तां यहमानयिष्यामि, ८?) त्वयाऽपि 

म्रत्यागतेन तत्रागम्य शाघतचश्रतिं ग्राहयितव्या” इति | ८ ₹ › एवमस्तु । ८४ ) शन्तु 





रामसेना, अपनी पुत्री को अपनी जवानी ओर सौभाग्य देकर अव क्रिस कामी 
का घर्‌ उजाडने के मतल्वसेतु चरी दहे? अरे, उसके शाखमें तो कसम खाना 
टी इसका जवावहै। क्या कटती है--“्तेरा सीर दही तुन्नेकोस रहा दै। 
अरे, बहुत बातचीत करने से क्या फायदा ? किसल्यि जा रही है, वही कह | क्या 
कहती है--““मेरी पुत्री चारणदासी गए दिन धनिक के घर गई थी] उसे सगीतक्र 
( महफिक ) के बहाने वहो से हय रनेके च्यिमैजारहीरह। अरे हुतो 
चारणदासी की गफर्त हे । केसे ? कामीजनो का सव मारुमता हडपने मेँ कुशल 
तथा उनका सार पीकर सीटी की तरह फक देने में चतुर्‌ तेरे जेसी की वेदी होकर 
भी वह्‌ वेचारी जा के उपदे के विना शोचनीय रह गई ! कैसे- 

२०- एक समय उसे गम्यूप मँ पाकर ओर उससे भरपूर रम पैदा 
करके, अव उसकी गरीवी को जानते हुए प्रेमे फते उसे वह छोडना नहीं चाहती 
तो ठेसी को त्ाप्तर के ममे का उपदेन देना फजृूर है । 

क्या कहती है--“जल्मे के बहाने मँ उसे घर ठे आर्डेगी | तुम लौरते 


६ (५) तच्छीलमेव-ज्यम्याथं यह ह कितुम शीरु पकड़कर वैठे रह गण्‌, नही 
तो मेरा सुख दते 1 

६ ( ¢ ) शाख्रोपदेशायदणेन- वैशिक शाख के उपदेश की आवश्यकता तो 
नौरोको होती है। विना पदे द्ी उसे तो तुमे सव विद्या सीख लेनी चाहिए । उसने 
ङृचं न सीखा, यद उसी की कापरवाही ह 1 
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त्वरानुष्ठेय मित्रकार्यमस्ति । (५) तत्समानीय भवत्याः कायमपि साधयिष्यामि | ८६) 
गच्छतु मवतती । (७ ) साधयामस्तावत्‌ | 

८ टः ,) अहये । अविश्वसनीयानि खलु गरिकाजनस्य हृदयानि । (€ , कुतः-- 
२०- (श्र) सिग्धैः मशः ऋडरैर्लाललयित्वा 

(आ ) हत्वा स्वस्व निध्रंसाः कामुकानाम्‌ | 
८इ ) लुव्धा वैश्यास्तानन्यसरजनार्थं 
( ई ) देहान्‌ वैरागयाद्‌ दैहिवत्सन््यजन्ति ॥ 

८? ) श्रह्ये । गशिक्रामातये नाम कामुकजनस्य निष्प्रतीकार ईतयः | (२) 
खस््यस्तु कामुकेभ्यः । ८ २ › विनाशो.ऽस्त॒ कामुक्षजनसर्वस्वहरणकुशलाभ्यो गरिकाजन- 
मातरभ्यो गङ्कामोधावसर्गनिषुखाभ्यः । (४ ) ८ पकिम्य ) 

८५ ) त्रह्ये । राजमा्स्य कलिः सुकुमारिका नाम व्रतीयाग्रकतितिति एवाभिवर्तते । 


हए वो आकर उसे शास्र ज्ञान सिखाना ।'' ठीक है । लेकिन अपने भित्र का काम 
मञ्चे जल्दी करना । उसे पूरा कके तेरा कामभी क्ल्गा | अवतुजा) मै 
भी अपने काम पर्‌ जाता हें | 

उरे, वेश्याओ का हृदय विश्वास के योग्य नही होता । कैसे-- 

२१-स्निश्व ओर चिमटने वाली क्रीडाओसे खड करके, कायुकोका 
सव कुछ सफा करके, निदयी ओर खख्ची वेष्या" दूसरो के साथ मजेके स्यि 
उन पहले को विरक्त होकर एेपे छोड देती है जसे आसा शरीर को । 

अहो, खाराएं कामियोके ल्यि देसी बवाल है जिसका इलाज नही । 
उनसे कामियो को भगवान्‌ वचावे । कामुको का सव कुछ हरण करने मे कुरर 
ओर गणिकारूषी अमोघ हथियार चरने मे निपुण वेश्याओ की माताओं का सत्या- 
नाश हो । ( घूमकर ) 

अरे, राजमागे कौ करकान घुकुमारिका नाम की नपुसका इधर ही आ रही 


२४ ( इ › विप्रमोकतु न वेत्नि--ध्वनि यह है किं जिसका सव्र घन निचोद्ख्यि दे 
पसे कामी छो छोढ देना ही उचित हे! यद्वि गणिका इतरा भी नदी जानती तो वैशिक 
मख इससे जधिक उसे क्या सिखाएगा ? 

२९ ( 2 ›) निष्प्रतीकरारा ईतयः -- छादलाज आफत । 

२९ (५) कलि =य्टा, भगडा, कटकान । राजमागस्य कलि, = खुले आम 
रद्र की जड़ । 

२४ (५) वतीया अकति. = नपुसरू, दिजडा, ज़्नखा । वृतीयाम्रकृेति पण्ड 
शीव पण्डो नपुसके, अमरकोश । 


१३६ चतुभागी 


(६ ) च्रे च्रम्घलदगनैपा। ८५ ) मवतु । (ट ) च्रनमिभाष्येनां वघ्मन्तरैकत्याति- 


क्रमिप्यामस्तावत्‌ । (€ ) (तथा कुवन्‌) ( ० ) चये च्रनुधावत्येव माम्‌ । ( ¢ ) केदानीं 
मे गतिः! (९२) च्रहे वलवान्‌ छतान्तः--( र) यस्मालियमभिमाप्येना व्याघ्रमुखा - 
दिवात्मान मोचयिष्यामि। (2४) कि व्रवीपि--शछरमिवाद्यामि” इतिं। (५) 
वातु अविधवा वहूपुत्रा सव | ( £ ) अथ च-- 
२२- ( त ) भ्रुकतेपाक्षिषिचारणोधचलनेवाहश्च विदेपरौ-- 

( च्रा) गत्या च।स्कया ब्रिलासहयवितेः स्ीषिभ्रमा निर्जिताः | 

८ इ ›) विस्टाकुल्तलोललम्विरशना श्रो त्द्ालायता 

८ ई ) कस्यायाति रतैरतप्तहदया गेहाद्‌ विशा्क्षये ॥ 


रि ववीपि--“राजस्यालत्य रामरेनस्य गह्यदागच्छामि इति | (र) श्रह्यैः 


सफल जीवित तस्य । (र) चुम किमिदानी चक्रवाकमिधुनस्येव वियोगः सत्रत्त | 
(8 ›) कि वरवीपि--राजोपस्थान गच्छन्त्या गशणिकोयस्वास्किया रतिलतिकया (५) 
चतरमधुरहपितरतिचेटया सस्तेहललितकटाक्षविन्तेपःस्बुमिरमिपिच्यमानहदयः- तमुद्रत- 
रोमाश्चनिवेयमानमदनानुरायः ८5 ) स तस्यासत मदनानुरा शिरप्रसामैन प्रति्रह्यीत- 
वान्‌ ¡ (८ ) ततस्तसल्यक्षव्यलीकमतहमानया मया प्रलयादिष्टः सन्‌ पादयोमं एतितः। 


े। उसकी मुखक्रातसे अव खेर नी | टक, विना इससे बे इए कपड की 
ओट देकर मै इसे वचाक्रर॒निकररु जाऊं । (वैसा क्रते हुए ) अरे, यह तो मेरे 
पीछे दी दौड रही है । अव मेरी क्या हालत होगी ? अरे, कारु वडा वलवान्‌ है | 
इसके साथ मीठी वातं करके वाध के मह मे जसे फंसे हुए अपने आप को हुडा । 
क्या कहती दे--अभिवादन करती हं \"" वासु अविषवा ओर बहुपुत्रा हो 
ओर भी-- - 

२२ मोटे तान कर, ओंखिं चला कर, ओट फडकाकर, बाहुए फटकारकर, 
चुन्दर गतियो से, नखरे की सियो से खयो के नखरो को तने मात कर व्या दै | 
तेरे स्म्वे चौड नितम्बो पर करधनी अस्तव्यस्त होकर साफ नीचे श्रु एही हे । वता 
तू रति से अतृप्त रहकर क्रिस धर से आरदीहे? 

क्या कहती हे--“राजा के साठ रामसेन के घरसेआरहीरहू।' उसक्रा 
जीवन सफ हे | घुभगे, चकवा चक के जोड की तरह क्या अव उसे वियोग 
हो गयादहे१क्या कहती है --““राज दरार म जाती हद्‌ गणिका-पस्विच्ि रति- 
लतिका की चतुर ओर मधुर ्दसीसे युक्त काम चेष्टसे तथा स्तद्‌ भरे स्कति 
कटाक्षा के जसे अपना हृदय सीच कर, रोगटे खड टोने से काम विक्रार कों 
प्रकट करते हुए उसने उसके उस कामानुरीग को सिर श्ुकाकर्‌ अगीकार किया 


२२ (४ ) राजोपस्थान = राजसभा; आस्थान मण्डप, दरवार 1 


५ 
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(८) तथापि च मया इप्याभिभूतटदयया नैवास्य प्रत्रादः कृतः । (६ ) ततो मामप्तौ 
वलाक्तारै॒ एहमानीय पयङ्कतलमारेष्य मया सह्वा्ितः। (९० ) च पुनर्मां मदना- 
क्रान्तो रजन्या मदनवेगखेदघुप्रा परित्यज्य ( ४ ) तस्या एव दृह गत्वाऽद्य कतिपयान्य- 
ह्यनि नैव गरहमागच्छुतीति ( ९२ ) पुनः साऽहमनुनयमरह्ीत्वा पश्चात्तापेन दह्यमाना 
मावसमीपसुपगता यद्च्छया माव समाप्तादिताऽसि) (२) तद्‌ मावः प्राणुसमेन मै 
सन्धान क्ठुमहति । ( ‰ ) वातु, अहये रामततेनस्य प्रमादः | ( ५ ) कृतः-- 


२र२- ( ग्र ) व्यात्तेप कुर्तस्स्तना न तरते गाढोपगुढस्य ते 
(चरा) रागध्नस्तव मासि मापि तुभे नेवातवस्यायमः | 
( ई ) स्यश्रीनवयोवनोदयरिपुग्माऽपिं नेवास्ति ते 
( ई ) ह्येव ता सयुर बिह्यस्यति स चैद्रद्युत्सव त्यच्यति ॥ 


(2) भवविदानीम्‌ । (२) मानिनि तस्यैव स्वोदविसते मा प्रतिपालय । (२) अस्ति मम 
मित्रकायं किच्िच्वरानुष्ठेयम्‌ । ¢) तत्समानीय त भगिनीसोमाग्यगरित सुकुमारहदयाना 
त्वद्षिधाना युवतीना भाववहिष्छत हमागस्य चरणयोस्ते पातयिष्यामि । (५) गच्छतु 
भवती । (£) गतेषा । (५) गच्छाम्हम्‌ । @) श्रह्ये जच्छ सत्वस्माभिः प्रकृपिजना- 





दूस को सहन करने मे असमथ मेरे डरने पर वह मेरे पैरों पर भिरपडा। फिर 
भी मैने ईरय से अभिभूत होकर उसे माफ नहीं किया । दस पर्‌ ह्‌ सुञ्ञे जबरदस्ती 
अपने घर लाकर ओौर परग पर वेटाकर मेरे साथ वैठ गया । फिर वह मदमाता 
मुक्षको रात में काम्वेगके खेद से सोती हद छोडकर उसके ही घर जाकर कर 
दिनों से धर नहीं आया } तव मे उसकी मानमनौतो को अस्वीकार करके पद्चात्ताप से 
जठती हुई आपके पास आई द्र । आपको उस प्राणप्यारे से मेरा मेर करा देना 
चाहिए ।' वासु, यह रामसेना की भूर हे । केसे-- 

२२- सुरत म जव तु उसका गाढ़ आर्दिंगन करती है स्तन वीच मे स्कावट 
नहीं डार्ते | टे सुभगे, हर महीने रागनाश्क ऋतु तुञ्चे नही दहोता। षप, श्री 
ओर जवानी का दुश्मन गभ तुञ्चे नहीं रहता । तुश्च जैसी गुणवती को यदि बह 
छोडता है तो उसे रति का उत्सव छोडना पडेगा | 

अभी सहर ! मानिनि, तू उसके घर जाकर मेरी वार देख | सञ्ञे अयने 
मित्रकाकाम करने की जल्दी है । उसे खतम करके अपनी बहन ८ राजा की प्ली 
के सौमभ्यसे पूर कर कुष्पा हए ओर तेरे जैसी सुकुमार युवतियो के माव को 
समने के अयोग्य उससे तेरे घर पर ही तेरे पैरो मँ प्रणाम कराञ्गा । अवतु जा। 

२ (८ ) प्रकतिजन-- मनुष्य रचना का असी नमूना जव खी पुरुप का मेद 
नही हुजा था, नपुसलक } प्रङृति = आरम्भक नमूना । 
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दात्मा मोचित्तः। (€ ) ग्रहमप्यसमःकार्थमनुष्टस्यामि । (० ) ( परित्िम्य ) 
(००) श्रयेकौ नु खल्वसगयायत्य मामभिवादयतिं | (2 ) स्रि भवते | 
८ ९२ ) चिरेशेदानी मया सलन्तितंऽति । (र) पाथरफस्तावेवाहपुत्री धनमित्रं ननु 
भवान्‌ | (2४ ) चथ भ्रलसािप्रवरसितुष्ज्जनदादियतमीपहस्य गु्रतिजनददगक्रभृद- 
विवोधनङरस्य कुसुमपुरगगनपृरचन््रम्य कथमय ते व्य्तनोपरायः सवृत्तः ? (९५ ) 
किमतिलाभककषया कृटुममतर्थसेन सश्रहीतिभारडो दशान्तरममिगच्छननन्तरा चोररष्या- 
तादितो भवान्‌ । (£ ) श्राहेखित्‌ राजोतपन्यमाचरतस्ते राज्ञाश्प्टत सर्वसम्‌ ? 
( ८ ) एकात्तपातमात्रेर धनदस्यापि विभवहरफुसमर्थन यतेन क्षिति भवान्‌ ? ( द 
किं वहुना-- 
२४-- ८ श्र ) सष्टदीषनसलोम मलाचितातनी 
(आ, व्यनामिभूतपरपिर्डस्युप्फयक्र" | 
(३ ) ग्रश्लदच्ए्जारमलककरोविशीरवक्त 
( ई > नाभाति दिव्यमनिसापहतो यथव ॥ 
(£) कि व्रवापि--"वयथा रामत्तनाया दुहितरं रतिनेनाया परमो मम मदना- 
नरागः स्ततः, (२) तस्याश्च मयि तथा| (र) सर्वमेतद्‌ विदित भावस्य । (४) 
श्रतो मातुलोभविकार लालाऽपि सा मा न लच्यतीति सुहञ्जनेन निवा्य॑मासनापि मवा 





चरी गह । मेभीजाता्हं। हा । सुकल से मेने इस असली नमूने की ओरत 
( नपुसक्र ) से जान हुडा प्र्‌ दे । मे भी अपना काम कर | ( घ्रूमकर्‌ ) 

अरे, यह कोन आक्र मेरा अभिवादन करतादे? तेरा कस्याणदो। 
चहुत दिनो के वाद्‌ दिखाई व्रिया | तू पथ साथवाह का पुत्रे धनमित्रहेन! 
केसे तु भूय, याचक जन, सम्बन्धी ओर मित्रो के दर्ता रषी अधकार को हटने 
वाला, युवतिये के हदय कमन को खिटने वाला, कुषुमपुर के आकरद्च का पूणे 
चन्द्र, इत आफत पी ग्रहणम फंस गया ? कदी वहूत मुनाफे की इच्छासे 
कुद्धस्य भर कै धनसे मारु खरीद कर्‌ देसावर्‌ जाते इृएतुञ्े चोरोनेतोनदी 
स्ट खया ? अभा राजाकी वराई करनेसेराजाने तो तेरा सब कुछ नहीं रीन 
स्या? या पलक मारने भरमे कुवेर का भी सर्वस्व टरण करने मे समथ जृएनेतो 
तुञ्चे खतम नदी कर्‌ दिया ? बहुत कहने से क्या-- 

२४- वदे हुए नख, केश, तथा मेर से भरे शरीर वाखा, चिन्तासे अभिभूत, 
पीठे सूखे मुह वाख, खुरदरे, पुराने, गन्द ओर्‌ फटे कपडे पहने हुए तू दिष्य सुनि 
के शापके मारा हु जैसा मालूम पड रहा है| 

वया कटत( है ? रामसेना की पुत्री रतिसेना पर मेरा बडा प्रेम पैदा हो गया 
ओर उसका सुभा पर । यह सव अपकरो माटूम है । अपनी मो की छारच जानते 
हुए भी वह से नदी छोडेगी, इसिए मित्रो के मना करने पर भी मै अपना सव 
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उुटुम्बसवैस्व तस्यै युगपदेवोपनीतम्‌ । ८५ ) ततस्तदरहीतवा कतिपयेष्ववाहसु गतेषु 
स्नानव्यपदेशेन स्नानीयश्ारिका पररिाप्य ($) मामशोक्वनिकादीर्पिका प्रवेश्य द्वारे 
चाहिते. ८) अशोकवनिकारक्षिभिः विदितपरमार्थैः पुरुषैन्छि्रद्रारेए निष्कामितो.ऽहम्‌। 
(टः ) ततोऽस्मिन्नेवे नगरे ऊर्जितयुषिला कथमिदानीं बहून्यहानि दीनवातं पश्यामीति 
अररयसभिग्रस्थितेन मया यद्च्छया माव एवासादितः । (£ ) सुरुह्यमप्येतद्‌ मावस्य 
निवेदितम्‌ | (९० ) तदिदानी मवेनानुन्ञातः स्वात्मनिःश्रेयतस चिन्तयिष्यामि इति । 
( £? ) चअल्ये । ल्लौभाभिनिवेशो वैशस्य । ८ ९२ ) अल्ल । कुटिलस्मावता च वेश्यायना- 
नाम्‌ ! (९ ) एहि भोः परिष्वजामहे तावद्‌ भवन्तम्‌ । ( £ ) दिश्या जीविन्त त्वा 
पर्यामि ।( 2५ ,) कृतः-- 
२५-- (अ) शान्ति याति शनैमैहैपधिवलादासीविष।एं विष 
(तआ ) शक्यो मोचयतु मदौक्तटकटादात्मा गजेनद्राद्‌ बने । 
८ इ > ्राहस्यापि मुान्महाखंवजले मोक्षः कदाचिद्‌ मवेत्‌ 
८ ई ) वेश्चस्तरीवढ्वामुखानलगतो नैवोध्थितो दश्यते ॥ 
( ? ) चरथ भद्रमुख भवतो निर्वेदस्य कारसु रतिसेना, त्राह्लैखिदस्या जननी 
८२) कफिं तरवीपषि--किमित्यसृतमभिधास्यामि | (३) रतिसेना मा प्रति ्स्नेषटैव। 
(४ › माठरदोपेखेवेद स्वृत्तम्‌ । (५) यदि तावद्भावः स्वल्पमपि तस्या मावुररिदित- 
मेव मे समागमं प्रति यत्न क्यात्‌ ततो मे प्राणा मत्यानीता भवेयुः” इति । ($ ) जाने 
माठमता एक साथ ही उसके यद्ये प्हुचा आया । सतर कुछ लेकर कुछ दिन बीतने 
पर्‌ वह स्नान के बहाने से नहाने की साडी पहनाकर मुञ्चे अशोक वन की बवावडी 
म परहुचा गद । जवद्भार बन्द हौगयातो अभोकवारिकाके रक्षक पुरूपों ने 
सच्चा टारु जान कर सुनने चोर दरवाजे से निकारं वार किया | इसी नगर मेँ 
ञ्जत से रहकर अव कैसे छम्धी गरीवी श्ेरंगा ? इस विचार से जग की राह 
ठेर जाते हुए मुञ्चे अचानक आप मिरु गए] ये सव गुप्त बाते मेने आप्ते 
निवेदन कर्‌ दीं । अव आपके कटे अनुसार अपनी माई सोचंगा * अहो, वेश मे 
सोम करी कितनी पकड है १ अहो, वेदयाओं के स्वमाय की केसी कुटिरता है १ आ, 
पटले तुचे छती से खगा | वधाद हैकिं मे तञ्ञे जिन्दा देख रदा है । कैसे 
२५--महौषधि के वरुसेसपोका विपमी धीरे धीरे शन्तदो जाता 
दे | वन मे मतवारे हाथी के मस्तक से अथने को छुडाना भी सम्भव है | समुद्रम 
ग्राह के सुख से भी शायद दुटकारा हो सकता है । पर वेश्यारूधी वडवानरु में पडा 
हुआ मनुप्य फिर उखता हुभा नहीं दिखाई पडता । 
अरे भरेमानस, तेरे दखका कारणरतितेनाहे या उसकी्मो? क्या 
कहता हे--“भ इट क्यों बोलू † रतिसेना तो सन्न प्यार दौ करती है । खास की 
वदमाशी से ही पेसा हुजा ¡ यदि उसकी माताके कुछजाने विना दही आपमेरे 
समागमके स्यि प्रयलकरदं तो मेरे प्राण रट आवेगे" उसकातेरे श्य 
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तस्य।स्तय्यनुरागमन्यस्मादषि जनान्मया नाम श्रृतम्‌ । (७) हा रोदिव्ययम्‌ | (ट) 
सअलमल विषादेन । (&€ ) ममेदानी किलिचरावुष्ठेय मित्रद्ष्यंमस्ति। ८४० ) तत्स 
म्पा पुनरागम्य तवापि कर्ये साधयामि। (४? ) गच्छतु भवान्‌ । (२) चह 
निपुरता वश्याङ्गनानाम्‌ । ( ४३ ) कुतः- 
९६-- (अ) यथा नरेन्द्राः कुरिलस्वमावा 

(श्र) स्व दुष्त मन्तिप्‌ पातयन्ति । 

८ इ ) तगरैव वैश्याः शठधूतभावा 

८ ई ) स्व दुत मात्प्‌ पतयन्ति ॥ 

(? ) अहो गत्त एव तपस्वी खलजनोषाध्यायः | ८२) वयमपि साधयामस्तावत्‌ । 
(र) { परिक्रम्य ) 

८४ ) त्रये वस्नन्तकोङिलानकारिखा स्निग्धमधृरेर स्वरेख कया चु खल्वस्न्नाम- 
पेयाभिव्यक्तिः क्रियते | (५) ( विलोक्य ) (६) अये भ्रियगृसेना। (७) अयि 
प्रियज्गसेने अयमहमागच्छामि | (८) ंत्रवीपि-्मिवादयामि” इति। (६) 
वासु प्रतिगरू्यतामियमाशी :- 

२५८-- (चर) रमण निवारयन्ती 
(ऋ) कोमलकरचरणताडनेः शयने | 
( ईइ ) तदतिरतिरमसविम्रदित- 
८ ₹ सविपुलजघना सु खमपेहि ॥ 





पेम मै जानतां । दूसरे से भी मैने सुना है । हा, यह तो रो रा है । अरे अपना 
द्खडा खतम कर्‌ । सुञञे अभी मित्रका थोडा काम जल्दी ही निपटानाहे। उसे 
खतम काके फिर छोट करतेराभी कामक्छगा। अवतूजा | अहो वेद्याजो 
[न [अ क 
की चतुराई । कंसे-- 

१६ जेसे कुटि स्वभाव वा राजा अपना बुरा काम मन्त्रो पर्‌ डर 
देते हं, उसी तरह चट ओर धूतं वेद्याँ अपनी बुराई अपनी माताओ पर 

^ न. 

डारती दै । 

टुच्चो का गुरू यह दोगी चल गया । मै भी अपने काम पर्‌ जाता । 
८ घूमकर्‌ )-- 

अरे वसन्त की वन कोकिरु की तरह स्ति मधुर स्वरसे कौन मेरा नाम 

"य, ष क्प ष ९८ 

पुकार रहा हे ! ( देखकर ) अरे, प्रियगुसेना है । मै ज रहा, क्या क्हा-- 
“अभिवादन करती हू" । व्रासु मेरा असीस ठे-- 

२७ -शय्या पर रात हाथ की कोमरु मार से अपने प्यारे को हाती इ 
ओर प्रवृद्ध रतिचेग से मौँडी गई तू विपुर जघन के साथ सुखी हे । 
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(९) वासु अति परिप्रान्तजघनाप्यायनकरस्य नानागन्धाधिवाद्ितस्य सुरभि 
गन्धिनो गन्धतैतस्यात्मान्नस्प्च्दानेन किमनुग्रहः क्रियते ? (२) भद्रसुधि, अवतारिति- 
धघशटामरवेयककक्षाया राजौपतराह्मकरेोरिवावमुक्तालच्काराया नि्याजमनोहररूपायाश्वास- 
योभ ते वएुयो' न पश्यति स खलु वच्चितः स्यात्‌ । (३ ) कृतः-- 
रेट ८ अ) मुक्तालङ्कारशोमा नखरपद्चिता गन्धतेलाङ्गराया- 

८ आ ) मीपत्ता्रान्तनेत्रा प्रहसितवदना यौवन प्वस्तनाव्याम्‌ । 
८ इ > पुश्लदए्स्विसा व्यपग तरशना व्यायत्रोशिनिम्बा 
(ई) दृष्ट्वा ला चारुल्पा परविचिलितधृतिमेन्मथोऽप्याठ॒रः स्यात्‌ ॥ 

(>) रि तवीषि---“प्रियवचन भावस्य" हति । (२) मोः किमय सेवावाद्‌ः | 
(२) च्ल तीडायुत्या्य । (४ ) श्राहानप्रयोजन तावदुच्यताम्‌ । (५) न्ति ववीपि- 
'भूयताम्‌” इति 1 ( $ ) वातु, अवहितोऽस्मि । (७) क वरवीषरि-"भगवतो.ऽप्रतिह्त- 
शासनस्य कुसुमपुरपुरन्दरस्य भवने पुरन्द्रविजय नाम सद्गातिक यथारपाभिनयमर्भिने- 

वाघ, अत्यन्त थके जघन को हुख्साने वे नाना गन्धो से सुवासित तै 
को अपने अगे म फरिसे मल्वाने की तने कपा की ९ हे मद्रमुखी, घटा, हैकर, ओर 
वद्धी उतारी हद राजा की खासा हथिनी की तरह अलकरार उतार देने से स्वाभाविक 
सोन्दयै युक्त तेरा मनोहर खूप जिसने नहीं देखा, उसे ठगा हुआ समञ्चना 
चाहिए । कैसे-- 

२८--मोतियो के गहनो से सजी, नाखूना की खरोचो से भरी, गन्धि 
तेर ओर अगराग ख्गाए हुए, टल्छोद आंखो वारी, हंसोड, जवानी की गरम से 
उभरे स्तनो वारी, वारीक्र जाधिया पहने, करधनी उतारे, चौड नितम्ब वारी, तुभ 
जेसी सुन्दरी को देखकर कामदेव का मन भी डगमगा जाय । 

क्या कहती--“आपकी वति प्यारीहै !'' अरे, क्या यह सुशामद हे ? रजा 
मत । सुञ्े पुकारने का कारण वता । क्या कहती है--““ुनिए” । वा, मे सावधान 
हू । क्या कहती है--“भगवःन्‌ अप्रतिहतनासन कुसुमपुर-पुरदर ( पाटलिपुत्र के 


२७ ( २ ) राजोपवाह्य करैु--राजा की सवारी की निजी इयिनी । 

रट ८ ई ) अरधोर--जोधिया, घुटने तक का वख, चनिया 1 अोरिक वरख्चीण 
स्याचण्डातकमसख्ियाम्‌, जमर. 1 

रेट (८ > भवतोऽग्रतिहतशासनस्य $द्ुमपुरपुरन्दरस्य भवने--यह सम्राट्‌ 
कुमारगुक्त का स्पष्ट उररेख हे जो महेन्द्र या महेन्द्रादिव्य करति ये । कुघुमपुर पुरन्दर 
महेन्द्र का पर्याय दहै । 

कुमार गु की सुर्यं मुद्र्नों पर ये विरुद पाए गए है--श्री महेन्द्र, भजित 
महेन्द्र, श्री महेन्द्रादिव्य, सिदमदेन्द्र, महेन्दगज, मदेन्रखडग, जश्वमेधमदहेन्छ । 

ठ (७ ) पुरन्द्रषिजय नामक सगीतक--उस युग मे सगीतक नामक सगीत 
प्रवान जमिनय का वहुत प्रचार था। 'मदनाराधन्‌ः नामक सगीतक का उररेख पहले 
मा चुका है ( उभयाभिसारिका ३ (=) ) 1 


१४६२ चतुभाणी 


तव्यमिति देवद्त्तया सह मे पणितः तत्रत्तः। (८ ) तत्र ममाभ्युदयस्य भावः कारणम्‌ 
इति । (€ ) मा मेवम्‌ । (४० ) सकलश॒शाङ्कषिमलाया रजन्या नासत दीपप्रयोजनम्‌ । 
2¢ ) अपि च वलवतो नास्ति सह।यत्षम्पत्‌प्रय।जनम्‌ । ( २ ) मवत्येवात्र कारर॒म्‌ । 
( २ ) त्रस्मिन्नेवा्थं त्दा्पितमदनानुरागहदयेन रामतेनेनाभ्यर्थितोऽस्मि | 
(€ ) कथ सभ्रुविलासवित्तेपमीपत्कु्चितनयनकपोलनिवैमानान्तगतप्रर् 
म्रचलिताधरकरिं्तलय मुखक्रमल ( ५) परिवर्य परिजिनमव्त्लोकयन्त्याऽनया हितम्‌ । 
( ९5 > हन्त प्रप्त छेव।फल रामसेनेन । (८ ) श्ये देवदत्ताया तअकुशलता (श्ट) 
या त्या सह सष कुरुते । ( € ) यस्यास्तावस्मथम रूपश्रीनवयोवनद्यतिकान्त्यादीना 
गुणाना सम्पत्‌, ८ २० ) चतु्विधामिनयसिदधिः, द्वाधिशाद्षिधो हस्तप्रचारः, च्शदशविध 
निरीक्षण, पट्‌ स्थानानि, गतिद्वय (चय), चरी रसाः, तरयो गीतवादित्रारिलया 
राजा) के महम पुरदरविजय नामक सणीतक को रसाभिनय के अनुसार खेरने 
के सिये देवदत्ता के साथ सुञ्चे भी वयाना (पणित) मिला है । इ मेरे अभ्युदय का 
कारण आप दहै | अरे यह्‌ वात नहीं है । पूणे चन्द्र से खिर्खिसती चोदनीवारी 
रात को दीप की आवश्यकता नहीं । वल्वाना को किसी अन्यसे सहायता की 
जखूरत नही | तू स्वय ही इस सम्मान का कारण है । इसीलिए तुङ्षमे अपने हृदय 
का अनुराग होने से रामसेन मेरी खुश्चामद करता है । 
भौटे चकर, ओखिं ओर गार बुक सिकोड कर॒ भीतरी उल्खस प्रकट 
करते हए, फडकते अधर वे मुख को धुमाकर्‌, प्रियगुसेना अपने परिजनं को 
देखकर हँस णडी । वस रामसेन को सेवा का फर मिरु गया । वाह रे, देवदत्ता की 
वेवकूफी, जो वह तेरे साथ रगडा करतीदहै। रूप, श्री, नवयोवन, कान्ति 
आदि गुणो की सम्पत्ति, चार तरह के अभिनयो म सिद्धि, वत्तीस तरह के हस्त 
प्रचार, अट्ारह तरह के निरीक्षण, छह स्थान, तोन गतियो, आठ रस, तीन गाने ओर 
८ (२० ) चार प्रकार कौ अभिनय सिदि--जगिफ, वाचिक, आहायं भीर 
साच्िक ये चार प्रकार के जभिनय पाल्च मं दोते थे ( नाच्यशाख ६।२३, वडौदुा सस्करण ) । 
८ ( २० ) वत्ती प्रकार के हस्तप्रचार-- चतुरस, उद्वित्त, तलमुख, स्वस्तिकः 
विप्रकीणे, अरा, खटकासुख, आविद्धवक्न, सूच्यस्य, रेचित, न धेरेचित, उत्तान, वचित, 
पट्लव; नितम्ब, केशवन्ध;, खताहस्त, परिहस्त, प्तवचितक, पक्तप्रद्योतक; गरुडपन्तः 
द॒डपक्त, उर्ध्वमडली, पारव॑मडरी, उरोमडखी, उरोपार्वाधं मडक्, सु्टिक, स्वस्तिक; नलिनी 
प॑ग्रकोणक, अलपर्खवोद्धण, ख्टित ओर चङित ( नास्वशाख्, ६।११-१६ ) 
द ( २० ) ऋ्वारह भवि की दयो--वस्तुत नाव्यशाख ८।४०-६५ म छुत्तीस 
प्रकार की दशिय की गदं इ | 
८ (२० ) चह स्थान--वेप्णव, समपाद, वैशाख, मण्डल, प्रत्यारीढ, आलीढ 
( नाल्य० १०।५१ ) 
ठ ( २० ) तीन गति--स्थितः मध्य, दुत ( नाव्य ° १२।१६ ) । 
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( २४ ) इत्येवमादीनि रत्तागानि त्वदाश्रयेणालडङ्तानि ! ८ २२ ) अथवा अनेनापि वैपेर॒ 
देवातुरमहिसनोनयनहर॒सम्थनिामप्तसेयखानामपि लद्घनतमर्थेति त्वा पश्यामि | 
(रर) अपि च-- 
२६-- ( त्र ) मरपिनितयसे नित्यम्‌ 

८ त्रा ) जननयनमनाति रेषितैलं लितै. । 

८ ईइ ) कि नतेनेन सुभगे 

८ ई ) पर्याप्ता चार्लीलेव ॥ 

(£) अये व्रीडिता । (२) हनत अनेनैव ब्रीडालड्क्ररैर रितर्जिताः स्मः। 
( २) गच्छामस्तावत्‌ } (& ) ८ परिक्रम्य ) 

(५ ) रये किन्तु खल्वेषा नारायखदत्तायाश्चेटिका कनकलता नाम चृरामिदितः 
फकशुस्तनयुगला विविधकुसुमालडकतकेशहस्ता किमपि खलु श्रहृषवदना मदत्रिा्- 
स्खलितपदविन्यासा हत॒ एवामिवतेते । ( $ ) अभिभाषिप्ये तावदेनाम्‌ | (७) कथ- 
मन्तिकयुपेत्य मासभिवाद्यति 2 (८) वाघ कि त्रवीपि--्भिवादयामि इति। 
८ & ) वासु, प्रियस्य दयिता भव । ( ¢० ) मवति, चरणकमलविन्यासेन किमय साग 
हः क्रियते ¡ ( ¢ ) किं वरवीषि-- प्रियवादी खलु भावः इति । (४२) भद्रे नैष 
सस्तवः। (४२) करि ववीपि-- श्नुद्रहीताऽस्मि इति । ८ 2४ ) सवं तावत्ति्तु । 
( 2५ ) किमिदानी च्रवाकमिधुनस्येव वियोगः सवर्तः | 





वजाने की ख्य आदि नृत्ताग तेरा आश्रय पाकर स्वय तुक्चमे शोभा पाते े। अथवा 
इसी वेषम तुञ्चे मे देव, असुर, ओर महरपियो के मन ओर ओंखं चुराने वा 
अप्सरार्ओ को भी पछलाडने मे समथं देखता हू । ओर भी- 

२९--अपनी रुल्ति चे्टाजसे तूसदा रोगो के मनञओंरनेत्रोको 
नचाया करेगी } हे सुभगे, नाचने से क्या, तेरी सुन्दर रीख दी पयौप्त हे । 

अरे, र्जा गद । वाह्‌, इस रञ्ज। रूषी अङ्कार से सुन्ञे सोगात देकर विदा 
कर दिया! तो मे चर | ( धूमकर्‌ ) 

अरे, यह्‌ जरूर नारायणदत्ता की चेरी कनकर्ता अपने कठिन स्तना को 
चणे से सुगन्धित करके, अपने जुड़े मेँ भाति भाति के एर को सजाकर सी खुरी 
के साथ, मदक विलससे डगमग पैर रखती हुदै इधरदी आ रदीहे। 
तो उसे बातचीत क । क्यो पाष पर्हुचकर मेरा अभिवादन करती है ? वासु, 
क्या कहती है-- “अभिवादन करती हँ वादु, प्यारे की प्यारी वन । तु अपने 
चरण कमलो के विन्याससे रप्तेपरक्यो कृपाकर रही दे? वथा कहती है-- 
“मे अनुगृहीत हो गई ।'' छोड इन सव वातो को । कैसे चकवा-चक्वी क्रा जोडा 
अरग टो गया ¶ 


९१९० चतुरभांगी 


( £ ) किं व्रवीपि--ईप्यमिभूतहृदयाया प्रिदक्तसनानरायनभोजनालङ्कायया 
मशोकवनिक्रायामशोकवालक्षप्धिते शिलातल उपविष्टाया (७ ) ईपतय्तिचन्द्र- 
मरडलदर्शनेनागिश्रतमधुकरखं वसतन्तकरतुमगन्धामौदक्रक्ेन दक्षिरुपवनेन च परिवर्धित- 
सन्तापायां ८ ४८ ) सखीजनमधुरवचनरावास्यमानायामस्मदज्जुक्राया ८ ०६ ) मशोक 
वृनिकाभ्याशचे कोऽपि सलु पुरुपः त्रब्दि्ट इव॒ मद्नेनाव्यक्तकाकलीं रवनामूरच्छना कीरा 
कृत्वा ह्मे वक्त्रापरपक्त्रे गायन्नतिक्रान्तः । 

२०- (त्र) निष्फलं यौवन तस्य 
(श्रा) स्य च विभवश्च यः| 
( इ ›) यो जन प्रियस्तसक्तो 
८ ई ) न ऋडति वन्तक 

(£ ) अपि च-- 

२९-- (अ) शशिनममिसमीच्य निर्मल 
(त्रा) प्ररम्रतरम्यरव निद्यम्य वा| 
८ इ ) द्मनुनयतिन यः प्रिय जन 
( ई ) वरिफ़लतर्‌ भवि तस्य जीषितम्‌ ॥ इति । 





क्या कटती है--“डाह से भर्‌ कर, स्नान, गयन, भाजन आर अलकार 
छोडे हुए, अणोकयनिका म अथोक के छोटे वृक्ष के नीचे गिखतरु पर वेठी हुई, 
नु चन्द्रमड्रके देखने से, मोरा कौ अनकार तथा वसन्त के पूछा के गन्धामोद 
से कके वनी दुई, ठक्खिनी वायरु से सन्तापित मेरी माङ्किन ८ अभ्जुका) को 
जव सखिर्यो मधुर वचनो से द्खसादे रहीथीं, तव सामनेसे कोई आदमी 
अशोकवनिका के पास मेकामसे इसे हुए की तरह अस्फुटं काकठी स्वर्‌ मे एव 
चीणासे मना छेडता हुञा इन वक्त्र ओर्‌ अपवक्तर छन्दो के गाता हुआ 
निकर गया | 

३०--उस आदमी का द्प, यौवन ओर विभव निप्फरहैजो प्रिया के 
साथ मिर्कर वकषन्त म क्रीडा नहीं करता । 

ओर भी-- 

३१- निर्भर चन्द्र को देखकर अथवा कोयर की प्यारी वोटी सुनकर जो 
प्रियजन को नहीं मनाता उसक्रा ससार में जीवन व्यथं है | 





२६ ८ ६ ) त्रव्यक्तकाकली--काकखी--निपाद स्वर का एक मेद, जादवुनिक 
शुद्ध निपाद । 
- २६ ( € > मूर्व्वना- क्रम से स्वरो का जारोदावरोड । जरोदणावरोहणक्रमेण स्वर 
सदकम्‌ 1 मूच्यनाशब्दवाच्य हि विक्तेय तद्विचष्षणे ।। मतग, वृददुरेशी 1 
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( £ ) ततस्तेन गौतकेन शिधिर्लकतसानपरयहाऽस्सदज्जका आयुष्मदागमन- 
मप्यप्रतिपालयन्ती मामेवाहय पादवाररेवास्मदमतैदारकरहमभिग्रसिता । ८ २) यथेवा- 
स्मद्मरतदारको ऽपि वसन्ताकान्तशिधिर्लकतधरृतिभूत्वा सह॒ केनाप्यस्मद्भ्जुकामसुनेतु- 
मागच्छुन्‌ वीसाचायंस्य विश्वावसुद चस्योदवतितद्वार्यस्मदञ्जुकां घमासादितकान्‌ । (२) 
ततस्तौ किचिदप्रतिप्यमानी द्ष्ट्वा यदच्छया निर्गतेन विश्वावुदत्तेनात्मन उदवसितमेव 
प्रवेशिता | ८ ¢ ) ततः प्रभातेऽस्मदज्युकयाऽहमभिहिता “भाववैशिकाचल ग्रहीतवागच्छ 
इति । (५) तदागम्यताम्‌” इति । (६ ) अहौ श्रुतिसुख निवेदित मवत्या | (७) 
किमन्या ते प्रीतिमुद्यादयिषप्यामि | (ट ) प्रतिगरू्यतामियमाीः-- 


२२-- ८ त्र ) तव मवतु योवनश्रीः 
(श्रा) प्रियस्य स्तत भव प्रियतमा त्वम्‌ | 
८ इ ) पअरनवरतमुचितममिमत- 
( ई ) मुपभोगतुख च ते मवतु ॥ 

८ ¢ >) गच्छायतः, (२) ( परछकरिम्य ) (२) किमाह कनकलता “एतद्ग्रह्यन्‌ 
म्रविशामः” इति । ८४ ) वाढ प्रविशामस्तावत्‌ | (५) (८ मरविश्य) (६ ,) अलमल 
सप्रमेण । (७ ) श्रास्तामास्ता कामियुगलम्‌-- 

२२ ( अ ) श्रातमगुख॒न वसन्तो 
(प्रा) यथाऽद्य युवयोः समागममकार्पात्‌ | 





उसगीतसे मान शिथिरदो जाने पर हमारी मारुकिन आधुप्मान्‌ के 
भागमन की वाट भी न जोदती हई मुञ्चे बुरकर पेदरु टी मार्क के घर्‌ चरी । उसी 
तरह हमारे मा्कि भी वसन्त के आगमन से अधीर होकर किसी तरह मारुकिन को 
मनाने के स्यि चीणाचायं विश्वाचसुदत्त के घर के द्वार पर हमारी मारक्रिन से मिरु गए | 
उनदोनोका दोव न र्गते देखकर अचानक निकरे हुए विदवावसुदत्त ने उन्दं 
अपने घरमे घुसा स्या | स्वेरे मारकिन ने रक्षसे कहा--“भाव वैरिकाचर केः 
लेकर आ ? तो आप्‌ चलिएि 1 वाह्‌ । तूने कानो को सुख देने वारी बात कही । 
मँ तेरी दूसरी क्या मखई कद ? मेरा यह आरिवौद ठे-- 


३२ तेरी यौवन श्री निव्य यनी रटे! तु सदा प्यारे की प्यारी वन । तुञ्चे 
अनवरत उचित ओर्‌ मनचाह उपमोगो के सुख मिरु । 


तूजगेजा ( धूमकर ) कनकर्ता ने क्या कदास घर के अन्दर 

चरं । ठीक, चरता हु । ( घुसकर ) अरे, ष्रडा मत । अरे, जुगरजोड़ी विराज- 
मान रहे ) 
१६ 


१९६ चतुरभांणी - 


८ ईइ ) ऋतस्तथेव सवं 
( ई „) कुर्वन्तु समागम कलहे ॥ 
८ € >) श्रात्मयुख॒गवितेन वत्तन्तेनाहमपि वचितः। (२) यतौ युवयीः 
समागमवहिकतः । (३) किमिदानीमभिधास्यामि । (४) च्रथवा नास्त्यत्रापराधौ 
वतन्तस्य | (५ ) कुतः-- 


२८- ( श्र ) उद्यानानि निशार्च चन्द्रसहिता वीय1श्च रक्तस्वरा 
(श्रा) गोष्ठी दूतिजनो विचित्रवचनो नानविधाश्चतंवः । 
( इ ) नैतत्‌ कामिजनस्य सङ्गमविधौ त्जायते कारण 
( ई ,) ह्यन्योन्यस्य युोदभवररकतके रागोच्छुयः करणम्‌ ॥ 

८ £ ) तस्मादन्यजनदुलमेन प्रसरगुखातिशयनिचितेनात्मगुखोपनीतेन मदन- 
तन्च्रारैस बुतुमपुरप्रकाश्चैन युवयोरंव रागेर वचिताः स्मः। (२) किव्रुथ शश्रावयो 
रागोऽपि भावस्यैव प्रयलजनितः। (२) तेन भाव एव च्मागमकारणुम्‌ । (४) 
छत्स्लमिदानी पाटलिपुत्र यस्य ॒वचनलीलामनुभवति स॒ कथ कामिजनवचनविशेपेरति- 
शविता मवेत्‌ इति । (५) कथाग्रत्रगन सुरतत्रपितस्य कामियुगलस्य रतिव्यात्तेषः 
परिहतंन्यः | ( 8 ) तदनुज्ञातो गन्तुमिच्छामि । 





३२--अपने गुण से वसन्तने जैसेतुमदोनोक्रा समागम करा द्विया वसे 
टी सव ऋतुं क्ट मे कामिजनो का समागम करां ' 

आलगुण गर्वित वसन्त नेमुञ्चेभीष्ग स्या, क्योकि तुम दोना का समागम 
मेरेत्रिना दही हो गया। अव मे क्याकषं? दसम वसन्त का भी अपराध 
नदी ह । केते- 

२४--य॒न्दर उद्यान, रचोदनी भरी रात, सुरी वीणा, गोष्ठी, दतिया, 
विचित्र वातत, तरह तरह की तुए गरे सवर चीजं कामी जनाकरौ मिराने का 
कारण नही वनती । उसक्रा कारणदहै एक दूसरे के अ्रत्रिम गुणाकरो जाननेसे 
प्रेम काचा होना। 

इसलिए दूरा मँ दकम, परष्पर के गुणो की अतिजयता से सवर्भित, आलम- 
गुण से उन्न, कामगाख के निचोड, ओर कुमुमपुर मे सुविदित तुम दोना केप्रेमने 
स्मेय्ग स्यि (अथौत्‌ तुमह एक दृसरे से मिटा दिया, मेरी आव्छयक्रता न पडी) | 
तुम क्या कटते रो-्टमदोना काप्रेम भीञापफ्के ही प्रयलसे पदा हुजा। 
ट्मरिपए आपदहीटम ठनाके समागमके कारणदे | इस समय सारा पाटलिपुत्र 
जिमी वाते मे मजाेता है, कामिजनो के वचन उपरी महिमा पूरी तरट्‌ केमे कद 
सकते ट 1" सुरत के प्यासे कामि-युगर फी रति मे बहुत बातचीत करकं विध नदी 
डाडना चाहिए । आज्ञाद मे जाना चाहता ह| 


चरुचिक्रता उभयाभिसारिका १४७ 


( भरतवाक्यम्‌ >) 


२५- ८ श्र ) व्याकोचाम्मोजकान्त सदमद्कथित ारुषिस्तीरसश्ोम 
(आ ) जातस्त प्रीतियुक्तः ग्रिययुवतिमुखं वीक्षमाणो यथाद्य | 
( इ ) एव सस्यधियुक्रा जलमनिधिरश्चनां मेरुविन्ध्यसतनाव्या 
८ ई ) प्रीतिं आाप्नोत सर्वा क्षितिमधिकयुणा पालयन्नो नचेन्धः ॥ 
(£ ) ( इति निष्कान्त विटः ) 


इति श्रीमद्वररुचिभुनिकतिरूमयाभितसार्कि नाम मासुः समाप्तः । 


॥ > 





३५-- सिरे कमर की तरह कान्त, मद भरी मदी वातं कहने वारा, ओर 
छिश्कती शोभा से सुन्दर अपनी युवती प्रिया का सुख देखकर जैसे तुम आज प्रसन्न 
हुए हो, वैसे ही धान्य से भरी, समुद्र की मेख वारी, मेरु ओर विन्ध्य रूपी स्तनो 
से सुन्दर, अधिक गुणवती सारी प्रश्यी का पाटन करते हुए ननरेन्ध' भी प्रसत हो । 

८ विट जाता है ) 


वररुचि मुनि की कृति उभमयामिसारखिा नाम माण सपाप्त 


श्री 
महाकषि- 


श्यामिलकविरचितं 
पादताडितकम्‌ 


८ नान्यन्ते ततः प्रव्रिशति सुचरधारः ) 
?-- ( च ) देहत्यागेन शम्भोनंयनहुतवहे मानितो येन कोषः 
( श्रा) सेन्द्रा यस्यानुशिटि स्रजमिव विदुधा धारयन्दयुत्तमाङ्गैः | 
{ इ ) पायाक्तामः स युष्मान्‌ प्रविततवनितालोचनापाक्कशाङ्गो 
८ ई ) वाणा यस्यद्धियार्थां मुभिजनमनसा सादका मेदकाश्च ॥ 
(?,) रपि च-- 
?-- ( श्र) सभरत्ेप सहास स्तननिहितकरामीक्षमारोन देवी 
(श्रा) सन्त्रासक्षिप्तवाभिः चह गणपतिमिनेन्दिना वद्दितेन । 
८ इ ) पायाद: पु्पकेतुवंपपतिककुदापाश्रयन्यस्तदोष्य 
( ई ) यस्य क्रुद्धेन वाह्य करणुमपहत शस्युना न प्रभावः ॥ 





नन्दी के वाद्‌ सूत्रधार का प्रवेश 

१--दिव की नैत्राथि मे अपने शरीर की आहुति देकर जिसने उनके क्रोध 
कामान रखा, जिसकी आज्ञा मारा की तरह इन्द्रसदित देवता अपने शिरो पर 
चद्राते हे, जो वनितताओ के फेठे हुए नेत्रो करी टेढ़ी चितवेनो से अपना धनुष बनाता 
हे, जिसके विषयदूप बाण सुनियो के मन को भी पीडा पहुंचाते ओरमभेदर देते 
पेसा कामदेव तुम्हारी रक्षा करे । 

ओर मी, 

२- देवी के स्तनो पर हाथ रखकर भौहे नचाते हुए, ठँसी के साथ उन्हँ 
देखते हुए, डर से चुप्पी साघे हुए गणनायको सहित नन्दी द्वारा वन्दित, एव 
वृषपति के कथे पर्‌ हाथ रखकर खड हुए रिव जिसक्रा प्रभाव नहीं मिया सके, 
यदपि क्रुद्ध होकर उसका शरीर उन्दने हर ख्या, एेसा कामदेव आपकरी रक्षा करे । 


£ ( ड ) इद्धियार्थाः-- इन्दियो के विपय । 
? ( ईं ) सादकाः--रिथिल या निःशक्त करनेवाठे ! 
९८ इ ) श्रपाश्चय = आश्रयस्थान, सहारा । 


१५० चतुर्भाणी 


(2 ) एवमार्यमिश्रान्‌ शिरसा प्रशिपत्य विज्ञापयामि | ( २ ) यदवयमार्यश्या- 
मिलकस्य कति पादताडितक नाम भार्‌ प्रयोक्तु व्यवतिताः । (¢ ) कुतः-- 
२- (श्र) इदमिह पद मा भूदेव भवेविदमन्यथा 
(च्ा) कृतमिदमय मन्धेनाथों महाुपपादितः | 
८ इह ) इति मनति यः काव्यारम्मे कवेर्भवति श्रमः 
८ ई ) स्नयनजलो रेमोदमेदः सता तमपोहति ॥ 
४-- ८ श्र ) निगम्यता वकरबिलालतममचार- 
८ चरा ) रार्यश्च राजत्चिवेः शमवरत्तिमिर्व । 
८ इ ›) तिष्ठन्त॒ डिरिडकविनर्मकलाविदग्धा 
( ई ) नि््षिक मधु पिपा्तति पू्तंयोधी ॥ 


आर्यैमिश्रो को सिर नवा कर कहता हँ । हम सव आयं श्यामिर्क की स्वना 
पाठताडितक नाम भाण के अभिनय का आयोजन कर रहेदै। हमे उस्कविके 
परिश्रम को ध्यान पूवक चुनना चादिए । कैसे- 

३- यर्टो यह पद नही होना चादिए; यह पद एेसे होना चाहिए; यह पद ठीक 
नही वन पडा ; मन्थमे इस अथं का बडा चमत्कार उयत्न हुआ है; इस प्रकार 
काव्य रचना के पूवं कवि के मनकोजो श्रमहोतादे उस श्रम को सहृदय रसिको 
के नेत्रो मे भरे हुए ओघ ओर पुरक्रित शरीर दूर करते है । 

४-- वगर ओौर बिर्छी की तरह चरने वारे राजमत्री ओर सन्त रफपएूचव्कर 


४ (त्र) विलाल = विड़ार, हिन्दी विकार । 

४ ( च्रा ) राजसः शमतव््तिमिश्च--राज्याधिकारी भोर साघु सन्त ये दोर्ना 
ही अपने को आयं कहकर दिण्डिक ओर विरो की स्वतन्त्रता में राधा डारूते है, अतएव यं 
कटी दृसरी जगहसुंह काराकरलंतो विटा का व्यापार वेखरके चरे । 

(ई ) डिरिडक = गुडा, छगाडाः 1 यह शब्द कोरणा मे नदीं है, किन्तु 
गुजराती भापा में इस का रूप “डाड्या' ( जावारा दुच्चा ) प्रचरित है । आगो (लाटईडिंडिन्‌' 
( ३७।१७ >) शब्द्‌ आया हे । श्री मैथिरीशरण जी गु ने एक बुन्देखखडी कहावत वता 
हे--सौ डी न एक बुन्देरखदी । बुदेरखड का एक व्यक्ति इतना चग्घड होता हैकि 
सौ उडि्यो की हस्ती मिशदे। इसमे डडी शब्दं प्राचीन डिडिक-डिडिनू काही रूप ज्ञात 
होता दहै! मेरे मित्र श्री दल्सुखभाई माख्वणिया ने सूचित किया है किं धमंकीतिं के 
प्रमाणवातिंक की स्वोपज्ञवृत्ति मेँ डिंडिक शब्द्‌ का प्रयोग आया ह (को विशेप॒ स्यात्‌ डिडिक- 
पुरागेतरयो , प° ८२) । प्रमाण मीमासा की प्रति के एक टिप्पण म 'हिंडिका नम्नारा 
स्यथ. मिखा दे । 

¢ (इ ) विनर्मकला = मन बदलाव, काम प्रसग, ठैसी ठ से सम्बुन्धित 
कलाप, जैसे चस्य, गति, गोष्ठो भादि । 

& (ई › निर्म॑न्िक = पेसी स्थिति जिसमें सक्ी मच्छंद आदि कीवाधानदहो, 


महाकवि-श्यामिख्कविरचितत पादताडितकम्‌ १५१ 


(? > कृतः- 
५-- ( अ) न म्रप्नुवन्ति यत्तयौ रुदितेन मोक्त 
(श्रा) स्रगयिति न पर्िस्तकथा सुणुदि । 
( इ ) तरमात्‌ प्रतीतमनसा हयतितव्यमेव 
( ई >) पर्ति बुधेन खलु कौर्कुची विहाय ॥ 
(८४)कोमु खलु मयि विन्ञापनन्ये शब्द इव श्रुयते । (२) (कर्ण द्या) 
८२) हन्त । विज्ञातम्‌ । (४ ) एष हि स विटमरड्यः | (५) ( मविश्य ) (5 ) धूत- 
चाक्रिकः खलतिश्यामिलकौ षरटामाहत्य पोषयति । (७ ) य एपः-- 
६-- ( त्र ) व्यतिकरतुखमेदः कामिनीकामुक्राना 
(आ ) दिवस्तसमयदूतौ दुन्दुमीना पुरोधाः । 
( इ ) कलमुषसि खरत्वादस्य कठा (धरटा) रवारा 
८ ई ) वतवद्भिनदन्तो गद॑मा नादुयान्ति ॥ 





ल जाए | डिडिक, विट ओर्‌ दिरख्गी बाज ठरे रहँ । धूर्तो क गेटे वेखरफरे गराव 
की प्यासी वनी रहे । 

केसे-- 

५--यति रोने धोने से मोक्ष नही पा जाते | यदि आगे स्वगे मिखने वाल 
दोगा, तो दसी ण्ट्ेसे उसमे बाधा पडने वाटी नहीं है । इसि वुद्धिमान्‌ को सुह 
विगाडने की आदत छोडकर निद्धन्ध॒ मन से देसना दी चाहिए । 

जव मै इस तरह कट रदा हँ तो यह दूसरी आवाज केसी सुनाई पड़ रदी 
दै१ (कान देकर) आह, पता चखा यह विकी वेखकक (मडप)दहै। गजा 
श्यामिरक घटा वजाक्र सुनादी कर रहा है । 

६--कामिनी ओर काभिया के मिखनसुख को तोड़ने वार, दिन उगने 
का सूचक, इभरियो का दादा जो इसका घण्टा वजाना है, उ्की बराबरी सवेरे 
जोर-जोर से रकते हए गधे भी नही कर सकते । 


एकान्त मे विघ्ठरदित स्थिति । करत भमवतेदानी निमंक्तिकम्‌ ( णडुन्तका २।६ ) ! काशिका 
२1१1६, मक्तिकाणामभाव. निम॑क्तिकम्‌ 1 

५८ आ) स्वगयिति--भविप्य में स्वगं मिरने की सम्भावना । 

५८ ई) कौरकुची वत्ति=खँहटेदा करने या जह विगाढे की जादुत । कुचूधातु 
=टेद्ा करना, सिकोड़ना । कच्‌ का रूप कुच्‌ भो है । कूर = भात । कूरकुच = सामने 
मात देखकर भी सुह बनाना \ करङुचस्य भाव कोरङुच; तस्येय कोरङची । 

ध्‌ (£ ) विटमर्डप--विरो का सोष्ठी स्थान ! 

५८ $ ) धूततंचाक्िक = घण्टा बजाकर घोपणा करनेवाखा धूते या कितव । चाक्तिक 
= घण्टे से सुनादरी करने वाखा । चाक्रिका घाण्टिकाऽथकाः ( अमरकोश ) । 

६ ८ त्र ) व्यतिकरसुख = समागम-सुख । 
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(2) कफिनु तावदनेन घुष्यते 2८२) ( कणं दत्वा )( र ) (नेपथ्ये ) 
७-- ( र) जयति मदनस्यक्ुः 
( श्रा) कान्त प्रल्यु्यतो विलार्मिन्याः। 
( इ ›) शिरसा मार्थपितव्यः 
८ ई >) सालक्तकनृपुरः पादः ॥ 
(?) ( निष्क्रान्तः) 
(२) स्थापना । 
(२) ( ततः ्रविश्ति विटः) 
विटः-८# >) मा तावद्‌ मो; किमत्र पोपवितव्यम्‌ ? (५ ) यदेव- 
ट८-- ८ ग्र) प्ररयक्लल्येयतेन 
( ऋ ) सस्तागुकदशितोसमूलेन । 
( इ ) जितमेवे मद्कलाया 
( ई ) नपुरमुखरेर पादेन ॥ 
(? ) अये केनैतद्धचितम्‌ ? (२) ( व्रिलोप्य ) (र) दद्रुरमाधवोऽप्यत्रैव । 
(४ ) तरधो । दद्रुर॒माधव किमत्र हास्यस्थानम्‌ 2 (५) किं ववीपि--“श्रतयत्त हि मे 
तत्‌ यदतीतेऽहनि तत्रभवत्या चुराष्टरारा वारमुदट्यया समदनया मदनसेनिकया तत्रभवा- 
स्तौरिडकोकिविष्णुनागश्चरण॒कमलेन शिरस्यनु्रहीतः इति । 





यह्‌ क्या घोपणा कर रहा है ? ( कान स्गाकर्‌ ) (नेपथ्य मे ) 

७-- प्रियतम के उप्र चखाए हुए विखासिनी के उस चरण की जय हौ जो 
आर्ते ओर क्षकारते नुपुर से सजा हुआ काम काञङ्डाहे, ओरजो सिर श्ुकाकर 
आवमगत करने योग्य हे । ( जाता हे ) 

स्थापना 
( विटका प्रवेश ) 

विट--वटरो, यदो घोपणा की क्या आवश्यकता हे ? यदो तो.देसा है-- 

<८--प्रम की फडपमे उठा हुजा, नृपुर से अकृत, चखिसके टुकरूक से खुटी 
जाघ वाला, मदविह्वर कामिनी का पैर सदासे दी विजयी दहै । 

अरे यह्‌ कौन हसा ? ( देखकर ) दद्रु ( ददोडा ) माधव मी यदी हे । 
अरे दाद्‌ भरे माधव, उसमे हंसने की क्या वातै? क्या कहता है-ुञ्चे तो 
साक्षात्‌ देखने को म्रिख करं गए दिन सुराष्टर्‌ की मुख्य गणिका, श्रीमती मदनसेना 
ने रागवती होकर श्रीमान्‌ तोण्डिकोकि विप्णुनाग के सिर को चरण कमरु से अनु- 
ग्ररीत किया ।" 


महारदि-श्यामिरुकविरवित पाद्‌ ताडितकम्‌ १५३ 


( ६ ) ष्टु खल्विदमृच्यते--“'एति जीवन्तमानन्दो नर वर्षशतैरपि” ह्ति। 
(७) विष्णुनायोऽपि नामैव सवं्भिजनसाधारस चरण॒ताडनसन्ञक शिरस्यभिपेक 
ग्राप्तत्रान्‌ । (ट) कि ववीषि--क्रुतोऽस्य तानि भागधेयानि य हंदशाना प्रर॒यकलये 
त्वाना पात्र भविष्यति 2 (&€) सहि तसया वेशदैवतायास्त सम्मानविरोषमवमान 
मन्यमानः कोधपरिव्यक्तनयनरागः (४० ) प्रफुरितप्रकुटीवक्र ललारं कत्वा शिरे 
विनिधूय दशर्ैरोष्ठममिदश्य परशिना पारिममिहव्य दीं निश्वस्योक्तवान्‌ । (८ £ ) 
ह्य धिक्‌ पुश्वलि अनात्मज्ञे यया लया रसासिन्‌- 
६-- (अ) प्रयतकरया मात्रा यत्नास्मवद्धशिखर्डके 
(चछा) चरणकिनते पितिाघ्राते शिगयुरंरकानिति । 
८ इ ) सकुतुमलवैः शान्यम्मोमिद्विजातिभिरक्षिते 
८ ₹ ) शिरि चरणो न्धस्तो गर्वान्न गौरपमीक्षितम्‌ ॥ 
८? ) एवश्चानेनोक्ता विरञ्यमानतन्ध्यारागेव रजनी वर॒न्तिरपरुपगता । (२) 
प्रतिप्रमातचन्द्रनिष्परभ वदनमुद्वहन्ती-- 
०-- (श) व्यपगतमद्यगा भ्रश्यमानोपचारां 
८ श्रा ) किमिदमिति विषादात्‌ सिन्नसवक्गियटिः | 





ठीक ही कहा है-ष्वाहेसौ वरस भी बीत जाएं, करभीनकमीतो जदमी 
कोजीनेकामजा मिलदीजःतादहै।' सौ व्ष्णुनागने मी समी सचे कामियोको 
पराप्त होने बाद चरणताडन नामक अभिषेक सिर परपाचिया। क्या कहता है-- 
“अरे, उसके पसे साप्य कहो जो इस तरह के प्रेम के रण्डा का मजा उटा सके ९ 
उसने रसवेदाकी देवी द्वारा दिए गए इस सम्मान को अपमान मान कर्‌ गुस्से से 
ओंखे सार करके, फडकती मोहो से ख्छाट तान कर ओर सिर दिखाकर, दाति से ओट 
कार्कर, तारी वजाकर तथा स्वी स्त सेकर्‌ कहा“ है, अनाडी छिनार, तुजे 
धिक्कार है । तने मेरे उस सिर पर-- 

९--जिसपर माता ने से हाथो सेयल के साथर चोटी ्ूथी थी, ज्सिपिता 
ने चरणा मे प्रणाम करते हुए देखङर वया मोल रुडका दे" यद कते हुए सूषा 
था, ओर जिसपर ब्राह्मणो ने पूरु चदाकर्‌ जन्ति काज शिडका था-- 
घमण्डमे भर्‌ कर पैर रख विया ओर्‌ उसके गौरव की तनिक भी परवाह न की । 

उयोही विष्णुनाग ने यो डप, योहीं सोश्च की रुलाद फीकी पड जाने से 


उतरी हुई रातकी तरह उसका रग फौका पडगया। प्रातकारं के चन्द्रमा 


की तरह उ्योतिहीन मुखं छेक 
१०--उसका नश्चा रपू हो गया ओर साज समान विखर्‌ गया । मुञ्षसे 


2० ( चर) अरश्यमानोपचारा--श्रश्यमान = तितर वितरं हो गया । उपचार = साज 
सन्ना का सामान! अमरकोश मे यह शब्द्‌ नदी! रघुवश में उपचार शब्द्‌ इस विशेष 
२० 
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८ इ ) मयविगलितशोमा वान्ते मूर्न्ना 
८ ई ) न पुनरिति वदन्ती पाद्योर्तस्य लग्ना ॥ 


(£) प्ररिपतावनता चानेन नियोक्ता (२) “व्रिडमा सक्षी, कदने 
न म दाकित्॒महंति” इति । 


(२) क्एभोः कोकिला खलु कोशिरमनरुवतत॑ते। (४) मदनत्तेनिकाऽपि त 
पुरुपवेताय कदर्यमपवीर्थमठुव्त॑त इति मे विस्मयः । (५) मवति च पुनमेहामात्रपुत्री 
राज्ञः शासनाविरुत इति न दानकामौपेक्षते। (5 ) शब्दकामः खल्यैता भवन्ति | 
(७) कामे हि म्रयोजनमनेफव्रिधरमिद्युपदिश्यते। (८) कि व्रवीषि-“लन्ध खलु 
शब्द्कामया शब्दप्रधानाजैनाच्छब्दस्य व्यसन” इति ! (€ ) सा हि तपछिनी- 





यट क्यादहो गया, इस दु.ख से उसका सारा वदन पसीने-पसीने टो पडा । भय 
से उसकी सारी शोभा मारी ग्द ओर सरमे मूथे पूरु विखर गए । फिर एेसा 
कभी न होगा' कहती हुई वह उसके पैरो मे गिर पडी । 

दीनता से उसके शकने पर भी उसने इपट कर॒ कटा--“चण्डी, सञ्च मत 
छ । यो गडगड करते उद्र से मेरे पास मत आ ॥! 


वडेदुखकी बाते कि कोयल उल्टके पीछे र्गी द| मदनसेनिका 
भी उस कायर्‌ ओर्‌ हिजडे पुरुष वेतार के पीछे जाती है, इसका मुञ्च आश्चयं हे । 
द्सकरा कारण चायद यह है किं वह महामात्र का पुत्र ओर राजा खा यासनाधिक्रत 
हे । इसलिए रकम वसूलने की इच्छा से वह उसकी उपेक्षा नही करती । वेद्या 
वात की चटोरी होती है । कदा जाता काम की तह मे अनेक तरह के प्रयोजन 
होते दै । क्या कहता है--“वातो से पटनने-खाने का वसीटा जमता है । अतएव 
वात की चटोरी इसे वातो की चाट पड गद ह । वह वैचारी- 


+ [१ न~ ४ 
अथं मेँ लाया हे--तस्योपकरायां रदितोपचारा ( ५।४१, उपचारा शयनादय >), मचेषु उप- 


चारवत्सु ( ६।१, राजाके काम की वस्तुए्‌* जेषे ताम्बूरकरक, पादप, भृङ्गार आदि, 
६।१५ म हेम पादपीठ का उदञ्ेख आया ह) 


४०८२) करदेन = उदर का शब्द्‌ । 
० ( २) दोकितम्‌-दौक्‌ = पास जाना । 
६० (५) महामात्र -एक उच्च राञ्याचिकारो 1 


० (५ ) शासना्धिकत- णासन = राञ्यशासन, या राजकीय.द्‌ान के तान्नपत्र 
जाद्वि । अचिक्रत = जधिकारी । अधिकृत >> अदहिकड ~> हदकठ ~> है कड । 


मदाकवि-श्यामिरखकविरचित पाद ताडितकम्‌ ९यष्‌ 


2९-- ८ त्र) तिय॑क्त्रपावनतयद्षपुटगप्रवान्तै- 
( त्रा) धौताधरस्तनमुखी नयनामस्बुपातैः | 
( ₹ › स्वगेष्वलीयत नवैः सहसा स्तनद्धि- 
८ ई ) रदेजिता जलधरैरि राजहस ॥ इति । 

(2) नच मौश्िवित्रमिद श्रोतव्य श्रुतम्‌ | (२) नच खल्वरमाभिर्विरितार्थ- 
रप्यतीत पृर्टम्‌ । ८ २) ततस्ततः! (४) कफि वरवीपि--ततः स मया निर्मत्स्योक्तः 
चये वेयाकररुखपुचिन्‌, सुमनसो मुसलेन मा क्षौत्सी", (५) बल्लकीमुल्केन मा 
वादीः, वाकृत्तरेण कित्तलयत्तीवां मा लोत्सीः मत्तका्थिनीम्‌ ” इति । (६ ) एवमुक्तो 
मामनादव्य विटमहतर भद्िजीमूतयरह गतः । (७) ततः सा तपस्विनी करकिसिलयः 
पयस्तकपोलमानने छता प्ररदिता । ८ ८ ) तत उत्थाप्य मयोक्ता ~ प्ुन्दरि न वानरै 
वे्टनमहंति गदमो दा वरमबहण॒ बोदुम्‌ । (€ ) अलमल रुदितेन | ८ ० > हास्य. 
खल्वेष तपसी | ८ ९९ ) मैव महान्त शिरः सकारमहंति । 

९२-- ८ चअ ) रिं कामी न कचद्रहै्ैमवलाः क्लिश्यन्ति मत्ता वलाद्‌ 
(आर) य वध्नन्ति न मेखलामिरथवा न घ्नन्ति कणोत्लैः | 


११-- रजसे तिरी ज्लकी हुदै वरौनियो से, वहते इए ओओ से मुख, 
अधर ओर स्तन धोकर, सहसा गरजते हुए नए वादो से राजहसी की तरह घवरा 
कर अपने अगोमेद्ी सिमिर गर है । 

यह्‌ कोर अचरज नही जो यह सुनने को मिखा। हमारे जैसे पडितों 
से भी अत्र कुछ पूष्ने को वाकी नहीं क्चा । तव फिर ? क्या कहता ह--“उसते 
मेने फटकरार्‌ कर कहा-- “अरे किष वेयाकरण, पूरा को मूस से सत कट, वीणा 
की डद से मत वजा, वचन की हरी से मदमरी गुखावरी वेश्या को मत काट ।' 
मेरे एेसा कहने पर वह सुद्धे क्चिडक कर विरोके चौधरी भह्िजीमूतके घर चल 
गया } वह वेचारी अपने सुकुमार हाथो पर मुह ओर गाङ रखकर रोने र्गी । उसे 
उठाकर मैने कहा--ुन्दरि, बन्दर पगडी पहमने के योगय नहीं होता ओर न 
गदे को अच्छी सवारीमे जोता जाताहै। रोना बद कर। यह वेचारातो देधी 
का पात्रे) उसक्रा सिर इतने वडे सत्तार के योग्य नहीं | 

१२ --वह कामी क्या, जिघ्रे वारु पक्रड कर्‌ मतवारी अबराषए्‌' तग नहीं 
करतीं, या मेखखओ से वोधती नही, या कान के एलो से मारती नहीं ¡ काम उसी 

2? (& ) कैयाकररुखुचिन्‌-वह नाम मात्र का वैयाकरण जो कुं पृद्धने पर 
जाकाश को ओर टेखने खगे या मौसम की वात करने रगे 1 

22 ( 8 ) क्टिमहवर = विर्गे का प्रधान या चौवरी। 

2४ (लः) कैप्टन = पगडी। 

९४ ( ८) कर्‌ प्रवहसु= वद्विया सवारी, रय या गोयुग्मशकट | 








1५६ चनुर्भाणो 


(२) पत्ते तस्य वु मन्मथः चुठतिनरतस्यौत्सवो योधनं 
(३) दातिनेव र्हस्यपतविनया क्रीडन्ति करेनातनाः ॥ 

८४) "वात्ता सितवुरस्सरगपातन मे वचः प्रतिर सशिर.फरदमवयुरष्य वात्ता 

शायनमलडफतवती | (२ त्रटमपि आमिग्रयवरस्य दुश्वर्तिमनुनिन्तयन्‌ प्रमादमिति रान्न 
ग्रामातनान्दासर्नच्द्ापितः ( २) कतकतन्यस्तर्देव दुःसप्नेदशयनमिवापनेतु वाधणुपीटिका 
गत. । ¢) तस्या वा्शु्फाटिकराया प्रवगतं कीसुरेश विष्णुनायमवारूपमात्मकमाविक्षार्‌ 
(५) `्रसावह मोः प्वकर्मा, ते मा व्रृपद्याः पादव्रधृतशिरस्त तरावुमहनिि त्रिदा 
दव्युक्तवन्तमपश्यम्‌ । (5) ग्वत्राक्ता वाद्णार्चलकपलसूचितह्त्मन्योन्यमवलोग्य 
मुहतेमिव -यालोक्तवन्तः। (८) नो. सावो चवल्तोितान्यस्माभिमनुयमवतिषएटगातम- 
नरद्राजशसतिविताधस्तम्पहयर्यतप्रचेतार्दवलव्रद्यार्यग्रमृतीना मनीपिसा ध्मशान्नारि | 
८८) नेवतव्रिवस्य महतः पातकरम्य प्रायधित्तमवगच्छामःः इति। 

(६ ) एवश्वाक्ता वरिपरयुतरवमत्र उच्धत्य हस्तावुषाकरोशत्‌ । (०) माः 
गोः चतुव वरणं इति न मामर्हंव भूमिदेवाः परसियिक्ुम्‌ । ( £ ) ऊतः-- 


करासाथदेताटे ओर्‌ उमी वडमागी क्रा यौवन भी उसा से भरप्रर होता हे जिसके 
साथ छवीटी लियो ज्जा छोडकर्‌ चाकरी के समान भके मे अच्यां 
करती ट । 

पमा मृनकर उसने मुम्कुगदटक साथ चितवनसे मेरीवात मान कर्‌ 
सिर से पैर तक अपने वन्य पन कर यय्या को अच्क्रत क्रिया| मे भी कामिजना मे 
टकडटे उमके दश्वरिति को साचता हआ, राजद्वार की प्रमाती से जागकर निय 
नियम से अवक्रा पाक्रर माना वुं सपना टखने के फल को टटाने क दिए ब्राह्मणा 
की वेख्क ( पीठिका ) प्र पर्वा । उपस व्राह्मण पीरिकामे मेने देखा क्रि पट्छेसे 

चा हुआ विरे वालो वाल विष्णुनाग गिडगिडा कर कह रटा था--भेने एसी 

खोटी करनीकी दहेज मरे सिरप्र वेश्याकी रत ल्गी। हे त्रैविचवरद्ध जनो, 
मुम वचाओ ।' उसके एेस्रा कटने प्र गार पिचकरा कर र्हैसी करा आमासदेते हुए 
व्राह्मणोने एफ दूसरेको दखते हुएक्षण भर्‌ सोचकर कटाहे साधु, हमने 
मनु, यम, वसिष्ट, गौनम, भरद्वाज, शख, य्चित, आपस्तम्ब, टारीत, प्रचेता, 
देवल, वृदगार्म्ं आदि मनीप्रयो के धर्मदास देखे, पर दस तरद के वड पापका 
परायधित्त हम भी नटी जानते ।' 

पेस्रा कटने पर दुखी मुख से ढोनो हाथ उक्र वह चि्ला उडा-“अरे 
नृलोक के देवगण, सुत्ने शुद्र समम कर्‌ आप द्याभिषएु मत । क्योक्रि-- 








२९ श्त्ा) खी द्वारा पुय का कचग्रह, मेखटा बन्धन ओरं कर्णोत्परताडन-- 
ये तीनो वातं घुर्पावित रति की सूचक हे ! देखिष्‌, वृतं विट सवाद, शोक १२, एव काक- 
श्ययोम्यारणि की रिप्वणी, पर०८० , कुमारसम्भव ४।=। 
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०२-- ( तअ ) त्रायोभसि गुद्धचरितोऽसमि कुलो हतोऽसि 
(ऋ) शब्द्‌ च हिुप्षमये च कतश्रमौऽस्मि। 
८ इ ) रा्ञोऽस्मि शासनकरो न पृथगृजनौऽस्मि 
(ईं ) त्रायव्वमातसगति शरणागतोऽसि ॥ 


८ £ ) एव्चोक्ताया तस्या परिदि- 


%-- - (त्र) कैश्चिदगीर्यमित्यरलिचलनेरन्योन्यमाघारित 
(ऋ) स्यादुन्मत्त इति स्थित सिमितमुखैः कैश्चिन्विर वीक्षितम्‌ । 
( इ ) कैथित्तामपिाच इत्यपि तरस दचान्तर धिकृत 
( ई › कैधिद्दुृतकारिफीति च पुनः सैवाङ्गना शोचिता ॥ 


(£ ) एवमवस्थाया च संसरि तस्या मरतिपत्तिमृदेष्‌ व्राह्मणेपु प्रायश्चित्तमिप्रलम्भ- 
विहुल्े कोशति विष्णुनागे ( २) तेषामेकतम आचार्यपुत्रः स्वयश्चाचायो द्रडनीत्या- 
वीक्षिवयोरन्याप्रु च विद्यासखभिविनीतः कलास्वपि च सर्व परं कौशलमनवुभ्रपो (२) 
वाग्मी चान्तेवा्षिगरपखितः परिहास्तप्रकति. शार्ड्ल्यो भवस्वामी नाम व्राह्मण (& ) 
सव्येतरं हस्तमुचम्य सितोद्य्रया वाचा पएरतिपिदमामच्योक्तवान्‌ (५) अये मो विष्छुनाग 





१२- मे आये हु, शुद्ध चरित ह, कुीन ह, मेने व्याकरण ओर न्याय 
लाख प्ढ़राहै, मे राजा का जासनाधित ह, कुछ अदत ( पथग्जन ) नदीं हरं । सृन्च 
टुखिया को आप वचाइए, मे गरणागत हू । 

उस सभा मे उसके एसा कटने पर-- 

१४-- कु ने केहुनी चलाकर एक दूसरे को टेहुनिया कर कहा--“ूरा 
वैरदहै'। कुनेर्ेस कर खडे होकर देर तक उसकी ओर देखते हुए कदा-- 
'पागरुदेः | करिधीने वीचर्मे तिनका रखकर काम पिशाचे कट कर उसे 
धिक्कारा । कुछ ने उस अगना को ही अपराधिनी मानकर अफसोस करिया । 

समाकीेसीदललामें ब्राह्मणो के र्विकतेव्य विमूढ होने ओर प्रायश्चित्त 
के स्यि विष्णुनाग के चिर्छने पर शाण्डिल्य गोत्र के भवस्वामी नामक्‌ ब्राह्मणने 
जिसके स्वभाव मे हसोडपन था, जो आचाये का पुत्र ओर स्वय भी आचाय था, जो 
आन्वीक्षिकी दण्डनीति ओर दूसरी विद्या में पारगत, कलमे कुशरु ओर 
चामी था, अपने ष्िप्यो कौ मण्डीके वीचमे दही दाहिना टाथ उक्र हसी 


£ ( ह > कामपिश्चाच = घोर कामासक्त 1 
¢ 2 ( ई ) सैवान्नना शोविता-रेसे गदंभ को उसने भपने चरण-सत्कार का पात्र 
वनाया, यह्‌ शोक का कारण है । 


११८ चतुर्भांणी 


न मैतव्यम्‌ त्रलमल विपादेन | (5 ) अस्तीद धर्मवचन शथादेशजातिकुलतीथ॑मय- 
वर्माश्चाम्नायैरषिरुद्धा प्रमाणम्‌" इति । (७) अतो विटजातिं स्िपात्य विटमुस्येभ्यः 
म्राय्चित्त मृग्यताम्‌ | (ट) तेहि त्वामाकिल्विपान्मोचयिष्यन्तिः (€) इत्युक्ते 
साधुवादानुयात्रमृध्वयुलिम्रचत्तमवतंत तस्या परिदि । (० ) तच्छुत्वा विष्छुनागो.ऽप्य- 
नुशृह्ीत टति प्रसत्त । ८ ९ ) तश्चापि विरसनिपातकर्मसि नियुक्तः" इति वाढम्‌ । 
८९२ ) कि व्रवीपरि-के पुनरिह मवतो विट च(म्मि)म्मताः' इति । (र ) ननु- 

मवानेव तावदग्रे विट । (£ ) किं व्रवीपि--कथमहमपि नाम विटशव्दनावुहीतः" 
हृति । (£५ ) कः सशयः, श्रूयताम्‌ - 
५-- ( त्र) दिवत्तमिल् कृता वाद्‌ सह व्यवहारिभि- 

८ त्रा ) द्विस्तवियमे भुक्ता भौज्य सुहृद्भवने कचित्‌ । 

( इ ) निशि च रमर वैशत्नीभिः क्षिपस्यपि चायुष 

( ई ) जलमपि च ते नास््यावासे तथापि च कत्थते ॥ 





भरे म्बर से परिषद्‌ को स्रोधरित करते हुए कटा--“अरे विष्णुनाग, तृ डर मत | 
अपना गोक छोड | धर्मदास का वचनै किं देल, जाति, कुरु, तीथं ओर 
समय के अनुसार जो धमदैवे वेद विरोधीन होने पर प्रमाण माने जातेहै। 
दसिएि चिरं की पचायरत बुखार विं से प्रायश्चित्त पूछ । वे तुञ्े इस पाप सै 
टुडाएगे ।'' उसके एेसा कने पर॒ उस समा मँ माधरुवाद के साथ ऊंची उटी इद 
अंगुखियं नाचने लगी । उसे सुनकर विप्णुनाग भी अपने को अनुगृहीत मानकर 
चख गया । पो तु विदो की समभा बुखने के स्यि नियुक्त करिया गया है | 

क्या कहता है--'आपकी राय मँ कौन कौन से शुख्य विट है ¢ निरुचय दी 
सवम अगुवाविरतुहीहै। क्या कहता है-भे केसे इस विर शब्द से अनुगृहीत 
हज ? इसमं चक ही क्या ? सुन-- ~ 

१५-- महाजनो ( व्यवहारियं ) के साथ सारा दिन भगड कर, दिन बीतने 
पर्‌ क्रिसी मित्रके घरमे माक चर्‌ कर, जो रातमे वेज्याओ के साथ रमण करताहे, 
ओर पटेवाजी करता हे, जिसके अपने घर मे पानी त्क नटीं हे, फिर भी तु शेखी 
वधघारता फिरता है 


£ ($ ) यथा दृश जाति--यह वसिष्टस्छति का वचन हे । 

2 (७) विर्जातिं सतरिपात्य = विरो की पचायत इकट़ी करके । 

५ ( अ ) व्यबरहारिमि --व्यवहारिन्‌ = बोदरे, जो टेन-ठेन का काम करते ह । 

४५ ( ई ) क्षिपस्यपि चायुघम्‌--विर रात के समय शख खेकर गुड पर उतरं आते 
मौर मारामासै तक कर इर्ते ये । 
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( 2 ) तत्कथ त्वमविटः ? (२) फि वरवीपि--“यद्ेवमनुग्रहीतः सनिपरातयिष्यसि 
विटान्‌ । ( २ ) विटलक्षण्‌ तावच्छरोतमिच्छामः" हति । (४ ) तत्मथमः कल्यः । (५) 
श्रयताम्‌-- 
६- (त्र) स्मै प्रररपि विद्विषः म्रणयिनामापयु यो रक्षिता 
(ऋ >) यस्यार्तौ मव्रति स्व एव शरण खडगद्वितीयो भुजः | 
८ इ ) संषपन्मिदनातुरो मृगयते य वारमुख्यो जन 
( ई ) स ज्ञेयो विट ईत्यपाठृतधनौ यो नित्यमैवाधिषु ॥ 
(2) चपरि च-- 
०७-- ( श्र ) चरणकमलयुगमैरर्थित सुन्दरीसा 
( श्रा) समुकुटमिव तुवा यो मिभ्युत्तमान्नम्‌ । 
८ इ) सर विट इति विटज्ञैः कीर्त्यते यस्य चार्थान्‌ 
८ ई ›) सलिलमिव तृषार्तः पाशियुगमहरन्ति ॥ 
(८?) कि वरवीषि-उक्त विटलक्षरा विटानिदानीमुपदेष्टुमहैतिः इति। 
८ २) धरयता--तत्रभवान्‌ कामचारो भायः लोमशो गुप्तः अमात्यो विष्णुदासः रव्य 
आर्यरन्ितो दाशेरक खद्रवर्मां त्रावन्तिकः स्कन्दस्वामी हदिथन्द्रो भिषक्‌ च्रामीरक 


फिरितुकैपे विट नदीहै? क्या कहा--ध्यदिसुन्ञे व्िम गिनने की 
कषा करते दै तो आप अवश्य विट की पचायत जुट सकेगे । इस वीच मँ आपसे 
विट का रक्षण सुनना चाहता हूं ।' उसका पटला रक्षण सुन-- 


१६--प्राणो की परवाह न करते हुए जो अपने शत्रु ओर मित्रो की आपत्ति 
मे रक्षा करता है, आपत्ति के समय जिसक्रा अपना भुजदड त्वार ऊेकर्‌ स्वय 
अपना रक्षक बनता है, रगडे से मदनातुर वेशयाएु जिसकी खोज करती है, ओर 
जो याचको को सुखे हाथ धन देता है, उसे विट समञ्चना चाहिए । 

ओर भी-- 

१.७--युन्दरियो के दोनो चरणकमसं से अपने सिर को पूजित देखकर जो 
एते प्रसनन होतादै जैसे उस पर मुकुट रक्ला गया हो, जिसके धन को प्यासे 
पानीकी तरद दोना दाथोसे दरतेदै, स्सेही विये के गुणक सच्चा विट 
मानते दै । 

क्या कटता है-्विर के रक्षण तो आपने कटे, अव उनके नामभी 
वतादए ! सुन--श्रीमान्‌ कामचार मानु, रोमश गुप्त, अमात्य विष्णुदास् 
रव्य आयैरक्षित, दारेरक रुद्रवमा, आवन्तिक स्कन्दस्वामी, भिषक्‌ टरिश्चन्द्र 





५८ २ >) दाशेरक रुद्रवर्मा--ढाशेर या दणपुर्‌ का दद्रवमां 
2७ ८ २ ) च्रानन्दपुर्‌-- गुजरात का प्रसिद्ध स्थान जो वडनगर्‌ कहलात्ता है । 


१६० ग्यतुभागी 


कुमाय मयृरदत्तो मार्दगिकरः स्वाणुगान्धिवेतेनक उपायनिरितकथः पावतीयः प्रथमोऽपरा- 
न्ताधिपतिदिनद्रवर्मा आनन्दपुरतः कुमारो मघ्र्मा प्राद्र जयनन्दकरी मीदगल्यो 
दयितकिएुरििवसाद्यौ यथात्तमव तनिपालयाः | ( २) नि त्रवपि-- र्वं तावन्न । 
(४) द्वितविष्णुरपिं भवतो विटत्तम्पतः इति । (५) कः पन्दह्ः। (5) 
व्रवीपि--^प योऽय रान्न वलेवधिरुतः पारशवः कविः" इति । (७) वाढमेषेतत्‌ । 
८८) कि ववीपि-- मा तावद्नो.-- 


ध्ट्-- (ग्र) य सद्धचध्युपहितप्रश्याऽपि रान्न 
(श्रा) यौ मततः स्पिति च प्रतिबुद्धयते च| 
८ इ ) देवाच॑नादपि च गुग्युलुगन्धवात्ता 
८ ई ›) यभस फिरात्रयकटोरललाटजावुः ॥ 

(?) अपिच-- 

०&-- (श्र) देवफुलाद्राजकुलं 
(छा) राजकुल्लाद्‌ याति दवरुलमेव । 
( ₹ ) हति यस्य यान्ति दिविता 
८ ईइ ) कुलद्रये प्रसक्तस्य ॥ 


८ £ ) कथमसावपि विटः इति । (२) श्रा एवमेतत्‌ । (२) श्स्तीदमस्य 
विटसवादग्रत्यनीकमृतम्‌ | (४ ) किन्तु -- 





आभीरक कुमार मयूरदत्त, माटगिक स्थाणु, गान्ववेतेनक्र उपायनि, इन्तकथ 
पावेतीय, प्रथम अपरान्ताधिपति इन्द्रव्मा, आनन्दपुर्‌ का कुमार मखवर्मा, सौराष्टिक 
जयनन्दक, मोदुगल्य दयितविप्णु इ्यादि को यथासम्भव पद्ठायत मे एकत्र करना । 
कया कटता है- “सवतो ठीके पर क्या दयितचिप्णुभी आपकी समस्मे विट 
हे?" इसमे सदेह क्या ? क्या कहता है- “क्या वही जो राजाका वरापिष्त 
पारशव कवि है ?" वेर | क्या कहता है--“्यह नदी हो सकता-- 

१८--राजाकेप्रेम करनेपर्‌ भीजो सकोच करतादहै, जो हंसी खुशी 
के साथ सोता ओर जागतादहै, देवाच॑न म जिसके कपडे गुगर की गन्धसे 
वासित ठो गए है ओर जिसके लछाट ओर दोनो शुनो प्रर तीन घट्टे पड गणए दै । 

ओर भी-- 

१९--जो देवकु से राजकुरु ओर राजकुरु से देवकर का फेरा करता 
दे, ओर जिसके दिन इन ठोनों कुरो की सेवा में चिमट रहने मेँ ही वीत जाति द । 
क्या बह भीविटदहै? हो, अवद्यहै। उसके विट होनेमे यह विन्न 
दे । किन्तु । 
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२०-- ८ च ) पुवपिन्तिषु यस्य वेशकलहे हस्तायशाखा हृता 
(त्रा) सक्ध्नौः सयति यस्य पदनयरे द्विंडिभिनिखाताविप्‌ । , 
( इ ›) वाहू यस्य विमि भूरधिगता यन्त्रेषु वैदिशे 
८ ई ) यो वाजीकरणाथैमुञ्छति वसून्यचारि वैद्यादिष ॥ 


२०-- (अ ) यस्माद्‌ ददाति सर वसूनि विलापिनीभ्यः 
( चरा) स्तीरोद्धियोऽपि रमते रतिपङ्थाभिः। 
( इ ) तस्माघ्चिलामि धुरि त बिटपुद्धवाना 
८ ई ) रागो हि रजयति दित्तवता न शक्ति ॥ 
(¢) कथमसावविटः 2 (२) कि व्रवीपि--एवच्वेदयरुीविटानाम्‌ इति । 
८२) तस्मादैवाय धुरि लिचितः। (४ ) गच्छतु भवान्‌ | (५) स्वस्ति भवते । (5 ) 
साधयामस्तावत्‌ । (७ ) ( परिम्य ) 
८ द ) एषो.ऽसिमि नगररध्यामवतीरः । (€ ) अहो द खलु जग्ुद्रीपतिलकभूतस्थ 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~^ ~~~ 





-^~~-~~~~-~ 








२०--पू् अवन्ति मँ वेश के क्षगडो मे जिसकी अंगुलियों कट गद, पदूम- 
नगर मे जिसके दृल्हा की दड्ियो मे दुश्मनोनेदो तीर खोस दिए, विदिशामें 
जिसकी बाहुएः यत्रस्चाटित वाण से कटकर्‌ जमीन प््गिरादी गद, ओर जो 
वाजीकरण के लिए आज दिन भी वेच-ओज्ञाओ को सम पिलाता रहता दै; 
२१--वह वेश्याओ को रकम चटाता है, शरीर का निजी मसा कमजोर 
दोनेपर भी जो रतिकी वातोमें मजाल्ताहै, मेँ इन कारणो से उसे विटपुगवे की 
चोटी प्र रखता ह । रईसो की रगीटी तवियत दी तो र्ाती दहै, उनके वृते से 
क्या मतट्च ? 
चह विर कैसे नहीं १ क्या कहता है--'“अगर एेसा है तो वह अवदय 
 वियेकाअगुजादे।" इसीष्एितोभेनेभीरसे विके सिरे पररखाहे। तू 
जा तेराभलाटो। मेँ मी चुं | ( घूमकर्‌ ) 


२० (श्र) पूबविन्ति = नवम्ति जनपद का पूर्वी भाग जो भाकर्‌ कहता था 1 

२० ८ चरा ) पद्मनगर--वतंमान पौनार। 

२० (इ ) यन््रेवु-वह बाण जो नारीमें रखकर चाया गयादो, नाव्कका 
तीर ! सस्कृेत मे यदी वैतस्तिक भी कहता था। समुद्रगुक्च की प्रयाग प्रशस्तिर्मे 
इसका उल्टेख दै ! 

२० (& >) जमद द्रीपतिलकभूत--यदह उज्नयिनी की ओर स्वेत 1 गृष्ठयुगमें 
रोम से चीन ओौर सिंहल से मगोखिया तक केखा जा जो विशार भूखड था, 
उज्यिनी उसमे सवत्र विख्यात थी ( सकखयुवनख्यातयश्सला ) । काड्दिस ने उसे 
“श्रीविश्नाखाः विशालापुरी कदा दहै! बाण के अनुसार उज्यिनी के नागरिक कोरिपति, 
पद्चपति सौर अनेक देशो की भापाओ जौर छिपियों से परिचित थे 1 

२१ 
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सर्वरराविष्छत ८ रत्नालंङत › विभूतेः सर्वमौमनरेन्राधिषितस्य चभौमनगरस्य प्रा 
श्रीः | (४० ) इह हि-- 
२९- ८ त ) सगतैवतिताविभूपरुरवैः कौडाशकुन्तस्वनैः 
( आ ) स्वाध्यायध्वमिभिषैतुस्स्नयुतै. सुनातिशब्दरपि । 
( इ >) पात्रीरा यृहसारसप्रतिर्तैः कच्यान्तरेपु खनेः 
८ ई ›) तजल्पानिव क्वैते व्यतिकरात्‌ प्रासादमालाः पिताः ॥ 
(2) श्रपच-- 
२२- ( श्र) गिस्यो द्रपिभ्यः सलिलनिधिकक्ठादपि मते- 
(चरा) नैरेद्रेरायातैरदिशि दिरि निविष्टेद्च शतथः। 
( इ „) विवचित्रामेकस्थामनवयतयूर्वामिव कथा- 


=. € 


८ ई ) मिह सषटः वष्टवहुविपयता पश्यति जनः ॥ 


-~^~~~^~-~~~ ~~ ~~ ~~ ~^ ~ ~~ ^~ ------~ ~ ~~ 


यह मे शहर की सडक पर आ पर्हुचा । वाह, अवृह्ीप के तिरक, अनेक 
युद्धो मे अर्जित विभूतियो से सम्प्र, 'सावेभोम' सम्राट्‌ के वासस्थान इस सावै- 
भौम' नगर की अपूव शोमा हे । 


२२- संगीत से, स्त्रियो के गहनो की चकारो से, पारत पक्षिया की चहचहाट 
से, स्वाध्याय की ध्वनि से, धनुष की टकार से, कसाई खनेम हरे की खसखस 
से, महो के कमरो म पतुरियो (पात्री) के स्वरो से, पार्तू सारसो की गूंजती 
आवाजो से, रेत भवनो की पुती हुई पक्तिर्यो मानो मिल्जुर कर॒ वातचीत कर 
रदी दे । 

ओर भी- 


२३ प्दाडं से, द्वीपां से, समुद्र के किनारो से, मरुभूमियों से, रेकड 
राजा यहो आकर प्रस्येक दिशामे वस गएदै। पहटे अनुनी अनोखी कहानी 
कीर्भोति विधाताकौ विविध र्चनामयी चषटिको यर्होँएकदी स्थान मे मनुप्य 
प्रत्यक्ष देख सक्ता ह , 


२९ ( € ) सावेभौमनरैन्राधिष्टित--पाठताडितक भाण गुक्तकाटीन था। जैसा 
भूमिका में उद्टेख हे अवन्ति, सुराष्र भौर अपरान्तकी विजयके वाद्‌ चन्द्गु्ठ विक्रमादित्यने 
उज्यिनी में अपनी दूसरी राजधानी स्थापित की । उसी की ओर यह सकत ज्ञात होता हे! 


२९ (€ › सवमौमनगर--उज्यिनी दे० २६ (८ ) । 
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२४- ( चर) श्रकयवनतुषारपारसि- 
(ओ) म॑गधकिरातकलियवंयकाशैः | 
८ इ ) नररमपियुदायुतं समन्ता- 
८ ई ) म्महिपकचोलकपारञ्यकेरलेश्च ॥ 
(9) ( विलोक्य ) (२) च्रयेको नु खत्वेषोऽवमुक्तकन्वुकतया पवलशिविक- 
येभ्यविधवालीला विडम्बयनित एवाभिवतंते । ८२ ,) (विमृश्य) (£ ) मवतु विज्ञातम्‌ | 
८५) एष हि वैवदरडुरिड्कामाररपूचितो वरषलवचोक्षामात्यो विष्णुदास्ः। ($ ) 


२४-- शक, यवन, तुषार, पारसीक, मगध, किरात, कर्टिग, वग, महिषक, 
चोर, पाण्ड्य ओर केक इन सव के वासियों से मरापुरा यह नगर सवत्र 
आनन्दमय है | 1 

( देखकर ) अरे बिना ओहार ( कञ्चुक ) की सफेद पालकी पर्‌ चदा हुजा 
यह कौन किसी रदसजादी विधवाके ठाटकी नक्र करता इ इधर ही 
रहा है ? ( सोचकर ) ठीक, पहचान गमा । यह्‌ वत के उण्डे ओरं कुण्डी से 


२४ ८ त ) श॒क--च्रप वशी शक से अभिप्राय दहै जिनका राञउ्य उञ्जयिनी 
मे क शएतियो तकः रहा ! चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने ३६१ ईस्वी मेँ उनका उन्मूखन करके 
सुरा, भवन्ति ओर जपरान्त को जपने साप्रौग्यमे मिरा छखिया। 

२४ ( अ ) यवन--यूनानिग्रो से अभिप्राय है जो सस्कृतिक भौर भ्यापारिक 
सम्बन्धा से बरावर इस देश मे गुक्षकारू तक जाते रहे । 

२४ (श) तुषार--एक। कौ एक शाखा विशेष जिसमे कपाणव्रणी कनिष्करादि 
सम्राट्‌ हुए । 

२६४ ( अ ) पारसीक--शसन युगम ईरान की पारसीक सक्ता प्रसिद्ध थी। 
कारिदास ने भी व्यँ के निवासिया को पारसीक कडा है ( रघु ० ४।६० ) । 

२४ ( श्रा ) मगधकिरातकलिंगवयकाशैः--काश = प्रकट दोना, दिखाई पड़ना । 
तापय यद किं उज्जयिनौ के निवाक्षियो में मग, करिग, चग, किरात आदि देशो के रोग 
भी भिले-जुरे दिखा पडते ये 

२६ (ई ) महिषक-- हैदराबाद्‌ प्रदेश का जनपद मदिपक कदटाता था । 

२४ ८ २ ) शवमुक्तकचुकतया-- कुक या परद्‌॥ स्यागकर । 


२४ (२) इभ्य विघवा-ररदस घर कौ विधवा खी । सराफे वान्नार के महाजन 
धुभ्यः ( हाथी की सवारी के अधिकारो ) करति थे ! 


२४ (५) चोक्षामाल--चौचौ का साथी । चौ = वहुत चुभाष्ूत बरतने बारा 
भागवत । चौ के लिये देखि, पञ्चप्रद्धतक 5८ (६), दप्पणी प्रण २१ । यह 


जिसे श्रपलचौच्त ( = रामी चौ ) कहकर गाली दी है, उसे ही पश्मप्राशतक १८३० ) 
से चौोच्त पिश्वाच कडा हे} 


२४ (५) वैर दर्‌ड कुडिका मारड सूरित--एक दाथ में वेत का डडा ओर दूसरे 
म शटंडी यह विष्णुदास्च की पहचान थी । जात होता हे बह भग घोरता था । 





१६४ चतुभागी 


नेन दयेव महत्यपि प्राड़्विवाककमंसि नियुक्तेन ध्यानाभ्यात्तपरवत्तयोपेक्षाविहारिणेव 
भित्तरा नात्यर्व राजकार्यालि क्रियन्ते| (७ ) तरथा हि- 
२५-- ८ त्र ) करविचलितजानुः कैधिदर्षाप्तनसयैः 
(श्रा) समवनतरशितेभिः केथिदाश््पादः। 
( इ ) तधिकरर॒गतोऽपि करोशता कार्यकर 
८ ई ) षरिपरिव्रष ज्वेपो ध्याति निद्राच याति ॥ 
(£ ) तत्काम विटजनग्रत्यनीकमूतमस्य दर्शनम्‌ । (२) तथापि धमैमुपदिश- 
भिगम्य एव । ८ ₹ ) उपसपम्यिनम्‌। (४) एय खलु दृयदेवमामवल्लौक्य शिविका- 
सवतायवितरति । (५) श्रये मोः मरपैयतु मवान्‌ । ८ $ ) नाहंस्यस्मानुपचारयन््रराया 
जनीकवुम्‌ । (८) कि ववीपि--“कश्च मवन्तमुपचरति 2 (ट) तआ्रचारोऽयमस्माभि- 
रमुवत्येतेःः इति (€ ) मा तावद्‌ मोः एवमुफ्वरता युक्त नाम भवतीमनगतेनामिह्‌ 





पहचान मे आनेवाखा चक्ष भागवत अमाव्य विष्णुदास है । न्यायावीश्च के दायित्- 
पूणे काम पर्‌ नियुक्त होकर भी ध्यान ओर अभ्यास के फेर मेँ पडकर्‌ उपेक्षा 
विहार करने वके भिक्षु कौ तरह यह वेचारा राजकार्यं ठीक तरह से नहीं निप 
पाता । ओर मी-- 
२५--न्यायाख्य मे इसके साथ अवसन प्र वेठे हुए साथी दाथ से घुटना 
दहिलकर इसे जगाते हे । सामने खडे हुए अदाख्ती कामकाज चिद्छते ओर सिर 
ुकाकर इसका पैर खींचकर इगारा देते है । प्र यह हाट के सड कौ तरह षता 
ओर सोता रहता है । 
~ इस्सेर्भटहो जाना व्यक च्यिविघ्नषू्पदह। फिर मी धमं का उपदेश 
करने वाठे इसके पास जाना उचित है । तो पास जाऊ । वहतोदूरसे हीसुञ्न 
देखकर पालकी रुकवा कर उतर रहा है । अरे, आप रहने दं ¡ मेरी आवमगत का 
कृष्ट करके अपनापा दिखाने की आवरयकता नहीं । क्या कहता है--“आपकी 
आवमगत के च्यि नही, यहतोमे अपना आचार निभा रहार ठीक जव 
आप उपचार कै इतने कायर दै तो प्रणयामिमुखी अनगसेना को उस प्रकार 


२६ (§ ›) उपेत्ताविह्यसिनि--मेत्री करणा मुद्रिता उपेत्चा इन चार में से उपेक्ता 
का पाटन करनेवारा, अथात्‌ काम काज में एक दम निकम्मा 1 दे° टिप्पणी ६३ (३) । 

२५ ( त ) अधसिनस्थ--अचिकरण या न्यायालय मे वरावर के जधिकारी उसे 
साथ अर्थास्रन का उपभोग करते थे 1 

२५ ( इ ) कार्यक = सुकदमे से सम्बन्वि्त वादी-प्रतिवाद्री । जदारत मे किया 
दुखा सुकटमा "काये" कहलाता था 1 देण्वकार्यारस्मेपर रिप्पगी (पद्मध्रा० १७ जाप्र० १८)। 

रप. ( $ ) जनीकंम्‌-- पना वनाना, स्वजन वना ठेना । 


महाकवि श्यामिकृकविरचित पादताडितकम्‌ < १६५ 


यरयाभिमुखीं तथा विमुखपितुम्‌ । (2०) किं चरकीषि-- किं मया न तस्याः प्ररयानुरूयः 
समपरमहः छतः 2 ( ८९ ) पश्यतु भवान्‌ । (२ ) चा हि मया-- 
२६- ( श्र >) स्वस्तीत्युक्ता वन्द्नाया ऊताया- 

(आ) मास्ीनाया याचित योगशान्नम्‌ | 

( इ ) नेत्रे चास्या वायुनेवेयमारो 

८ ई ) सम्प्रच्योक्ता पुति सर्पिः पिवेति ॥ 

(९ ) तत्कथ न सम्प्रतिश्रहीता मयाः” इतिं । ( २ ) अलय कामिन्याः पलललित 
सम्परियिहः छतः ¡ (र ) एष मां परहस्य चौक्षोपयनेन वीजपूरकेख प्रसादयति । (४ ) 
च्रये मो युप्मदन्तेवाचिन एव वयमीदशेषु प्रयोजनेपु नोत्कोट ८ च ) ना्िर्व्यितु शक्याः । 
(५ ) स्वैथाऽदश्य एवास्तु मवान्‌ । ( 5 ) साधयामस्तावत्‌ । (७) (धरिम्य) 


विमुख करना क्या ठीक है १ क्या कहता है-- “क्या मेने उसके प्रेम के अनुरूप 
खातिर करने मँ कसर की ? तृ देख-- 

२६--उसके वदना करने पर मेने स्वस्ति वचन कहा । जव वह वैठ गई 
तो योग का अनुगासन मागा (जुखने को कहा) । उसक्री वायु से उसकी हुड ओखिं देख कर 
मेने कहा-- छ वेटी, धी पी | 

तो फिर कैसे मेने उसका स्कार नहीं किया ?” अहो | तने उस नाजनी 
की अवश्य वद्िया खातिर की | यह सुस्कराकर भागवतो द्वारा देने योग्य सुद्ध 
निबुभा दिखलखकर सृज्ञे खुश करना चाहताहै । अरे, मेतो तेराचेखाहँ। एसे 
भारी काम मे केवर विकङेया दडवत से सञ्च टरकाना ठीक नहीं । अव जल्दी से 
तिडीहो। मे मी चस । ( घूमकर ) 


२६ ८ इ ) ईय॑मारो--ई्यां = सयत रिष्ट भचार । करकिति विस्तर ११५।२, 
एजटन वौद्ध स० कोश । वायुना-- (9) प्राण वायु साधने से नेतर त्राटक करने रगे, (२) 
चायु विकार से नेत्र उन्मत्त की तरह घूमने रूगे 1 

२६ (ई > पुत्रि सर्पिः पिव-ङेवेदी घी पी। 'सायप्रातः होम" क्रियते" की भाति 
रति के लिये गुद की भाषा । योग साधन ओर वायुरोग मे घौ उपचार था। 

२६ ( २ ) सललितसम्परियह-- नाज नखरे के साथ खात्तिर, खाद्चाव । 

२५ (२) चोक्षोपयन वीजपूरक = चत्तसन्ञक भागवतों द्वारा देने योग्य केवर 
वीजपूरक नीचू की भेँट । क्तात होता है किं चोक्त भागवत देवता या गुरुजनो के पास वीज- 
पूरक की भट ङेकर उपस्थित होते थे । चौक्त = भागवता का एक सम्प्रदाय विक्षेप जो वहत 
इुजाद्टूत मानता था ( दे० पञ्मप्रश्तक १म (६), ए०२१)। 

२ (४ >) युष्मदन्तेवाचिनः--विष्णुदास प्राद्विवाक के पद पर नियुक्त था । क्तात 


होता है कि वह उत्कोच रेने का जभ्यस्त था । चिद व्यङ्गय कररहा है किम जापका चेला 
हीह; कोरी भावमगत से से धता करना सम्भव नहीं । 


२६ ८ ¢ ) उक्कोटना = छुककर उडोत करना । 


१६६ यतुरभागी 


(यस) एप मौः श्नेरदेरस्यलजजलजपारफल्गुपरयक्रयविक्यरोपर्वितक्तीपुहप- 
संवाधान्तरापणा सावेभोगसय विपशिमनुग्राप्तः । (€ ) ग्रहे । वतास्या, 


९२८- (त्र) शकु्नानाभिवावाने 
(श्रा) प्रचारे गवामिव । 
( इ ) जनाना व्यवह्यरैष 
( इ ) सनिपातो मह्यध्वनिः ॥ 


( ? ) तथाहि-- 
र८-- (श्र) सरः सावृस्वारः पसितति कम्मारत्रिपणो 
(रा) प्रमारृढ कास्य कुररविरुतानीव कुरुत | 
( इ ) धृत से राय रप्ति ठुरयश्ाप्तप्ुन 
८ ई ) तमन्ताच्चाप्नौति क्रयमपि जनो विक्रयमपि ॥ 


~~ ~~ 





यट तो अनेकदेशोके म्थल ओर जरके बदियाणए्व घ्या मारको 
खरीदने ओर वेचनेकेय्यि घ्रीपृरपोकी भीडसे भरी दुकान वाखा सावभौम 
नगर का वाजार्‌ आ गया । अरे इसकी क्या वातै? 

२७--यतेरासेने के स्थानम पक्षियोकी ओर चरागाह मे गायो के जमावड़ 
कीति य््ोके छेन देनके स्थानमे मनुप्योकी भीड से बडा गोर मच 
र्हादे। 

जेसे-- 

२८-टृदार कीद्कानामं ठनटनदहोरटीदहै। खराद (भ्रम) पर्‌ चदा 
ट्आ करसाकुररकी वोरीकी तरह आवन दे रटाह। चृडाकाटनेकेषरिए 
रख पर॒ ख्खा हज छे का ओजार घोडे की सोँमकी तरह सय सोय करर 
हे । चारो तरफ से लोग खरीदने वरैचने के ष्यिआरहेटे। 





५.^~+~ ~~~ 








२६ ८ ट > सावंभीम--ऊपर (२१ (६) ) केवल सा भौम कने से उजयिनी का 
वोध होता वा । गापण = दुकण्न, विपणि == वाज्नार । 

२७ ( ई >) मह्यध्वनिसनिपात--जैते वनेरा ठेते समय पत्ती महा कलरव करते 
जौर चरने के दिये चरागाह म आ हुई गौ रंमाती हे, पेते ही वाज्ारो में शोर शार 
के साथ भीड़ रुगती हं ! खगस्त के स्यि दै० पराद्‌० श्लो० म । 

ट्ट (त्रा) भ्रमारूढ कास्य-सराद पर चढ़ाया इभा कौँसेयापरुकका पात्र । 
कुरर = करौन्च पक्त 1 

रट (इ > धृत श्खे शस््र- शख को खराद पर रखकर छोहे की रुखानी से उसमें 
से चृद्ा काटकर उतारा जाता था । उसी की सरसराहट ध्वनि से तात्ययं हे 1 


महाकवि श्यामिटकविरचित पादताडितकम्‌ १६७ 


( £ ) अपि चेदानी-- 
२६-- ८ र ) चुमनत्त इमा विक्रयौन्ते हन्त्य इव श्रिया 
( श्रा) चरति चषकः पानगारैष्वतः परिपरीयते | 
( ह ) करधतत्ररेमिकरयेरपान्ननियीन्तिता 
( ई ) नगरविहगाः सुनामेते पतन्त्यत्िमालिनीम्‌ ॥ 
(८) ऋषिच-- 
२०- ८ अ ) अचेनासषमभिष्नता विवदता तत्तच्च सक्रीर॒ता 
( ऋ ) सस्यानामिव पक्तयः प्रचलता नृशाममी राशः | 
( इ ) यूतादाहतमाषकाश्च नितवा वेशाय गच्छन्त्यमी 
( ई ) सम्प्राप्ताः परिचारकः सकुतुमैः सपूपमातासवेः ॥ 
(® >) यावदह्म्पीदानी महाजनतसम्मददुगेम विपशिमायमुत्धज्येमा पुष्पवीथिका- 
मन्तरैण॒ पानागारारयपस्व्यमुपावतेमानः (२) परभद्रशृज्लाटकमवतीयं मकररथ्यया 
वेशमागमवगाहिप्ये । ८ २) तत्ताममतक्तहीतमाषस्य वैशप्वेशो निरायुधस्य सडम्रामा- 


~-~~~~~~~-~-~~~~~-~~~-~~--~-~-~-~-~---~----~-----~------~----~~-~----------~---~---~---~---~-----~--~----~~-~ 


ओर्‌ भी इस समय- 

२९--दूकानो मे शोभासे मानो हसती हई एल मारणं विक रदी टै 
पानागारो मेँ प्यारे चछुरहे है ओर पीएजारहेदै, हाथमे सरक्डेकीमृदी रि 
हुए मास वेचने वरे उन पक्षियों को कनलियो से देख रहे है जो उस कसाई खाने 
प्र दुट रहे है जिसके भीतर दीवारो पर छुरिया सजी हई है । 

ओर भी-- 

२०--कध से कधा भिडाकर आपस में वहस करते ओर खरीदते 
हुए आते जाते आदमियो की यह भीड षी ख्गती है मानों खेतो मे पोधो 
की पक्तियों हो । जुजाडी जृए मेँ कुछ मापक्र जीतकर पूर, पूए, मास ओर आसव 
हाथ मेँ ठिएि परिचारको के साथ चकठे की ओर बढ़ रहे है । 

तोमे भी धक्का-धुक्फी करने वाली भीड के कारण चलने मँ अर्काव वारे 
वाजार्‌ का रास्ता वचाकर इस पूर गी के बीच से होकर पानागारों को दाहिने छोडते 
हए पूणेभद्र शरज्ञाट्क पार करके मकररथ्या ( गली ) से वेशमागं मे प्च जाञगा । 


२६ ( इ ) करधृत वरख-खोमचा ख्गाने चरे हाथ में सीक आदि की सुद्ध खेकर 
चिदियो से अपने माङ की रक्ता करते हे। यह परिचित दृश्य हे । 

२० (ह्‌) माषक-चौँदीकादो रत्ती तोलकाया तवे का पाँच रत्ती तोरका 
दोरा सिक्घा । 

२० ८ ¢ ) विपिमार्म = वाजार का चौड़ा रास्ता । इसे अतिरिक्त यदीं गारक 
( चौराहा ), वीथिका ( गरी ), रण्या (कम चोद़ी सढक ) का भी उक्छेख है! इनके 
यथाविधि नाम रक्खे जाते ये 1 


१६४ चतुभाणी 


वतरणुमिद्युभयमपार्थक केवतमयश्चते चानार्य च । किन्तु सुहनिदेशोऽयमस्माभिरवश्य 
निर्वत॑यितव्यः । (५) भूयान्‌ वैशे विटसनरियातः 1 ८ $ ) ( पचिम्य ) 

(£ ) च्रे नु खलु रोहितकीयैमदिगिकः कास्यपत्रवेुभियोधियकवर्रौर्पगीयमानः 
ण्कश्रवराव्लम्वितकुरटकयैखत्े (२) विरलमप्तव्यमाकुलदशमु तरीयमपवर्तिकया 
सत्तिषन्मृहमहः प्रकटकरसिक्‌ (२) सव्येन पारिना म्यभाजनमुत्तिप्य चृत्यन्नापान- ` 
मरडप ह्।स्यति । (४ ) ( निर्वे ) (५) आः ज्ञातम्‌ | (8) एप हिस वाहिक- 
पुत्र. सवधृतपरिहयसक्रमाजनमूतो वेशकृक्छरुटो वाप्पौ धान््रः । (७ ) भौ; यत्रत्य न कदा- 
विदप्येनममत्तमर्पीत वा पश्यामि न वायगरन्ठितहस्तो मापकरार्घनापि | ( ठ ) ततुतोऽस्य- 


----~~--~--~-~-~----~--~---~---~--------~-------~----- ~~~ 


मापक उकृट्रा करिए विना वेमे प्रवे करना विना हथियार छ्डाद मे उतरनेकी 

तरह व्यथं हे ओर्‌ केवर वढनामी ओर अनथ क्रा कारणदै | पर्‌ मित्रके ल्यिमे 
^ ~/ ~ = (~ भ ^ [य 

अवध्य उसकर सैर्‌ कद्ग । चक्रे मे विये का जलीरा जमा होगा  ( घूमकर ) 

अरे, यह कोन है जो रोहतक के ग्रदगियो द्वारा श्चोक्च ओर बोघुरी बजाकर 
याधंया क वाग्ड. गोता गानकं साथ एकग पर करटक का रेखर स्टकाकर 
दाहिने कथे पर्‌ फडकते किनारे के मौने उत्तरीय को नीचे न सरन के ययि उपर को 
समट्टा हुजा, वार्‌ वार कूल्ट मटका कर्‌, वाए्‌ हाथ मद्य पात्र उदम कर नाचता 
हुआ अपानमडपकोौ हमारा) (देखकर ) दो, पताख्म गया। यह्‌ वही 
वाप्पनामक वाहीक पुत्रे जो वेचारा स्वकीर्देसी का पात्रवनकर्‌ वेदक मर्गे 
कीतरटदोरटाहे। अरे, यह सचदहै क्रिंमेनेरउसे कभीविना नदो के अथवा 
विना पिए हुए नदी देखा, दृसरी ओर उसके दाथ कभी अधेखा भी नटी लगता 

२० ( £ ) रोहितक्रयेः मादगिरकः-ज्ञात दोता दे रिउस युगमें रोहतक या 
हरियाना प्रदेण कं खढंगिये मशहूर ये 1 

२० ( ¢ ) यौधेयकवरं = यौधेय प्रदेश या हरियाने के गीत । रोदतक्र ॐ उस वृन्द- 
वाय में कचु कोम ट रदे ये, कृद व्री वजा रहे ये, इद्धं दग वजा रदे ये मार ङ्द गा 
रहै ये एव उनके वीचर्मे एक व्यक्ति फुदक क्र नाचरहाथा। 

२० ( २ ) त्रपवर्तिकरा = नीचे सरक जाना या खिस्क जाना । 

२० (5 ) वश्यक्क्कुट-वेणमे दी चुगकर पे भर छेने वाका, जिक्षकी गोर कोई 
स्वतन्त्र भाजीचिक्ा न रह्‌ गद्रहो। 

२० (७) न वाययरुचितहस्त.-मुद्वित सस्करण में इसका पाट भ्रट ईदै--मवाय- 
सचितदस्त' । न वायम्‌ उंदितदस्त यदी सशोवित पाड होना चादिएु जोञथंकीद्शटिते 
समीचीन चैष्चाडे।! विर का अभिप्राय स्पषटहे-एक नोरतो मडउसे कमो विना पिषु 
हुए नहो उेग्वता, दृपरी ओर एक अव्रेटा भी कही से इसके हाथ नदी पड़ता 1 तो यह्‌ 
कमे गुखदुर उदाता दे? उदितदस्त --यह वद्या सुदावराया। खेत में से अन्नका 
सिद्छा वीननेवाखा तो कुं दाने पाजाता दे, पर इसके दाव कभी एक अवेला भी नहीं 
पठता, पूर रकम पनेरी तोवात दा क्या ? धार्मिक्र शब्डावरी का उच्छु शब्द्‌ 
८ 2० मनुस्णति ४1५ ) यहो वेश के जुदातरे मे प्रयुक्तं दुजा हे 1 ओर मौ द° सुरतोन्चटृचि 
शब्द्‌ पद्मप्राश्रतक २१(२१); प्र २६] 
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तदुपपद्यते | (€ ) ( वितक्यं ) ८ ४० ) हन्त विन्नातम्‌ । एष हि पुसेभायी लग्जावियुक्तः 
सर्वकषः साव॑जनीनत्वात्‌-- 
२९- (अ ) अरवद्धमर्डलाना 
(श्रा) पिवितामुपदशमुरिमादाय्‌ | ॥ 
( ई ) अविशति वाप्यो मध्य + 
८ ई ) नटनरीचेटाश्ववन्धानाम्‌ ॥ 
( £ ) श्रह्ये तु खल्वस्य पानोपाजंने विज्नानम्‌ । (२) तदलमनेनाभिभावितेन । 
८ २) इतो वथम्‌ । (£ ) (प्रछिम्य ) (५) हइदमपर जङ्गम जीणोदान विटजनस्य । 
(5 ) एषा हि पुराखपुर्वली सरयियुप्ता नाम कमदेवायतनाद्‌ देवताया उपयाचितममि- 
नर्वत्यं (७) सुटितकाशवल्लरीशेतमागलितमसदेशाद्षरि केशहस्तमुपन्यस्यन्ती (ट ) 


तो उसक्रा काम्‌ कैसे चरता है ? ( सोचकर ) हो, पता खग गया । यह्‌ वद्मा 
- निरुञ्ज सवका भा होने के कारण सवक्रो चूसने वासा हो गया है । 

२१-मडकर बाध कर पीने कले के वीच गजक ८ उपदंश) की मूटी 
ठेकर्‌ यह्‌ वाप्य नट नटी चेट ओरं साईैसो के वीच मँ घुसता है । 

अरे, पीने के ष्यि इके पैदा करने का कोरु कसा है ? अव इसके 
साथ वात चीत करना वृथा हे । ( धूमकर ) विटजनो करा यह दूसरा चल्ता परता 
पुराना जखीरा आ गथा | कामदेव के मन्दिर से देवता की पूजा करके छौरकर्‌ 
पूरी कासचवछ्वरी की तरह सफेद ओर चछिटकी हद र्टो को कथे प्र्‌ समारती हुई, 


ॐ 


~~~ ~~ ~~~ ~~~ 


२० (४०) सर्वकष = सव्से कुद न कुच खोप रेने वाखा । यह शव्द मोनियर्‌- 
विखियम्स के कोशम नदी भाया) 

२० ( £० „ सावंजनीनत्वात्‌ = क्योकि यह सवकी दष्ट मे भलामानस वना जा 
दे 1 सवजने साघु सावंजनीन, ( प्रतिजनातिभ्य. खञ्‌ , ४।४।६६ ) । 

२० (५) जीरखोचान--उज्जयिनी में पुष्पकरण्डक नाम का एक जीर्णोयान या 
पुराना वगीचा था, दला च्डुकरिकं में उदरेख आया हं (अक्‌ ६ पुष्पकरण्डअ जिण्णुञ्जाण) । 
उसी जीर्गोद्यान की ओर सकेत हे! जीर्णो्यान मेँ जैसे मनच्ङे एकत्र होते ये, रेते ही 
सरणिगुष्चा के पीदं विट रुगे रहते दं । 

२९ ( 5 > कामदैवतायतन--उञ्जयिनी मे कामदेव के प्रसिद्ध मदिरि का उर 
खल्युकटिक मेँ भी हे (एषा गभंदासी कामदेवायतनोद्यानास्चति तस्य दरिद्चास्दन्तस्यानुरक्ता 
नमा कामयते, जक १) 1 

२४ ( § > उपयाचित = मनौती । 


२९ ८ ७ ) केशहस्त = वाो का जडा । 
२२ 





१७० चतुर्भागी 


सद्योधातनिवसना प्रिगलितमुत्तरीयमेकाते प्रतिसमादधाना (€ ) वलिवि्तेणोपनिपतितै- 
वलितः पित मयूर ठृलयन्तमपाञ्नैन।वलोकयन्ती मकरयि प्रदक्षिरीकरोति ( १० ) 
भौः यत्सत्यमदाप्यस्या्वरातिक्रान्त यौवेनविप्रम विलासशेप कथयति | (९ ) 
तथाहि- 
रर ( श्र ) श्वेताभिनखराजिभिः पितौ व्याव््तमूतलौ स्तनी 

(श्रा) छकिरयोः शिधिलश्य मध्यगड़लो निणीतपूवोऽधरः | 

( ₹ » समप्र्तेपमुदाहतः पररिवयादद्यापि युक्तोऽन्तर 

( ई ) रूप हि प्रहत पत्तह्य जरया नास्या विलासा हताः | 

(? ) तन्न शक्यमेनामनभिमाप्यातिक्रमितुम्‌ । ८ २) एषा ह्यस्माकं ग्रियवयस्य- 

मार्दृयिक स्थाणुमित्र मित्र व्यपदिशन्ती कौश्चरसायनोपयोगमात्मनः प्रकाशयति । (३) 
तत्कथमेनागुपत्र्पामि । (8 ) ( विचिन्त्य ) (५) त्रा ज्ञातम्‌ | (६) च्रस्याहि 
इतस्वरतीयेऽहनि तपस्वी स्थाजुमित्रर्वुम्बनातिमरसक्तात्तथा वीमत्समनुभूतवान्‌ । (७) 
अल्ये धिगकरुखो रागः-- 





तुरत कै धुले कपडे पहने हुदै, एक कंधे पर्‌ से हटे उत्तरीय को ठीक करके अषनी 
जगह पर रखती इद पुरानी पुश्चरी सरणिगुप्ता कामदेवायतन की मकरयष्टि की 
पर्क्रिमा स्मा रही हे, पर कन्वी से वलि पर क्षपरते हुए कौोओ से पिरे हुए नाचते 
मोर को भी देखती जाती है । अरे, सचमुच इसके शरीर पर विखास के वचे खुचे 
चिह इसकी जवानी की वीती चखयुखादट वता रहे है । अव भी- 

३२-ख्टे हुए स्तन नखक्षते के श्वेत चिहूसे भरे । पूवंकारमें 
चूसा हआ अधर प्रान्त भाग मँ ल्टक कर्‌ वीच मे गठीका पड गया है । आजमी 
परे अभ्यास के कारण इसका भो मटकाना इसके भीतर की हविस -वता रहा ह । 
यदापि ने जव्द्ती इसका खूप तो हर शिया है, पर इसके नखरे नहीं हरे गए । 

तो हससे वातचीत करिए विना जाना मुरिकलदहे' यह मेरे प्रिय मित्र 
मृदगिए स्थाणुमित्र को अपना मित्र वतातीदै। तभी तो यह प्रकट करती है 
किं सका करौश्चरसायन खाना सफर है । इससे कैसे वात कल ? ( सोचकर ) 
ठीक, पता ख्गा | आज से तीन दिन पहठे वेचारे स्थाणुमित्रने इसके साथ 
गहरी चूमाचाटी के बीच वडा वीभत्स अनुमव किया । पिक्कारदै ठेते चिमे 
प्रम को-- 


२४ (€ ) मकरयशटि- कादम्बरी में का है कि उज्यिनी में प्रत्येक भवन के ऊपर 
मकराकित मदनयष्टि उच्दिति की जाती थी जिससे सूचित होता श्रा कि मकरध्वज की पूजा 
की गहं हे (का० अनुच्छेद ४४) । 

२२ ( श › व्यावृत्तमृलस्तंन--जिनके मूल भाग या चूचक ब्रद्धावस्था के कारण 
र्टक गणु ह । 
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२२-- ८ अ) चृम्बनरक्तं सोऽस्या 
(श्रा) दशन च्युतमूलमात्मनो वदने । 
( इ ) जिहामूलसष्टं 
( ई ) खाडिति कत्वा निरष्ठीवत्‌ ॥ 
(2 ) तत्काम वैशमवतितीपुःस्तीथंमतिकरामन्‌ वचितः स्याम्‌ । (र) अथवा 
श्राविष्छतं स्यात्‌ स्थारुमित्रवद्ने दन्तनिपतनम्‌ । ८२ ) तताभिगमनेन व्रीडा पुनस्क्तौ- 
करोषि | (£ ) सवथा नमोऽस्ये । ८५ ) साधयामरतावत्‌ । ८ § ) ( पचतिम्य ) 


८७ ) एपोऽसि वेशमवतीरः। (य) श्रयेत वैशस्य प्राश्रीः। (€) 
हह हि- एतानि पएथक्‌ प्रथडनिविष्टानि रचिखग्रनेमिालहम्य॑शिसरकपोतपाला- 





३२--इसका चुबन मे आसक्त दोत अपनी जड से निकर कर उसके गह 
मे चका गया, जिसे जीम मेँ र्गते ही उसने खट से थूक दिया । 


इसलिए वेश मे धुसने का इच्छुक मँ यदि इस घाट को छोड करं जाऊ 
तो ठगा गया । अथवा स्थाणुमित्र के रमँ मे इसके दोत गिरने की बात फेर चुकी 
होगी । तो इसक्रे सामने परहुचकर मेरा इसे फिर रञ्जित करना ठीक नहीं । इसे 
विल्छुरु नमस्कार दै । मै अव चलू । ( घूमक्रर्‌ ) 

मरे वेश मे पर्हुच गया । अहा । वेश की केसी अपूव शोभा है । यों 
अरग अलग वने हुए, सुन्दर वप्र ( मकान की कुसी को रोकने वरे हाथी ), नेमि 
८ दीवारों की नीव ), सार ( परकोया ), हस्यं ( उपरी तर के कमरे ) रिखर, 





ररे €) वैशस्य पराश्रीः--उजयिनी भौर पाटरियुघ्र जैसे सावभौम नगरों मे अनेक 
शोभायुक्त हाट होते थे । उनमें वेश या श्गारदाट की शोभा सवसे विलक्षण होती थी । 

रेरे €, प्रथक्‌ पृथदनिवि्ानि-सहाभवनो का त्रिन्यास कोरियोकी भोति एक 
दूसरे के वीच मे ऊद भूमि दोदकर करिया जाता था । - 

२३ €) वप्र = क्ख का ऊंचा चेजा 1 स्याचचयो वप्रमरित्रयाम्‌, जमर । 

२२ (€) नेमि = नीव 

२२ (€ ) साल = परकोटा, चारदीवारी } प्राकारो वरणः सारः; अमर । 

२२ (€) हस्यं = महर के ऊपरी माग मेँ कमरा । काचित्‌ स्थिता तत्र तु हरम्यशृष् 
गवाक्तपत्ते प्रणिधाय चक्षु. (सौन्द्रनन्द ४।२८) । 

२२ (€) कपोतपाली = घर या मन्दिर के शिखर मं सा निकरता हा दन्ना जिसपर 
कपोत पक्ति का भटकरण उस्कीणं रहता था 1 इसे मध्यकालीन शिर अर्थो मे कयवाखी 
या केवार भी कहा गया हे । 


१७२ चतुभांणी 


तिहकरगोपानसीवलमीपुटाद्ातकावलोकनमरतोली विटद्रुप्रास्ादसवाधानि (०) अत्तस्वाधः 


~~~~~-~~~-~ ~~~ -~-~~--~~---~-----~- -~-----~- ~~----------~- ~ ~~~ --~-----~-~---~-~ ~ ~~~ 





[94 £ 


कपोतपारी (कवूतरो के ववने के छन्ने), िहकणें (सिडकी के कोन, 
गोपानसी ( सिडफी की चोटी ), च्मीपुट ( मंडपिकरा ओर उसकी उभरी छत ) 
अद्राखक्तं ( अटारी ), अवश्क्रन ( गोच ), प्रतोरी ( बहिद्रारं या पौर ) तथा विण्क 
( पक्षिया के टिए छतरी ) ओर प्राप्नागसे भरे हुए, चौडे चोकं वाले ( कक्ष्या 





२२ (€) पिंहकरं अर गोपानतसी-घर ॐ सुदार या अख पर चेस्यवातायन 
का जकरण वनाय्रा जाता वा जिसे कीतिंमुप कदते ये 1 उसकी भाङृति गप्ठकार में जती 
व्रिकमित हदं उसम वचरम एक जारीदार फु्वा, दोनो नीर सिह के कानो कौ माति के 
ढो निकल्ते हुए कोने भौर उपर गोमुख की रम्वी नासिर जैसी शिया बनाई जाती यी । 
इन्दे दी क्रमश स्िहकणं जौर गोपानसी कदा जाता था। 

३२ (€) वलभी- महल के उपरी भागमें बनी हुई मडपिका या ददी तिदरी, 
वाराद्ररी आद्वि। कादुम्वरी मे (निवासजीणं वलभी" का उदरे इ जिसको भ्याख्यामें 
भानुचद्‌ ने श्गृहोपरिभागः लिखा हे । मेधदूत में भवनवरूभौ सुक्षपारावतायामू' उदठेख से 
्ातदोताहे क्रि वलभी रुत के उपर का सुला हुजा मडप था जिसमें कवूतर स्वच्छन्दा 
से वमेरारेते ये । पर्‌ यह नावश्यक न था कि वरभी चृतपर दीहो या खुनी हृदी दहो। 
कादम्बरी में कटरोवनमे तरनी हुई दायी दौत की वरमियो का उच्छेख हे (कदरीवनकलि- 
तामि दिति दिशि दन्तवर्जिकाभिधंवरीकता ) 1 तिटकमञ्ञरी के अनुसार दन्तवरभी में 
चित्रौ ल्खिजतेये। कूटागार तु वरभी, अर्थात्‌ वर्मी शिखर युक्त दोटा कमरा दोता 
था । यदीं वरभीपुट म पुट से ताप्प्यं वरूभी के कूट या शिरसे दही ज्ञात होता दे! 

२२ (€) ऋअद्वालक = जटा या नयारी, दत क उपर का कमरा । 

२२ (€) क्लोकन--प्रासादके सवसे उपरी भागम एक दसा दोरा मंडप या 
स्थान जहां से बाहर की भोर देष्वा जा सफ ) दिव्यावदान मे इसे अवरोकनक (९० २२१) 
कदा दे । कन्देरी गुफाने में पक जति उच्च गुफा को सागरध्ररोकन गुफा का गया हे । 

र €) प्रतोली = वड़ा द्वार, विर द्वारतोरण । प्रतोी > पनोडि > पोरु, पौर 1 

२२ (€) विटरङ्ग--जमरकोश् के भनुसार कव्रूतर आदि को छतरी को बिष्ड्क कहते 
ये ( क्पोत्तपालिकाया तु वि्ङकम्‌ ) 1 उपर जो कपोतपाङी शव्द जा चुका वहतो 
शिखर का एक अकरण वन गया था । जैषा क्षीरस्वामी ने किखा है, कपोतपाली पर पत्थर 
मे कवृतरो कौ आकृति उकेरी जाती थी ( पर्तिपक्तिर्दि तव्रोत्कीयंते ) । किन्तु विटक उस 
प्रकार का जटाङा होना चादिएु जिस पर कवूतर मोर जादि पक्ती वेढे ये । उसे गुजरात में 
परवडी कृते हे । उजयिनी के राजछृर में वाग ने विरद्धेदिकाभ से युक्त रिखरो का वणन 
परिया हे ( भनेकसजवन चन्द्रशालिका विरक्वेदिकासंक्टशिखरे महाप्रासदे ) । 

३२ (€) ग्रासाद-- यदं प्राघादौ को महाभवनो का एकः अंग कदा गया हे । अमर. 
कोशे अनुसार देवता भौर राजाके भवनको प्रासाद कदा जाता था! अतएव य्ह देव 
प्रासाद से तात्पयं दोना चादिए । 


महाकविश्यामिलकविरचित पादताडितकम्‌ १७३ 


कद््याकिमायानि भागे निमितानि (८ ९¢ ) सुनिमितखचिरखातपूरिितिक्तपुपिरफुकतोत्को- 
टितलिप्रलिलितसु्मस्थूलविविक्तरूपशतनिवद्धानि (९२) वन्धसन्धद्रारगवाक्षवितदि 


विभाग ), भागो मे बेटे हुए, स॒नि्मित, जल्पूं सुन्दर परिखा से युक्त, छिडकाव 
से सुशोभित, नलकी परकसे साफ किए हुए, टपरिया कर परस्तर करिये हुए 
( उकोरित-रिक्त ), चित्रकारी किए हुए ( र्खित ), सूक्ष्म ओर स्थूल उमरी हुई 
( विविक्त ) भोति मोतिकी नकरारियो (खूप) से सजाए हुए, वध-सधि, द्वार, 


| 
र? (०) अतम्बाधकच््याविभाग-- जिनमे ङम्बे-चौडे चौक ८ कचया ) एक भाग 
फो दूसरे भाग से अरग करते थे । प्राचीन महरा ओर वड़े भवना का वास्तुविन्यास कन्यां 
विभाग पर भाश्रित था1 तीन, पोच, सात कचयाओं के महर वनतेथे 1 वक्लन्तसेनाके 
विशार भवन मे आठ कच्याु थी । नन्द्‌ के घर को कचयामहत्‌ कहा गया है (सौ० नाम) 
कषया विभाग के लिये दे० हपंचरित एक सास्छृतिक अध्ययन, प° २०४ । 


३२ 28) पुषिरफूकत- व्च की पोली नल्की की परक से रजोदीन या स्वच्ु किष 
हुए 1 यह सफाद्रं का चरम आदशं समा जाता था। 


२२ (¢) उत्कोरित-नोकदार वसी पे ठोककर खुरद्रा करना जिसे टपरियाना 
कहते हे 1 पटस्तर करने से पूवं भीत को टपरियाते ह । 


२२ ४४) लिप्त--रेप चढ़ाया हना । 
२२ (४) लिचित--चिच्रो से अरुङरत, चित्रमण्डित । 


२२ (2) सृुच्मस्थूल विव्रिक्तरूप--वारीक भोर मोटे काम की उकेरी द्वारा बनाए 
गए जलकरण या आक्रति । प = आक्रति या अकरण । विचिक्रूप = काढकर वनाद गर्ह 
( विविक्त ) आङ्कति, जो उकेरी भपनी प॒ष्टभूमि से जगे निकी रहे, अग्ेजी रिरीफ 1 सूष्म 
विविक्त = मदीन काम; कम उदी हु उकेरी, अ० वार-रिलीफ । स्थूरविचिक्त = मोडा काम 
अधिक उदी हुई नक्काशी, अ° हाद्‌-रिरीफ । 


२२ (२) वन्धत्तन्धि--दीवारेो की जदा । विश्रेपिता इव दिशामन्योन्यवन्ध- 
सन्धय , कादम्बरी अनुद्डधेद्‌ ११२। 


२२ (४२) गवाक्ष = गोख 1 जारो गवात्त गौर कुजराष्ठ दो प्रकार के मोटे भौर 
महीन कटाच होते थे । गवाक्त जार से जलकरत खिड़की गवाच्त कटी जाने ख्गी । 


२२ (९२) वितर्दि = वेदिका, धर के खुरे आँगन म बना हुजा चवूतरा । स्याद्वितर्दि- 
स्तु वेदिक (अमर) । 


१७४ चतुर्भाणी 


सजवनवीथीनिर्हकानि ( £ ) एकदवितिपादपालकृतमाध्यकोदेशानि ( ६ ) उदैश्यवृक्षक- 


---~---~---~---~--~ -~----~~-~-----~-----~-~ 


गवाक्ष, वितर्दि ( वेदिका या चवूतरा ), सजवन ( चतु.शाल ), वीथी भौर निहो 
( निकटी हुई वेदिकाओ वाले छन्जञे ) से सयुक्त, वीच के चौक मे कहीं एक-एक 
कहीं दो-दो कीं तीन-तीन वृक्षां से अल्करृत, गृहोयान के योग्य वृक्ष ( उदेश्चक- 


ॐ₹ ( २ ) सजवन = चतुःशाल, घर ऊ भीतर का चदा भँगन जिसके चारौ ओर 
शारा या कमरे वने हदो । वनारसी बोरी में इसी से निकला हना चउसन्ञा > चौसल्ला 
शब्द मभी तक वच गया है । सजवन त्विद्‌ चतुःशालम्‌ ( जमर ) } राजभवन मँ धवलगरृह 
के मीतरजो चतु शार दोताथा उसमें चार नदी, अनेक कमरे वनाए्‌ जाते ये) चतु शार 
जगन के वीचकी वेद्विकाको दपंचरित मे चतुश्णारुवितर्दिका कदा गया ह । सजवन या 
चतुश्णार ओर वितरं के ठीक अर्थं निणेय के खिये दे° दपंचरित-एक सास्छरतिक अध्ययन, 
पू० ६२, २०७, २०] 


२२ (४२) कीथी--यह भी स्थापत्य का पारिभापिक शब्द था 1 धवलगृह के आंगन 
मे चतुश्शाल के कमरो के सामने एक खुला मागं रदता था जिसे "पथः कहते थे ओर खम्भो 
पर रुम्ते दाान वने रदते ये जिन्हें वीथी कते थे । दप॑चरितमे इरे सुवीथी कहा गद्या 
हे। पथ जीर सुवीभ्री के वीचमें कद कनातं लगी होती थीं ( त्रिगुणतिरस्करिणीतिरोदित- 
सुवीथोपथे, दपंचरित-एक सास्कृतिक अध्यन, प° २०८ >) । 


२२ (४२) निर्यहक--घर के भीतर के दे कचय्मे दीवारोसे निकरुते हुए छञ्जे 
जिनके सामने छोरी वेदिका हो नौर पौ कमरे हो । महाच्युत्पत्ति (२२६।३२) ओर जजन्ता 
गुदारेख में यद शब्द्‌ जाया हे (गवाक्त-नियुह-सुवी यि -वेदिका-सुरेन्द्रकन्य्रतिमाचरुङ्कृतम्‌ । 
मनोदरस्तम्भ-विभङ्ग-भू पित-निवेशिताभ्यन्तर चेव्यमन्दिरिम्‌ 11 जजन्तागृहा १६ म वाका- 
टकठेख >) । नियदो नागदन्तके, जमर, अर्थात्‌ हाथी के दीति की तरह उपर उठो हुई 
घुद्विया पर टिकी हुई वेदिका नियूंह कराती थी । 


२५ (४४) माध्यक उदेश॒ -धवलगुह के भीतरका भंँगन या चखुखा स्थान । उदेश = 
स्थान ८ जहो प्रवातसुभगोऽयसुदेश., शकुन्ता अक ३ ) ! प्राचीन भवना दो उद्यान 
होते ये-वाद्योधान ( मेघदूत १1७ । ) भौर गहोद्यान या भवनोद्यान (वाण) । वाहरी परकोटे 
ओर मकानके बीचमेजो घ्ुरा स्थान होता था वरहो वाद्य उद्यान गाया जाता था दूसरा 
अन्त पुर्‌ उद्यान मदर या मकान के भीतर ८ माध्यम उदेशमें) दोवा था, उसीसे य्ह 
तात्पयं हे! वह सुखमन्द्रि या रगमदरुके साथ सर्प्नदेताथा। वदी वाद्‌ मं नज्ञर 
वाग कदङाने ङ्गा 1 

३३ (४) उदेश्य व्रक्षक--माध्यक उदेश या भीतरी पाख्चोमे रेपे जाने योग्य 


[3 (3 


भवनपादप या दौरे भौर सुकुमार वृत्त, जेषे अन्त, पुर वाख्वकुर, रक्ताशोक भादि । 


महाकविश्यासिष्टकविरचित पादताडितकम्‌ १७५ 


हरतिकफ़लमाल्यषरडमरिडतानि ( ५) पुरुडरीकशवलितविसलवापीतोयानि ( ९5 ) 
तोयान्तरविहितदारूपपैतकभूमिलताण्हवित्रशालालक्ृतानि (०८) पराध्य॑मुक्ताप्रवाल- 





वृक्षक ), साग-सन्जी, फर ओर माला के स्यि उपयोगी पूं की अरुग अलग 
खडियो या पर्यां से मडित, श्वेत कमलो की शवरु वापियो के निर्म॑रु जलें से 
सुशोभित, जख्वापी के समीप वने हुए दारुपवतक-मूमिगृह-र्तागृह एवं चित्र- 


२३३ (2) हरितकपण्ड = हरियाली या साग सन्जी के पौधों के पार्चे । 
पफल परड--फरा के बच्चो के पार्चे, जेसे भवनदाडिम रता, वार-सहकार या 
छोटे कद्‌ कै कर्मी आम जैसे फरदार पेड़ । 


माल्यषरड एला के बो के पाले, जसे प्रियगुरुता, जातिगुच्छु ८ दर्प॑चरित >), 
बन्धूकवनराजि । पण्ड समास के भन्तमें हे, घत्तक; हरितक, फर, मास्य इन चारो से 
उसका सम्बन्ध दै 1 हपंचरित मेँ रानी यशोरती के विराप में इनका स्फुर वर्णन दे 
(हपं० ए० १६४) 

३२ (४५) पुरडकश्यवलितवापी--मवन दीका के वोच-चीच मँ गन्धोदक से 
पूणं कीडावापियो बनाकर उनमें , कमर कुवख्य जदि पुष्प गाए जाते ये । वापीवर्मन 
( मेघदूत, २। १३ ) । कादम्बरी मे काचन कमकिनी का उदरेख ह ( प° २१६ ) 

३३ ( ९ ,) तोयान्तर- जरू से भरी हुई पुष्करिणी के निकट । अन्तर शब्द्‌ का 
जथं यदह “भीतरः नहीं “निकट है । 

३३ ( £ ) दारूपवतक--भवनोयान के एक भाग मजो क्रीडा पर्व॑त बनाया 
जाता था वदी द्रूपवंतक हे । कादम्बरी के भवनो्यान का वणन करते हुए वाणने 
इसका सविरोप वर्णन किया है । क्रीडा पवत की तल्ढटी मे ही भवनदीर्धिका या बदु 
पुष्करिणी वनाद जाती थी । अत. यदय मी दारपवंतक को तोयान्तर या जरके समीप में 
निर्मित कटा दहै । 

३३ (85 ) भूमिलतारृह- भूमिगरद = शुददरा जो भ्ीष्मक्रतु मँ विश्राम के 
काम जाता था। कऊतागरृह--कादम्वरीमें भी क्रीडापव्त के उपर बने हुए छवागृह का 
उद्रेख जाया हे | 


३३ ८ ६ ) चित्रशालला-- यह चित्रशाला वह स्थान था जो राजघ्रासाद से रूगी 
इद वाटिका मे वनाया जाता था 1 इस “चित्तरसारी' मे विशिष्ट जतियि उहराए्‌ जतेथे 
पद्मावत ( जद सोने कै चित्तरसारी 1 वैठि वरात जानु फुख्वारी ॥ २८२।२ ) ओर 
चित्रावरी ( चित्रा की है चिततसारी 1 वारी मोहि विचित्र सवारी ८१।३) में इसी 
चित्रशाला का उदरेख है जो वाद्योयान वाटिका मे बनाई जाती थी । धवरगरह के ऊपरी 
तर्के मे पत्ति-पस्नी के पास गृह या श्यनकर्ठ की भित्तियो पर भी चित्र मोदे जातेये ओर 
सम्भवतः; उसको मी एक सन्ता चित्रशाङा या चित्तरसारी थी । 


१७६ चतुर्भांणी 


किद्धिसीजालाविष्तपरिपुष्कराशि ( एद ) उच्छितिसीभाग्यवेजयन्तीपताकानि उततन्तीव 
गरानतलमवनितलाद्‌ भवनवरावतसक्रानि वारमुख्यानाम्‌  ( ६ ) यत्रते-- 
२८-- ८ श्र ) श्रासतीनिरवल्ीदचक्रवलयेमलतिदियवन्तिकै- 

( श्रा) घर्यि्ढिकिराततद्न तधुरास्तिष्ठन्ति करण्रिधाः 


~~~ ~ ~ ~---~--~-------~--~--------~ 


शाछाओ से अटत, वहुमूल्य मोती, प्रवार ओर र्विक्रिणीके जालासे पिरे हुए 
कमल के फुल्ले ( परिपुप्करो ) से सन्दर, एव सौमाग्य की सूचक वैजयन्ती नामक 
पताओ से युक्त, प्रधान वेश्याजो के आटीशान महर प्रथिवी से आकाश की 
ओर उइते हुए से जान पडते हे । जहो पर-- 

२३४- वेश के वाहर कर्णीरथ खड है जिनके पहिये। को नखों से खरोचते 
हुए आवन्तिक पुरुप उनका सहारा छेफर वैठे हए ॐव रहे है । ओर उनके दोनों 


३३ ( ७ ) प्ररिपुष्कर--केमख की आकृति के फुल्के जिनसे धर सजाएु जाते 
थे । इन्दे यहाँ मोती, मूगे भौरश्ुघुरुभो के बुने इए जालो से स्फुट रूप मं विरचित कटा 
गया हे। इन वदे फुल्लो की द प॑चरित म संग कमल" सक्ता कही गई हे- सरस्वती का 
मुख एेसा शोभित था मानो त्रिसुवन की सजावट के लिये अद्वितीय मगर कमर हो। 
वीचमें खिरे हुए कमल की आक्रति भौर उसमे चारो जोर नौर भी करद परिमडरु बनाए 
जाति ये जिनके अलकरण मानसार मँ रत्नकस्प, पत्रकट्प, पुष्पकदप, (५०।५-६) आदि 
कदे गए हे। इसी से इन्दे परिपुष्कर कदाीलाता था। अजन्ताकी गृहा१की चतरे 
परिपुष्कर का जारेखन है ८ राजा साहव जौध, अजन्ता, फलक ४५) 1 समासान्त, मं 
पठित जालश्व्द्‌ का प्रत्येक के साय अन्वय है--मुक्ताजार, प्रवारुजारु, किंकिगीजार 1 

३३ ( ८ ) सौभाग्यवैजयन्तीपताका--पताका ध्वजा में र्गा हज पट जो 
हवा मे फराता था 1 वैजयन्ती = ध्वजा । पनौभाग्य = खी पुरुपका साह चयं ( सोभाग्य 
मेघदूत १।२६, स एत सुभग. यमगना- कामयन्ते ) । 

३३ ( ८ ) अवतसक = युङ्कट, चूडा । 

२४ ( अ ) त्रवलीढ चक्रवलय--अवरीढ--खरोचना । खारी वैरे हुए रथवरद्‌ार 
पियो की पुद्धियो को ङंगर्खि्यां से खरोच रहे द । 

२४ ( त्र ) आआवन्तिक--अवन्ति जनपद के गौरां से आर्‌ हुएु तगदे रथ 
वरदारो की ओर सकैत है। 

३४ ८ चरा ) करुरिथ- पर्दे से वके हुए हाथ से खीचे जनेवरे छोटेरथ जो 
राजस्थानी महर्छो मे अभी तक कामम नाते हैँ । शवध्रुजनानुष्टितिचासत्रेषा कर्णीरथस्था 
रधुव्रीरपत्रीमर ८ रघुवश १४।१३ ) । कर्णीरथः प्रवहण डयन रथगभके इति याद्वः । 
अमरकोश मेंमी यदी जथंहै। चक्रवस्य ओर धुर पदोंखे सूचितं होता हं कि कर्णीरथ 
पालकी न हकर ददे दण्थू रथदहीये। कुचं र्ईसज्ञादे अपने जापको गुप्त रखने के लिये 
क्णारथो में वेठकर आए थे । 

२४ (आ) धार्यारूढ = वरदी क्से इए । धायं = वख । आरूढ = कसकरर 
पठने हुए । 
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( ३ ) एते ब दिरखीकतोत्तुथा निद्रालतसाधोर्याः 
८ ई ›) काम्बोजार्चं करैणवश्च कथयन्त्यन्तग॑तान्‌ स्वामिन. ॥ 
(£ ) उपि चसिन्वुदृशे- 
२५ ८ अ ) नयनलिनलेर्येरेवेको ब्रजन्नतिवाह्यते 
( श्रा) प्रततविस्ततेस्तैरैवान्यो चृह्यनभिनीयते | 
८ इ ) अकशविभवेप्वासामास्था तथापि कतव्ययाः 
८ ई ) समनुपतिता नि्भस्य॑न्ते वतात्‌ क्रिल मात॒भिः ॥ 
(?) (परिक्रम्य ) 
२१-- हयमनुनयति प्रिय करदधमेषा प्रियेराननीता मसीदत्यसो चपततन््ीन॑सै- 
घृटयन्ती कल काकलीपिश्चमग्रायमुकरिता वल्युगीतापदेशचेन विकरोति ॥ 





ओर वरद कसे हुए किरात धुरो से सण्कर परा दे रहे है। वहीं कम्बोज 
देश के घोडे ओर हथिनिया खडी दहै जिनके महावत नीद मे उंघते हुए 
अरुसा रे हे ओर जिनकी पीडे पर पडी हुदै पटने ओर काीन मोडकर दोहरे 
कर्‌ दिए गएहै। ये तीनो सूचित करते है क्रि उनके मालक रकस ओर अधिक्रार 
अपने वाहन वाहर छोडकर वेश में गए है । 

ओर इसी जगह मँ- 

३५- एकर ओर जिन ओओ से जाते हओ को विद्रा किया जाता, 
दूसरी ओर उन्हीं उमडते ओओ से आए हुओ को घर वापस मेज दिया जाता 
हे। रईसोकी खुश्षामद की जातीदहै ओर ट्टे पैसे वे प्रेमी वापिस आने प्र 
खाराओं से घुडके जाते है ! 

( घूमकर्‌ ) 

२३६-- यह्‌ अपने क्रोधित प्रेमीको मनारहीहै। यह प्रियसे अनुनीत 
होकर प्रसन्न हो रदी है । यह स्तन्ती वीणा को नखो से श्लनकारती हुई उत्कठित 
होकर सुन्दर काकटी के पचम सुर मेँ परिय गीत के वहाने रो रही है । 

३४ ८ ई ) द्वियुणीकतोत्तरकुथ-- अर्थात्‌ माछ्कि के सवारी चोड देने पर 
ऊपरी कालीन थोडी देरके खयि मोडकर दोहरे कर दिषु जते ये; यदी नियम था! 
उजयिनी के राजकु का वणेन करते हुए कहा गया हे कि दरार की समासि पर राजाञ। 
के उठ जाने के वाद्‌ उनके कुथय ओर रत्नासन गोलिया कर आस्थान मडपमें एक ओर 
टेरकरदिएुगएथे ( कादम्बरी अनु० ८५ ) 1 

२३५ ८ अ ) अरदिवाह्यते-अतिवाह. = विदा करना, पदे जाकर वुद्टी देना । 

३५ ( इ >) अङ विभवा = जिनकी टेंट मे अभी मार्मता हे । 

३५ ( इ > ऊतव्ययाः-जो भपनी पूंजी वेश मं पून चु हे । 

२३ 
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२८--द्यमुपहितदपया कामिना मरडयते कामिनी कामिनो मालिवेपा निवध्नाव्यत्ता । 
शार्कि सषटमालाप्यत्येप मत्तो मवृरोऽनया चृतपुषयेर्‌ चन्तर्जितो नृत्यति ॥ 

सेद--कथमियमतिकन्दकक्रीड्या मव्यमायात्रयत्यल्पमेपा प्रिवेरोपविा चहयन्तैः । 
परिकरीडति ग्रोटया चान्यैतत्‌ सय लिस्यते चित्रमास्याथिक्राऽसों पुनवच्यिते ॥ 


से€-- तअलमलमतित्म्म्रमेसास्यता वा भद्रे चिराद्दश्यते क वरवीप्य “शयत प्रष्टुम- 
0 क 

हस्यह येन मृगा तथा विते? ति प्रताद्याऽस्ति नः स्वस्ति ते तत्तथा, साधयामो 

वयम्‌ | 


(£ ) ( परकिम्य ) ( २ ) इदमप्र सुहपत्तन्रपर्थितम्‌ । (२ ) एप हि वाहिकः 





३८-- पास मे दपण रखकर यह कामिनी कामी द्वारा साई जा रही 
भ [8 [4 > ^ ९/ 3 [प = (~ (~ भ 
हे। यह कामीकीचोरी बोधी) यहमेनाको वोटीसिखाद्ीदै) यह्‌ 
मत्त मयुर आम की मजरी से उपय जाकर नाच रहा है । 

२८-- यह अधिक गद्‌ चेख्वर अपनी पतली कमर्‌ केसी रुचका 
री हे ? यह प्रियके साथ वैठकर पसा खेछ रहीहे। यह प्रौढा मनोविनोद 


५५ 


के स्यि स्वय चित्र स्री है ओर यह कानी प रही ह | 

६९--अरे, आवभगत टो चुकी | भद्रे वाघ, तू वेढठ। वहत दिनो के 
द देख पडी हे । क्या कती है--“आज तु उसे पूष ठेना जिसने मुञ्च मोटी 
कोटसप्रकारठ्गल्यि।'' मेरी ओरसेतु दही मनाने योग्यदहै। प्र वह जैसा 
हे तरे लि भटा वना रहै) ठेमे चखा । 
८ घूमकर ) यह दूसरा मित्राका जखीरादी आ गया। यट वाहनिक का 


+ ॐ}, -2 


३६ ८ ३६ ) ये चारो दण्डक दन्द हे जिसके प्रव्येक चरण में १५ अच्तर हइ। 
देखिए पद्व्रश्तक श्लोक & । मत्स्यपुराण अण १५४ दडक दन्द के विशिष्ट उदुादरण 
हं । गुठयुग में यह रकित वृन्द उककृट काच्य के दिये प्रयुक्त किया जाता था । इन ग्टोकां 
मे वेश जीवन के चिविवद्श्योका तरगित चित्रण! इनके एक्‌ क्रमा चादिषु ये। 
श्रीरामकृष्ण के संस्करण में ठेमा नदी दे, पर यर्दोकर द्विया गया ह जिससे नगे श्टोका 
को क्रम स्यामे चार की ब्रृद्धि दुई ह । 

३6 (३ ) वादिक-- वाहीक देश का! अफगानिस्तान के उत्तर-पम्चिम का प्रदेश । 
मेदरौरी स्तम्भ टेप के अनुसार चन्द नामु राज्ाने वाहीर तक पनी विजय का 
विस्तार फरियाया। इस चन्द्र की पहचान चन्द्रगक्त विक्रमाद्वित्यसे प्राय की जाती ह। 
इममे सुचित दोतादहं किं गप्त सात्राज्यकी सीमाका विस्तार वाहक प्रवेशक वद्य 
नदरी तकदहो गया था) जिमका सफेत कालिदान के धव्ु तोर विचेष्टने" उल्खछ्खममी 


ह ( गथु° ४।६७ } । 
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काकाय॒नो भिपरोशानचद्धिः हरिचन्दन ह्व कुमृदवापीं वेशवाटीमवभासयन्नित 
एवामिवतेते । ( & > तत्‌ करिमस्येह प्रयोजनम्‌ ! (५) ( विचिन्तय ) ($ ) आ ज्ञातम्‌ । 
(७) एव हि तस्याः पूवप्रणयिन्या यशोमघ्या भगिनी प्रियन्नुयटका कामयते । (ट ) 
अस्मानपि रहस्येनातिसन्धत्ते। (८8) तन्त शक्यमेनमप्रतिपद्य गन्तुम्‌ । (४०) 
यावदुपतपमः । 


८ € >) ( उपयम्य ) वैश्चविस्तवनैकचक्रवाक कुतो भवान्‌ 2 (२ ) कि वर्वापि- 
^“एप हि तस्याः प्रियसल्यास्ते कनीयसी प्रिययुयटिकामोपधेन सम्भाव्यागच्छामिः इति । 
(९२) न सलु तस्याः घुरतमित्ताया त्रामयावसन्नो मदनाग्निस्तस्य दीपनीयकमुपदि- 
वानसि । ८ ९ ) कि तवीपि -- भुक्त. परिहयतः कण खलु तस्याः शिरोवेदना” इति । 
( ५ ) वयस्य यत्सत्यम्‌ । (£ ) कि व्रवीषि-- “क सन्देहः, कच्छुताध्या हति । 





रहने वारा काकायनगोत्री वेय ईशानचन्द्र का पुत्र हरिश्चन्द्र चन्द्रमा की तरह 
कुमुदवापी खूषी वेद्यवादी को चमकराता हुआ इधर दी आ रहा है । यहो इसक्रा क्या 
प्रयोजन ? ( सोचक्रर ) याद्‌ भा गया । यह अपनी पुरानी प्रणयिनी यशोमती की 
वहन प्रियगुयिका को चाहता दै । मुभसे भी चह यह मेद्‌ छिपाता दहे] अब 
इसमे मिरे विना जाना नहीं हो सक्ता । तो इसके पांस जाञ । 


८ पास पर्हुच कर्‌ ) अरे, वेशरूपी कमल्वन के अकेठे चक्रवे, को से आ 
रहा दै ? क्या कहा-““उस तेरी प्रिय सखी योमती की छोटी वहन प्रियगुयष्टिका 
कोदवा देकर आरहारहूं।' ज्ञात होतादहे सुरत की भिखमगी उसकी मदनानि 
इस वीमारीमेभी वुभौनदीदै। तू उसे मडकाने की सीदे आयाहे। क्या 
कहता है--“टसी की बात परे रख । उसका सिर दद॑ वडा भयकरदहै।' मित्र 
क्या सचमुच ेसा है ? क्या कहता है--“इसमे क्या शक है ? वह श्रुखिरु से 





२६ (३) ककायन = कक जाति का1 हूर्णो के स्मान करफ़ एक विदेशी जाति 
थो जिसफा निवास वाहीक के उत्तर में स्थिति सुग प्रदेश ( सोगडियाना) मे था। 
भागवत में भी क्का का उद्छेख है--किरातहूणान्पुिन्द पुसा आभीरककफा यवनाः 
खसाद्य ( २।४।१य ) । 


३६ ( ३ ) हरिश्चन्द्र के्--रामङृष्ण कवि ने द्दरिश्चन्द्' पाट द्विया हे) पर 
सभवत यह (हरिचन्छः था। वाणने भटर हरिचन्ध के मनोहर गद्य-मन्थका उद्ञेख 
किया हे। मदेग्वर विरचित विश्वध्रकाश कोश के अनुसार वे सादसाङ्क सृप्ति के राजवैय 
ये । राजशेखर ने काव्य मीमासा म हरिचन्छ भौर चन्द्रगुप्त का विशाला अर्थात्‌ उज्जयिनी 
मं एक साथ उल्लेख किया है ( 2० हप॑चरित-एक सास्करृतिक अध्ययन, षू० ६ ) 1 


३६. ( ३ ) वेशवाटी--वादी = विरा खा स्थानः सुहर्खा । 


१८० चतुभाणी 


(९८ ) एवमेतत्‌ । ८१८ ) शिवैदना नाम गरिकाजनस्य लक्षव्याधि्यतिकम्‌ ] 
( € , पश्यतु भवान्‌-- 
४०-- ( त्र ) ललाटे षिन्यस्य क्षतजसदटरा चन्दनरस 
( आ ) मृरालैः क्रीडन्ती कुबलयपलाशैः सकमलेः । 
( इ ) सलील म्रुदोपरनुगतपुखम्राशिनिककथा 
( ई ) बिरक्ता रक्ता वा शिरपि स्जमास्याति गणिका ॥ 
(£) 7 व्रवीपि--“सदाऽपि नाम त्र करकशपद्हिषः। (र) एप खलु ता- 
मोषध प्रपाय्यागच्छामिःः हति | (३ ) युक्तमेतत्‌ । (४ ) च्रसशय हि- 
४९-- ८ चर ) धुन्वन्त्याः करपल्लव वलयिन घ्नन्त्याः पद्‌ कुटिम 
( खा ) विम्नन््या(््या)श्च्युतमशुक सरशन नाभेरधः पारिना । 
( ह ) तस्या दीषेत्रछताक्षमपिवः केशयहेरानन 
८ ई ) वाल तदशनच्छदौपधमरत सा वा त्या पायिता ॥ 





अच्छी होगी |” ठीक, सिर ददं वेश्याओके ल्यि राख व्याधियो का दहेज हे। 
तू देल-- 

४०--ररट पर ट्र की तरह खार चदन रगाकर्‌, म्रणार, पद्मपत्र भौर 
कमलो से खटती हुई, भौदे नचाकर नखरे से यख प्रन पूछने वारे यारो से वार्त 
करती हुई, विरक्त अथवा रक्त गणिक्रा सिर ददं ही वताया करती है ] 

क्या कहता है--“आप हमेशा से दी अपने कठोर परिहास के ल्यि मशद्रर 
है । उसे दवा पिराकर चखा आता हँ | ठीक ददै । विना सन्देह-- 

४ १-- वर्य से सुशोभित दाथ धुनती इई, फशे पर पैर पटकती हृद, नाभि 
से नीचे चिसकते हुए रशना युक्त अद्युकं को हाथ से सेभार्ती हुई, उसके वडी- 
चडी ओंखो वारे मुखको वारु खी च कर्‌ अपनी ओर्‌ करते हुए तूने उसका अधर्‌ पान 
किया या अपने अधर्‌ की ओौपधि रूपी तख्छट उसे पिरद । 


३६ ८ ८ ) लक्षव्याधि्योतकम्‌--वे जपनी राखो व्याधिर्यो म एक सिर दरदं का 
वहानारेरेती हैं । 

४० ( इ › सुखप्रारिनक--क्या तुम सुख से सोये इस भकार का सुख प्रश्न पूरे 
चाखा हित व्यक्ति सुखप्रारिनक कदटखाता था । इसी प्रकार के जन्य एवद्‌ सोखशायनिकः 
सौस्नातिक आदि थे । 

४९ ( श्र ) वलयी करपल्लव--वा्ु हाय में पने हुए दोखायमान चलय से 
तात्पयं हे 1 

४९ ( ई ) दश्चनच्छंद = बधर 1 नौपधमल = दवाई चछुनने से वची हुई तटचुर 
अथवा, तू नित्य जो वाजीकरण भओपर्धे खाता है उनका मरु तेरे अधरम ङ्गा रहता दै; 
उस मर को अपने जवर ॐे साव तूने उसे चटाया । 
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८? ) कि त्रवोपि--“वयस्य एव तथा विधास्यति हति । (२) चोर यदि 
न पुनरस्मान्‌ रहस्येनावक्ेप्स्यसि ` । ८ ₹ ) किन्वद स्ववि सवैषिटमहतरस्य भध्िी- 
भूतस्य श्रे केनचित्‌ प्रयोजनेन सननिपतितव्यम्‌ | ( # ) तद्वयस्योऽप्यह्ीनकालमागनच्छेत्‌ । 
(५) कि तरवीषि--“मिदितमेवेतद्‌ किटजनस्य यथा दिष्णुनागप्रायधित्तदानायापराह्‌ रो 
समागन्तव्यमिति । ($ ) तद्गच्छतु भवान्‌ | (८४७) श्रहमप्यागच्छामिःः इति । 
(ट) तथा नाम ! (€ ) सरसि भवते । ( ४०) साधयामस्तावत्‌ । 

८ ४९ ) ( परिम्य ) ( २ ) क्थररिद सर्वविटर्धिदितम्‌ | ८ £ ) तेन ह्यल्य- 
पर्प्रिमोऽस्मि सजातः | (४ ) केवलं ॒वेश्यासुहृत्समागमे कालोऽनुपालयितव्यः । 
(९५ ) रये कस्य खल्वयमहूखो हरमरडनमरिडत्तः त्राय॑घोटकः पाटलिपुत्रकायाः 





क्या कहता है--““मित्र, तूदीएेसा कर सक्रताहै। रे चौर, अव भी 
अगर तु मुञ्चे अपना मेद्‌ नहीं वताएगा ˆ "1 पर आज सव विटो के चौधरी (महत्तर) 
भद्र जीमूतके धर वियका किसी काम के च्यि जमावडा होनेवासहै। तो मित्र, 
तङ्ञे भी ठीक समय प्र आना चादिए । क्या कहता है-- “विये को यह मालूम ही 
है किं विष्णुनाग को प्रायश्चित्त वताने के स्यि तीसरे पहर प्हुवनाहै। तोत 
जा। मे भी आता हं" ठीक । तेरा कल्याण दहो | मै चला । 

८ घूमकर्‌ ) सव विटे को इसका पता कैसे चरु गया इससे मेरी मेहनत 
कमहो गई्‌। तो वस वेद्याओ ओरसित्रोके साथ समागम मे समय विताना 
चादिए । अरे, णन होते हुए भी हणो जैसे सिंगार-पटार से सजा किंसका यह्‌ 





४९ (२) चोर यदि विट केवर आधा चाक्य कहकर छोड देता डे, वात पूरी 
न करके दूसरा प्रह्षग दे देता इ । 

४४ ( £५ ) अहस॒--जो हण जाति का नही हे । 

४९ ६४५ ) हरमडनमडितः-- हण जाति के योग्य वेप नौर अकार पहने 
हुए । मडन शव्द घोड़ो के अरूकार ( हयाभरण ) के अथं नें मी प्रसिद्ध था, अतएव दूसरा 
अथं यह्‌ इुभा--हूणनस्ल का न होने पर मी यह वद्ेदा हण घोद़ो के खाज से सज्जित हं । 


४४ ( ६५ ) आयघोटकः--यह चुदीखा शब्द्‌ इस सारे वाक्य की जान हे । जायं 
घोटक वह सजीखा बद्धेडा हआ जिसे वरात आदि के जसम सोने चाँदी के अमूपगोसे 
सजा कर छे चरते हं, उसपरं सवारी नदी करते ! वह कोतरु घोडा केवर पूजा के योग्य 
समश्धा जाता हे । मटिमघवर्माके पच्चमें ग्यग्य यहद कि वह कोतर घोडे कै समान 
मजीखा उ्वान बना है, काम काज कुदं नही करता 1 जायंघोरक शब्द कोश म॒ नदी है। 
पूजां शिखापट को आयक पट मौर खम्भो को भायंक खभ कहते थे, रेखा पुरातच्व गत 
प्रमाणो से ्तात है। 

४४ ( ¢ ) पफाटलिपुनरिका--पाटसिुत्र की रहनेवारी पुष्पदासी उस समय 
उज्यिनी मे निवास करती थो जिसके घर का हार मघवां खोर रहा था । 
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पुष्पदास्या भवनद्ररमाव्ष्कियेति । ( £{ ) ( निव॑र य ) ( ९७ ) त्रा ज्ञातम्‌ एमिरिहिवद- 
स्वेतकाएकशिकाग्रहएितकपोलदेशेवदकेरसजमप्यसकृत्सजमिति प्रतित्रादिभिललर- 
डिडिभिः सूचितः सेनापतेः सेनकस्यापत्यरतन मटिमवर्मां भविप्यति | ( ८ ५) तन्न 
राक्यमेनमनमिभाप्यातिक्रमितुम्‌ । (2६ ) श्रतिक्रमन्‌ हि स्तेहमाव्यसय दशयेयम्‌ | 
८ २० > यावदेनमुपतपामि | 


( २९ ) (उपेत्य) ८ २२ >) मो; क. युद ? ( २३) कर्णं दला) (२४ ) एप 





करोतु व्छेडा है जो पाटलिपुत्र की पुप्पदासी का दरवाजा खोर रहा ह। 
( पहचान कर ) हो, समम गया । यह सेनापति सेनक का छवीखा वेट भद्टिमघवमीं 
ह, जिसने ( सोराषटर्‌ विजय के समय ) छ्कडी के सफेद कुंडो से धवस्िति गा 
चले खाट के ईंडियो ( गु° उव्या) को पकड मंगाया हे ओर वे उसके सामने 
टाथ जोड कर कह रद है कि हमारे विषय मे यह अभियोग कि हम रोग साक्षात्‌ 
अपराधीन होने परभी निघ्लानिए वममाश्च दै, सदहीन्हीदहे। तो इससे विना 
यात किए जाना सभव नही | चखा जाउंतो स्तेदका फीकापन प्रकट होगा। 
तो उसके पास चदं | 
( पहूच कर ) अरे मित्रके धरमे कोटे? (कान देकर ) यदह तो स्वय 
2 ( ८ ) आवद षेतकाष्टकरिका--क्ञात होता दे गुजराती डाव्याया गुडे 
काना मे ख्कड़ी के गोर बारे पहनते ये] 





¢ ( ८ ) वद्धक = पकड़ कर ॒मंगवाए हुए, गिरप्तार करके का गण । सुचित 
दोता दे कि भट्िमघवर्माके इुक्मसेखाटके गू डे गिरप्तार करके उसके सामने पेश किष 
गए थे। 


४ ( ८ ) असजनमप्यसक्ृत्सजम्‌--सज = मपराघी; सजायाप्ता । असज = 
जपराव रहित । असङ्कर्सज् = क्तिनी ही वारजो सजाकाटव श्ुगत चुके हे, जिन्द 
निष्पनिए बदमाश कते हे । तरकार उन गुडा के विरुद्ध कोड अपराध का अभियोगन 
था, पर वे नम्बरी वदुमाश होने के कारण पकड़ मंगाएु गएुथे। वे हाथ जोडकर प्रतिवाद 
कर रदेथे कि दम निशानिया वदमाश नही दे। 


¢ ८ ४८ ) लाट डिडन्‌--इसी भाणे इन्दं पदे “डिण्डिक' कहा गया दै 
(थ्द्)1 डडिकको गुजराती में डाढ्या कते है जिसके जयं गुडाहै। आगे रट 
डिडिये को पिशाचो की तरह कर कदा गया दै। इसीिएु भट्टिमघवर्माने उन शतिर 
बदमाश को पकठवा रमेगाया था 1 सेनापति सेनकका पुत्र होने के कारण भट्िमघवमां 
शासनाधिक्ृत ज्ञात होता दं 1 


( € >) स्नेहमाव्यस्थय-प्रेम का फीकापन। 
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सलु मद्िमघवर्मा मामाहयति । (२५) कि व्रवीषि वयस्य क्रिमचाप्यपूवंप्रतीहासे- 
पस्थानेन चिरत्सक्रो राजमावोऽस्मास्वाघीयते । (२६ ) स्थीयता महम्‌ । (२७) 
प्रागच्छरामि?ः हति | ८ रट ) सखे स्थितोऽस्मि । ( २६ ) ( विलोक्य ) ८२३० ) इत 
इतो भवान्‌ | (२९ ) एप खलु पृलिनावतीरवृपमपदोदधरखखेलेस्वरणपदविन्यातै- 
मैवनकद्यामलङ्कवंनित एवाभिवतेते मदटी । (३२ ) ह्ये ठ खल्वस्य विलातेषवभ्यासः 
८३२ ) वैशे विलापन ह्त्युपपन्नमेतत्‌ । ( २४ ) अपि च-- 


४र- ( श ) विलोलभुजगामिना रुचिरपीवरासोरसा 
(आ ) विललासचुरभ्रवा मुहुराद्न विगरक्षिसा । 
८ इ ) अनेन हि नरेन्रधन्र विशता पदेमन्थरे- 
८ ₹ ) रीरममृदन्न मेकनटनाटक नास्ते ॥ 


(® ) यावदेनमालपामि | (२) भटिटमधवमन्‌, किमयमतिदिवाबिहारेस्‌ 
सुहनन उरते । ८३) साधु मुहतमपि तवदयुष्मद्दशैनेनानुण््येत । (४ ) एप 





भट्धिमघवमो दी मुञ्चे पुकार र्हा है । क्या कता है--“पमित्र, क्या इन नए प्रतीहारो 
कोसेवामे देखकर तृ आज भी सृञ्चे राजा समम रहा है ? वह राजमाव मेरे तेरे वीच 
म वहुत पटले दी वीत चुका है । क्षण मर ठदरिष । मै आता ह ।'" बालु पर गुरु 
गम्भीर चार से सोंड की तरह नपे तु कदम रखता हुञा ओर कक्ष्या को सुभोमित 
करता हुआ भद्रौ इधरदी आरहाहै। इसे मौन की पुरानी आदतदहे। वेश्च 
मोज की जगह है, इसरिए दसका यह खूप ठीक दी हे । ओर मी- 


४२--यह वाहं स्ुलता चरा आ रहा ्े, इसकी छाती ओर कथे फवीटे 
ओर्‌ उभरे हुए है, यह नश्वरे से भोहे मटकरा रहा है ओर रह रहकर कनखिया 
रा है । ठेते इसके राजमहर म चहरकदमी से प्रवेदा करने पर॒ माम पडता दै 
किं 1 ओर मृदगके विना दी एकनट नाटक (भाण) का अभिनय हो 
रहा है । 


तो इससे वात कर । भद्धिमघवमा, केसे बहुत दिनो तक यहो मोज उडाकर 
८ अपने वियोग मे ) मित्रो को उत्कदित वना रहे हो ? सुहत भर भी तुम्हारा द्चैन 











४ ( २५) अपूव प्रतीह्यरोपस्थान-मघवमा ॐ घर में कोद्र नया प्रतीहार 
नियुक्त हुमा या । चह कड रहा दै कि शायद्‌ वि इसी कारण भीतर आने मे सिक रह! 
ह जर उसके ओर अपने वीच के बेतङर्टफो के व्यवहार को भूलकर फिर उसे राजा 
समरहा हं । 


४२ ८ ई ) एकनट नाटक--भाण दी एकन नाटक कदकाता हे । 


षृ चतुभणीं 


सलु विहतत्ाकुलापसव्यपरिपान स्वाप्तपिपमिताक्षर॒ स्वागतमित्यजलिनाऽभ्युपैति । 
८५ ) मो यदैतावद्नेनादैव पुषदात्ती पप्पवतीति मद्यमास्याता, तथापि कथमुपटुक्तैव । 
(६ ) ८ विचिन्त्य ) (७ ) लाटडिडिनो नामैते नातिका. पिशाचेभ्यः | (८ ) कुतः? 
८& ) सवो हि लाट - 
(१ ८ श ) ननः स्नाति महयजनेऽम्भसि सदा नेनेक्ति वासः स्वय 
( आर ) केशानाकृलयत्यधौतचररः शय्या समाक्रामति । 
( इ ) तत्तद्भक्तयति व्रजन्नपि पथा धत्ते पट प्राटित 
८ ईं ) विद्रे चापि सकल सहसा लाट(लोल)र्िर कत्थते ॥ 
८ ? ) सर्वथा कृतमनेन स्वदेशौपयिकम्‌ । (२) मा तावद्मो :- 
४४--( अ ) श्रविचिन्त्य फ़ल वल्ल्यास्त्वथा पुपवधः कतः | 
८) कि त्रवीपि--“कथः> इति । 
४--( श्रा ) इद हि रजसा व्वस्तसुत्तरीय विलोक्यताम्‌ ॥ 
(२) ित्रवीपि--राय्यान्तावलम्ित ताम्बूलावसिक्तमैतदवगच्छामिः इति । 


हो जायतो कल्याण है । यह देसता हआ, दाहिने कथे पर्‌ रहराते हुए उत्तरीय 
से सु्ोभित, हाफते हुए अक्षरो से हाथ जोडकर मेरा स्वागत कर रहा है । ओर 
इसने अभी तो सुङषसे कहा था क्रि आज पुण्ेठसी ऋतुमती हई है । फिर भी यह 
उससे कैसे जुट आया ? ( सोचकर ) ये खाट देश्च के डाव्या कुछ पिजञाचो से कम 
थोडे ही ह ।- कसे ! शार का तो हर को$-- 

भीडके वीचमे नगा होकर जरम नाता दै, स्वय कपडे पछारता दै, 
लम्बा सचय टकार कर रखना, विना पैर धोए ष्ण पर सो नाता है, रास्ता 
चस्ते जो चाहे खाता, फटे कपडे पहनने मे सकोच नहीं करता ओर दूसरे 
की मुमीवत मे उसपर एक चोट करके भी टमेशा अपनी शेखी वघारता रहता दै । 

अथवा इसने अपने देर के अनुसार ही काम किया | 

४४८(अ) तभीतो वेके फट्की परवाह न करके तूने प्ररुदी 
नोच उखा । 

क्या कहता है--“केसे'' । 

४५ ( आ ) रज से सने अपने इस उत्तरीय को देख । 

व्या कता है--“मेरा विचार है क्रि खाट से र्टकता हुआ यह पान कौ 


` ¢ (७) लाटञिडिनो नाते नारिमिचा पिश्चाचेभ्यः--दइससे ऋ्षात होता दै 


कि उस खमय छार देश के गुण्डे जपने कारनामों के ख्ये कितने बदनाम ये। 
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(८३) मा ताव्त्‌ । (४) इद्‌ तुद्रधुक्तापलावकीरभिव ललाटं सेदेविन्दुभिः किमिति 
व्यति | ८५ ) एष पाश्वमपधायोच्चै. प्रहसित. | !( 5;) हरडे जघन्यकामुक कथमनया- 
च्छलितः। (७) कि वरवीपि--“करचलितो नाम, ननु हतोऽस्मि । ( ठ ) श्रूयताम्‌ । 
(& ) सा हि-- 4 
४५-- ( अ ) विपुलतरललारा संयताय्रालकत्वात्‌ 
(श्रा) रुचिरजधनमारा. वाससाऽयोस्केस । 
( ई ) ित्रततनुरपोढग्रागलङ्कारभारा 
( ई ) कथय कथमगम्या पुथिता ची लता स्यात्‌ ॥ 
( 2 ) रपि च, शरोतुमहेति मवान्‌-- 
४६-- ८ च्र ) प्रा्वावतितलोचना नखषदान्यालोकयन्ती मया 
(श्रा) ष्टा चेषद्वाट मुखी स्वमवनग्रत्यातपेऽवस्थिता । 
८ इ ) सग्रह्याथ करद्वयेन कथिनावुत्कम्पमानौ स्तनौ 
( ई ) प्राविर्यान्तरगारम्गलवता द्वारं करैणत्ररोत्‌ ॥ 
८ ? >) ततो.ऽहमवु द्रं प्रविश्य-- 
४७-- - ८ च्र ) कचनिहदषैलोच्ना 
( श्रा) रभसावतितवल्ितस्तनीम्‌ | 


पीक मे सन गया ह ।'' एसा मत कह । विखरे हुए छोटे मोतियो जेसी पसीने की 
वदो से भरा हुआ तेरा यह स्ट क्या वता रहा है ? यह एक वगर होकर जोर 
से देस रदा हे ! नीच, जघन्य कामुक, क्या त उससे छा गया ? क्या कहता है-- 
“छरने की चात केसी ? उसने तो मेरे दिर को ही पकड स्या । सुन-- 

४५--धुघराठे बालं का अगल भाग सवार्‌ कए जमाने के कारण जिसका 
ल्काट चौडा दीखता है, अरोक पहनने के कारण जिसकरा स्थूर जघन भाग सुन्दर 
जान पडता है, सामने के गहने उतार देने से जिसक्रा रारीर उषडा सा सर्गता है-- 
पेसी खी रूपी ठता पृप्पवती हो ठो भी क्या वह अष्ूती छोडी जा सकती है १ 

ओर भी सुनने योग्य है-- 

४६--पादवे की ओर ओंखं घुमाकर, नाखूनं की खरोचे देखती हुदै, 
कुछ नीचे सिर ख्ुकाए हुए अपने धर की छायाम बेटी हुदै उ मैने जैसे दी देखा, 
वैसे ही वह दोनो हाथो से अपने थहराते हुए कठिन कुचो को पकड कर घरमे 
घुस गई ओर हाथों से व्योडा ठगा कर उसने द्वार वद्‌ कर लिया । 

इसपर मेने भी जल्दी से घुस कर-- 

७- जेते ही उसे वार पकड कर खीचे, वह डरी ओंखो से मेरी ओर 





^~ ~~~ ^^ ~^ ^^ ~ 


58 ( श्रा ) प्रत्यातप = परद्र । 
(3.1 


१८६ चतुर्मांणी 


८ इ ) किमस्तीति नहीति वादिनी 
८ ई ) समचुम्ब सहसा विलापिनीम्‌ 2 इति | 
८ २) गोः चित्रः खलु प्रस्तावः । (३ ) पृच्छामस्तावदैनाम्‌ । (8 ,) ततस्ततः | 
(५) कित्रवीपि--(च्थ सखे-- 
छ्ट८-- ( श्र ) समुपस्थितस्य जघनं 
(आ) रशनात्यागाद्विविक्ततरविम्बम्‌ | 
८ इ ›) पाणिभ्या त्रीडितया 
( ईं ) निमीलिते मेऽनया नयनः” इति ॥ 


(£ ) हयी धिक्त्वामस्तु । ८ २ ) अविकत्थन उद्पैजनीयो ह्यति । (३) निन्य- 
श्चार्य॑जनस्य सवृत्तः । (४ ) फ त्रवीषि--“एवमप्यनुश्रहीतोऽस्मि | (५) न त्या 
महामारते श्रुतपूर्व-- 

४६-- ( श्र) यस्यामित्रा न वहवो 
(आ) यस्मान्नोद्विजते जनः | 
( इ ) य समेत्य न निन्दन्ति 
( ई ) स पाथं पुस्पाधमः ॥ इति 
(? ) भौ एतत्लु डिदिडत्व नाम । (२ ) सर्वथाऽपि साघु मोः रीतीऽसिमि भव- 


ध 
र 





देखने रमी । तवर जल्दी मे थद्राते स्तनो वाढी क्या करता है % (नही-नही' कहते- 
कहते उस विरासिनी को मेने चूम दही तो लिया |" 
क्या विरक्षण पहरी सुलकात हद ? मे उससे पूगा । टीक, पिर क्या 
हुआ ? क्या कहता है-“सखे-- 
४८--करधनी के टट जनेसे उधरे जघन भोग प्र्‌ मेरेआ जनेसे 
उसने रजा कर मेरी ओंखिं बन्द कर दीं ।'' 
विक्कारहै तुञ्चे। तू नीच ध्रणित ओर आर्य॑जनो कै ङ्एि निन्यदहै। 
क्या कहा --“'ेसा कहकर भी आपने मुञ्चे अनुगृहीत किया । क्या आपने महाभारत 
म पहरे यह्‌ नदीं पटा-- 
४९--जिसके बहुत से वैरी नही, जिससे रोग उरते नदी, इकटट दोकर जिसकी 
रोग निन्दा न करते हों, हे पार्थ, वह पुरुष नटी, पुरषाधम हे ।” 
असमे यहीतो डिण्ड्लिहै। म तेरे इसी डिण्डित्व पर्‌ सरासर रमा 
४७ ( २ ) प्रस्ताव = पदी सुखाकात 1 


८ (& ) महाभारते श्रुतपूर्व -यद शछरोक महाभारत मेँ सुमे अभी तक नहीं मिका । 
£ ८ ¢ ) डिरिडत्व = डाढ्यापन, गु डापने । 
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तोऽनेन डिरिडतेन । ( २ ) सवैथा विटेाधिराग्यमहंवि । (४) अयमिदानीमाशीवदः- 
(५) किं ववीपि--्रवहितोऽसि” इति । ($ ) प्रूयताम्‌-- 
५०-- (क्र) प्रमाततमवगम्य पृष्ठमुपयह्य सुप्तस्य ते 
(आ) प्रगत्ममधिरद्य पश्वमपवासतैकोरुसा । 
( इ ) तथेव हि कचरहर॒ परित्य वक्त्रास्ुज 
८ इई ›) परिविल्थ च प्राययत्वधरमात्मनस्तवा प्रिया ॥ 
( £ ) एष खल्वयुद्हीतो.ऽस्मीद्युकवा पलायते । ( २) नमोऽस्त भगवते | 
(३ › साधयामस्तावत्‌ । 
(£ ) (परकरिम्य ) (५) अये क्रा यु खल्वेषा स्वमवनावलोकनमप्तसा विमान- 
मिवालद्भतेपति । (६ ) एषा हि सा काशीना वारमुख्या पराक्रमिका चाम सुखमतिकिन्लो- 
लया क्रीडन्ती स्सलावरयविभ्रमैलो चनमनुष्रहाति 1 ८७) अश्वर्थम्‌ । 


~~~ 


ह|त चिका एक छत्र राजा होने योग्य है । यह मेरा आशीवौद शे 
क्या कहता है--““मे सावधान द्र ।" तो सुन-- 


५०--सवेरा होने प्र पासमे सोरए्हुएतेरी पीटठकरो बाहु भरकर, 
प्रगल्मता से तेरे पाश्वं भाग पर अपनी उघरी हुदै एक जाघ रख कर, तथा वाक 
खींच कर तेरे मुख कमर को अपनी ओर घुमाते हुए प्रिया तेरे अधरका पान 
करे भौर अपना अधर तुङ्ञे पिकिवे | 


शनै अनुगृहीत हो गया", कटकर यह्‌ छ्टकना चाहता है । तो तज्ञ (भगवान्‌ 
को मेरा नमस्कारदहै।मेभी चदु 


८ घूमकर्‌ ) अरे, यह कोन अपने घर्‌ की खिडकी ( अवलोकन ) पर विमान 
मे अप्सरा की तरह सज रदी हे ?! यह कासी की सुस्य वैश्या पराक्रमिका पिन्छोरे 
से चेख्ती हुदै टप खवण्य की अय्सेख्ि से अखि को तर कर रदीहै। 
आचये है-- 





५० ८ २ ›) नमोऽस्तु मगवते-विट कौ भटिमघवमा के साय गहरी नोक-क 
इई । उसे विदा ठेते समय भी वह्‌ चुटीखा मजाक करता हे । भगवते = (१) वुद्धका 
परम्मानित आस्पद, (२ ) जिसका मनसी के गुद्यअगमेरमाहि। विटनेन्यग्यकसाकि 
त्‌जो सुस पला दुका कर भाग रहा है चह कामकी हदक तुके उद्ाएक्तिए्‌जा रही 
हि। वेक भाषा की यह विशेपताथी करि धर्मं भौर दशन के अनेक षब्दो की व्यञ्जना 
वहा फकदी अथैनं ङी जाती थी । रेते शब्दो की सूची परिशि्टमें दी गहे । 


१यय चतु्माणी 


५ ( श्र) विरदितकुचभारा हेमवेकच्यकेर्‌ 
(आ) कुटकित्ितनितम्वा वासस्ाऽपोरुरेर्‌ । 
( इ > विचरति चलयन्ती कामिना चित्तमेपा 
८ ई ) करंसलयमिव लोलता चञ्चल वैशवल्ल्याः ॥ - 

(£) अपिच-- 

५९-- ८ अ ) गन्डान्तागलितैककुरडलमरिच्छायावुलिप्तानना- 
(श्रा) सन्वभ्यस्ततया हिकारिशरन; श्वातेरवाक्तालुभिः । 
( ₹ › िन्छोलामधरे निर्वेश्य मधुरामावाद्यन्तीमिम। 
( ई ) गरडकखनशङ्कितो रहशिखी प्यति वक्राननः ॥ 

५१- सोने के वेकक्ष्कर से कुचो को कसकर्‌, अर्धोरूकि पटन कर नितम्बं 
को साफ उवाडती हई, कामियो के चित्त को मथती हुई वेश्चवर्डी के चचर किसलय 
की तरह वह शरुमती हदे चरु रही हे । 

ओर भी- । 

५२-एक ओर की कनपटी प्र्‌ ख्टकते हुए जडाऊ कुण्डर की मणिकी 
आभा से उसका रमंह चिर्क रहा है । वह लम्बे अभ्यास के कारण ताटु के नीचे 
से ६६ एक निकार कर्‌ अधर पर रक्खा पिन्छोखा मधुर स्वरम वजा रदी हे। 
उस ध्वनि से मेदक के टरौने का शक करके घर्‌ का मोर अपनी गदेन धुमाता हुजा 
चक्कर मार रहा ह । 


५९ ( द ) विरचितकुचभारा-- वेफच्यक एक प्रकारका हारथा जो वा्षैक्थेसे 
सामने छती पर होता हुजा दाहिनी वगङूकी नीरसे पीठ पर जाता था। दो वैकच्यक 
भी पहने जाते थे भौर तव दोनो स्तन उनके पेदे मे कस जाते ये । भार = कसाच । वैकचयक 
त॒ तत्‌ यत्‌ तियक्‌ चिक्तसुरसि, अमर । 

५२ ८ श्रा ) अन्वभ्यस्ततया--वार वार के अभ्यास से, रम्ब रियाजसे । 

५२ ( त्रा ) हिकार-पिश्युन--पिन्डोखा वजाती हुदै वह ही-द-दै-दै को अदू सौ 
ताल्यु के नीचे से निकारती जान पदती है । 


५२ ( इ ) पिन्दोला-- एक प्रकार का छोटा पिपिहरी जैसा वाजाजो लटक 
या वच्चे वजाते हे । इसमे करु स्वरो के ल्य अख्ग अख्ग चेद वने रहते दै 1 मधुराकी 
कुपाण कारीन का मे इसका अकन पाया गया है (दे० उत्तरप्रदेश इतिहास परिपदू 
को पव्रिकामे मेरारेख, ए सिरिन्वस-प्टेजर इन मधुरा जाट, भाग १७, वपं १६४४, 
पु० ७१-७२ ) 1 अगविजा नामक नवव्रकारित्त मन्यम भी दलका उदरेख जाया ह 


( पर० ७२) । रामकृष्ण कवि ने "पिञ्चोखाः रूप दिया दहे) 





मदाकविश्यामिखकविरचित पादताडितकम्‌ १८६ 


८2) पिं जु खल्वस्या उद्वपितादिन््रस्यामिनो रहस्यसविवो हिररयगभ॑को 
निपत्य इत एवाभिवतते । ८ २ ) किमनाश्चर्यम्‌ । (३) इन्द्रस्ामी हिररयगम के वैश 
इति सहितमिद तप्त तप्तनेति । (£ ) एष मामजिलिनोपसपति । (५) हरुडे हिरर्य- 
गर्भक किमिद वैशदेवायतनमपरान्तषिशिाचैिध्वसयितुमिष्यते ९ ($ ) किं तवीषि-- 
“एष खलु स्वामिनोऽस्मि विदेशरागेरौव धुरि नियुक्तः । (७ ) एषा हि पूर्वं पञ्चसुवरा- 
शतानि गर॒यति। (ट) च्रधुना सहतेराप्युपनिमच्िताऽपि विनियुज्यमाना नैव 
शक्यते तीथ॑मवतारथिठम्‌ । ८€ ) तदहैति त्वमपि तावदेना गमयितुम्‌” इति । 


~^ 





~--~---~~~--~~~ -~ ~~~ 





इसके धर से इन्द्रस्वामी का रदस्यसचिव दिरण्यगमेक हडवडा कर 
निक्रसता हज इधर दी आ रहा है | इसमे आदचयें क्या ¢ इनदरस्वामी ओर 
दिरण्यगभ॑क वेश मे मे, यह तो गरमसे गसमका जोडदहै। यह सले हाथ 
जोड कर प्रणाम कररहादै। अरे हिरण्यगर्भक, तू क्यो इस वेश्च रूपी देवाख्य 
को अपरात के पिक्ञाचो से ध्वस कराना चाहता है? क्या कहता है--““मेरे स्वामी 
को परदेसी मारुका मजाख्नेकी चार्हे, इसीटिपि सञ्च यह काम सौपादै। 
वह पहरे पोच सौ सुवणे मुद्रा गिना स्तीथी। अवतो एक हजार पर्मी 
खुशामद्‌ से उसे घाट उतरवाना सम्भव नही | अवत उसके तय करानेमेमेरी 
मदद कर्‌ । 





५९ ( ¢ > रहस्यस्तचिव = नमं सचिव, काम क्रोडाओ के व्योत साधने मं अन्तरम 
सहायक । दे° रघुवश् ८।६७ मं मिथः सखी पद्‌ । 


५२ ५. हरड-- नायको मे पयुक्तं नमं सखी के ल्यि सोधन | इण्डा--घर-घर 
करनेवाली । दण्ड्‌ धातु = घूमना, हंडना । यह शब्द्‌ वोरु चार मं इतना रम गयाथाकि 
उसके प्रयोग में खीछिग पु्विग का सेदु जाता रहा, तभीतो यही दिरण्यगभंक को (हण्डे 
कदा गया । 


५२ (५ ) अपरान्त विशचाच--भपरान्त के इन्द्रवमां से तात्य हे जिसका उल्लेख 
विट की सूचीमे परे आ चुका है| 

५२ ८ $ ) बिदेश राग~--वनारसी वोलीमे इसे "ववादरी मजा' कहते हे, विदेश से 
जद हई वेश्यो के उपभोग की पक 1 

५९२८७) सुवणै--गु्तकाल मेदौोसोनेकी सुद्धा प्रचलित थी, एक दीनार, 
दृखरी सुवर्णं 1 सुवणं तोर में कुद भारो होती थी । 


५२ (ट 9 तीर्थमवतारयितुम्‌--ती्थं = घाट या पार उतारने का स्थान ! विटैकी 
मापा रतिं स्थान से ताप्पयं है 1 


१६० चतुर्भागी 


८ ०० ) श्रत्याजैवः खल्वत्ि । (९ ) न हि शततहचेर,षि प्रासा लभ्यन्ते | 
८ £? > च वरवीपि--"%किश्चास्याः प्रारतन्देहे कारणमस्मापु प्रश्यत्ति इति । ( ४३ ) 
च्राविष्ठत हि तत्रमवदा मतरंखामिनश्चामरयाहियया कृटगदास्या स्वामिनः ससगत्तिथा- 
भूत व्यत्तनमनुभूतम्‌ । ( 2४ ) कि ववीपि--“श्रालमस्र ताविद मे शरीरम्‌ । ( ५) 
तलमेवदम्‌"2 हति । ( 28 ) असत्येन न सामिनमेवं तूयात्‌ । (६ ,) किं ववीषि-- 
वविराभ्यस्तमेवेदमस्मत्सामिपादानाम्‌* इति । (०८ ) चतएव न शक्यमन्यथा कार्‌- 
पितुम्‌ | ( ट ) न चैतदेवम्‌ | पश्यतु भवान्‌-- 
५३-- ८ त्र ) कव्ये गान्धर्वे चृच्शास्ते विधिज्ञ 
(त्रा) दन्त दातार दक्षिण दाक्षिणाल्यम्‌ | 
तू मेयेपन को भी मात कर गया है । खख देने पर भी किसी की जान नहीं 
मिरी । क्या कहता है-““आप हमर द्वारा उसकी जान जोखिम का कारण वयो 
समक्षते दै ? सवको माटूमदै करि मवंस्वामी की चामरम्राहिणी कुटगदासी के 
साथ मार्किके जुट जनेसे उसकी जानपर दी जोखिमआ गयाथा। क्या 
कहता है--“ध्वाहै सज्ञे कूट उाङ्एि। सचतो यहीदहे।' अरे असत्य कामी 
आश्रय खेना षडे, परस्वामीसे एेसा मत कह देना। क्या कहता है-- “हमारे 
स्वामी की पुरानी आदत है । उनसे उसे ह्ुडवाना सभव नदी | फिर वात रेसी 
भी नहीं है । जप देर्चै- 





~~~. 


५२--कान्य, सगीत ओर नृत्तशाख मे प्रवीण, दक्ष, दाता ओर चतुर, 


॥ ५२ ( ९० >) चअत्याजैव--भोखेपन को भी मात कर जाने वाला । आर्जवमतिक्रान्तः 
अस्याजंव. । 

५२ ( £ ) नहिं लभ्यन्ते-विट का आशय दहेकि इन्द्रवर्माके साय समागम 
करनेवारी के प्राणे पर वन आती दै । यदोविट का सकेत हस्तद्वारा मेथुन क्रीडासेदै 
जिससे खो की जान जोखिम में पद जाती थी । इन्द्रव्मां उसका पुरानापापौथा। 

५२ ( ९ ) आविष्त--सवैविदित दै । 

५२ ( ९९ ) मरतरस्वामिनर्चामरमाहिसी--सकेत यह है कि भर्वस्वामी इन्द्रवमां 
ने जपनी चामरम्राहिणी के साथ ही रेप हरकत की जिसे उसके प्राण सकट म पड़ ग्‌ । 

५२ ( ९४ > श्रालमस्व-जारमन कर डालो । जालमन यक्त का शव्द था । यत्तीय 
पश्टुकी भोति मेरे इस शरीर को चाहे भुस्कासे दूय डालो। 

५२ ( £8 ) त्रसत्येन--जसत्य भी बोकना पदै तो भी । 

५२८४८) न वचेतदेवम्‌--दइन्द्रनमां से चियौ घवराती दी हे, एेलाभी 
नदीं दहे, 





सहाकविश्यामिरुकविरचितत पाद ताडितकम्‌ १६१ 


( इ ) वैश्या का नेच्छेत्स्वामिनं कोडलाना 
८ ई › स्याच्चेदस्य सरीष्वाजंवात्सनिपातः ॥ 
(४ ).अपिच- 
५४-- ( तअ ) सश्चारयन्‌ कलमक गजनतकं बा 
( ऋआ ) वेश्याक्गरेषु भदत्त इवैनद्रद त्तम्‌ । 
( ईइ >) उद्ू्वीच्यते स्तननिविषएकरास्बुजाभि- 
८ इ ) व्यो गगौभिखि वारविलापिनीमिः ॥ 
(९ ) अपि चैषा तुनो ऽधिराजस्य स्यालं पारशव कौशिक पिंहवर्मास्‌ मित्र 
मपदिश्यन्ती सर्वान्‌ कामिनः प्रत्यास्यानेन ब्रीढ्यति। ८२) कि तवीषि--^तस्येषापि- 
का्भितयावमन्यते” इति । (३ ) युष्मद्‌ शोपयिकयेव क्रिल सततमतिरेवनम्‌ । (४ ) 








कोक्णके स्वामी उस दाक्षिणात्य कोकोनसी वेश्या न चाहेगी, शते यह दै कि 
वह्‌ मरे मानुस की तरह उनके साथ सन्निपात करे ? 

ओर भी-- 

५४-८ भारत युद्ध मे ) मक्रुने हाथी को धुमाते हए मगदत्त के समान 
वेश्याओ के ओंगन मे हाथी नचाते हुए उस इन्द्रदत्त को जानिए । स्तनो पर्‌ अपने 
हस्त कमल रक्ते हुए वेश्यार्णं उसे एेसे देखती है जेसे समीत हिरनियो बाघ को । 

ओर यह हमारे स्वामी अधिराज इन्द्रदत्त के सारे पारगव कौशिक सिंहवम 
को अपना मित्र वताकर पास बुखाती हुड सव कामियो को अगूटा दिखाकर उन्द 


५२ (ई ) सतिपात = (१) सम्मिलन, (२) मेथुन । रोक ५३ मे इन्द्र स्वामी 
का सौग्यरूप ओर ५४ म उसी की विकृत काञुकता का रूप कहा गया दे। 

५७ ( अ ) कलमके सश्चारयन्‌ भगदत्तः-- महाभारत के युद्ध मे भगदत्त के 
भयकर गजयुद्ध की कथा का वर्णन द्रौणपवं ज० २५ ( पूना सस्करण ) मँ आया है । 

गजनर्तक इन्द्रदत्त--यह सुिपवेश करने वारे रौद्रकर्मा इन्द्रदत्त कौ ओर सकेत है । 

५४ ( ® ) च्रधिराजमर्ता--कोकण के भयिपत्ति इन्द्रस्वामी से तासं है । 

५४ ( 2 ) श्रपदिशन्ती--उदघोपित करती हई, इशारे से अपने पास ठुलाती हू । 

४४ ८ 3 ) श्रौपयिक्र--(१) उपाय, काम कने का ठंग, (२) चिकित्सा, ओषध } 
मौपयिक्‌ राजशाख का पारिभापिक शब्द्‌ था} 

५४ ८ ₹ ) स्रतिसेवन--. सेवन = रति, मेथुन ! अतिसेवन = १ अतिशयरति, २ 
स्वाभाविक रतिकारु के बीतनेपरभी सृष्टि प्रवेश द्विसे रति) विटकाग्यंग्य हे 
किं अतिसेवनतो कौकगदेशका रिवाज हीदहे, जैमा इन्द्रवमाके विषयमे कहाजा 

=. 
सुका द । 





१६२ चतुभाणी 


रि तरवीपि--“देशोपयिकमदेशोपविफमिति नावगच्छु।मि | (५) विस्यएटमभिधीयताम्‌? 
इति । (§ › एवमनुग्रह्यीतः कथ न कयिग्यामि । (७) श्रूयताम्‌- 
५५-- ८ श) शरवरनिकटजनंसावपतिः 
(या) वनगजद्म्य हवाद्धितः प्रतोदैः । 
( इ ) व्ितजवनभूपय॒। पिवत्ता 
( ई ) वप इवे वत्सतरीमिल्लेपयाति ॥ 
८? ) किं वरवीपि- तेन ह्यननवोपायनेनोपस्वास्यामिः ति । (२) यद्ेव- 
मिन्द्रस्वामी विज्ञाप्यः-- 
५५-- ८ श्र ) दशनमरडलवित्रकङुन्दरा 
८ आ) दयितमाल्यनिवापित मेखलाम्‌ । 
( ह ) त्दपर प्रति सा जघनस्थली 
( ई ) न वितवररोति वृताऽपि शत शतैः ॥ 
८ ¢ ) सस्ति भवते । ( २ >) साधयामस्तावत्‌ । 


----~-~~~-----~------~-----~--~---~---~-----~----~~~~~~~ ~~~ ~~ ^^ ^~ ^^ ~~ 


भ 


वेपानी कर देतीहै। क्या कहता है--'“उसके अतिकामी होने से वह उससे 
छरती है ।' अतिसेवन तुम्टारे देन की रीतिदै। क्या कहता है--षदेश का 
रिवाज या वे-रिवाज मे नदी समञ्च साफ साफ किए ।' भल तेरे इस शिष्ट 
वरताव से केसे मे नहीं कहगा ? सुन- 

५५- ( काफटी रति मे ) वह काना के पास आष हुए उसके पैरोंके 
नखक्षतां से अक्रुज की मार से घायल जगरो हाथी कै छने की तरह उसके विवृत 
जयनस्थर पर एसे द्रट्ता है जैसे सोड़ वलिया पर | 

क्या कहता है--““अव मे यही सौगात देने माल्किके पास जाञगा ।' 
अगर एेसा है तो इन्द्रस्वामी से जाकर कटना- 

५६--दन्तक्षतो से चित्रित पुद्ध वारी, प्यारेके मास्यको ही मेखलाकी 
तरह धारण करने वारी वह तेरे सिवाय दृसरोके स्णि हजारो गिनवनेपरमभी 
जघन नही उधारती | 

तेरा कल्याण हो, मै चल । 

५५ ८ अ ) श्रवसुनिकट्जन खावपातैः--इस श्कोक मे काकली नामक रतवन्ध 
का सकेत है) दषस नायक का मस्तकखीके पेरेकी ओर दोता है! तभी कामिनी के 
पेरो के नखक्तत उसे करणं देश मे दिखाई पडते दे । 

५५ ( > च्नेनैव उपायनेन --दिरण्यगर्भक कहता है किं वह॒ काकी रतबन्ध 
की सौगात के स्कर अपने स्वामी से मिरेगा , 

. ५6 ( त्र ) दशनमरडलचित्रककुन्दरा--इस शलोक मे भी किसी विशोष रत्वन्ध का 
हे 1 
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(३) ( पछिम्य ) (8) शये को नु खल्वेषः शौपरिकायाः शमदास्या भवना- 
न्तिप्पत्य डरिड्गणपलितो वेश्चमाकिष्कयेति । (५) ( विलोक्य ) ( ६ ) एतजनत्तम- 
तीर्थमुदीच्याना वाहीकाना कारूश मलदाना चेश्वरो महयग्रतीहयसे मद्रायुध एषः । 

५७-- ( छ ) तरिरचितकुन्तलमीलिः 
(आ) श्रवणार्पितकाष्टविएुलसितकलशः । 
८ इ ) जनमालपजकारे- 
( इ ) सन्नाटयतीव लाटानाम्‌ ॥ 





८ धूमकर्‌ ) अरे यह कौन गुपोरक की वेर्या शमदासी के घर से निकट 
कर दिण्डिको से धिरा हुआ वेश्च को जगमगा रहा है । ( देखकर ) यह तो उदीच्य, 
वाहीक, कारूर ओर मर्द देशो का स्वामी महाप्रतीहार शद्रायुधदहै जोवियेका 
चरता फिरता तीथं है । 


५.७--बाला का जूट वोधे ओर कान मे काठ का वना बडा श्वेत करश्च पहने 
साथियो मे ज-न-न करके वात करता हुआ वह गुजरातियो' की नकर कर रहा दै । 


५१ (£ >) शोपारिकायाः--शरपारक या सोपारा की । 

५१ ( $ ) उदीच्याना--महाप्रतोदार भद्राय उदीच्य-वाहीको के युद्ध तथा 
शकमालवापरान्त युद्ध के विजेता के रूपमे चित्रित किया गया ह । वह कोई एतिहासिक 
व्यक्ति क्तात होता हे । कथासरित्सागर मे महेन्द्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य अर्थात्‌ ( स्कन्द्‌- 
गुष्ठ >) के मन्रिपुत्र भद्रायुघ का उर्रेख है ८ कथा० १८।१।५३ ) । 

५६ ($ ) महप्रतीहार-भद्वायुध युद्धोका विजेतारहैजो कारूश मर्द आदि 
दो का शासक भो रहा है 1 महप्रतीहार उसको मगध राजमवन की पदवी (किचिरू रेक) 
थी जिसे सैनिक गौर प्रशासनिक पद्वियो के अतिरिक्त वह धारण किण इए था । समुद्रगुक्च 
की प्रयाग प्रशस्तिमे दरिपेण का सेनिक-पठ महाद्डनायक, प्रशासनिक अयिकारं सांधि- 
विग्रहिक ओर कुमारामात्य व्यक्तिगत सम्मानित पदवी का वाचक था(दे० हप॑चरिते एक 
सास्टेतिक अध्ययय;, पृ० ११२ ) 1 चन्द्रगुश्च विक्रमादित्य के मत्री शिखिरस्वामी को कर्म 
दडा रेख मेँ दुमारामाव्य कहा गयादहे। रेसे दी भद्राय्ुध किसी समय मगधराजकुर में 
महाध्रतीहार के पदपर था जिस चिस्दुको वैयक्तिक सम्मानकं रूपर्े वह वराचर धारण 
केरता रहा। 

५8 ( $ > कांरूश-- विहार का शाहाबाद प्रदेश । 

५१ ८ § ) मलद्-वगार का मारद प्रदेश । 

५७ ( चरा ) श्रावरार्पिति काष्ठ पिपुलसित कल्नश--उपर कहा गया है कि राट 
देशके उद्या कानमे श्चेत रग की काष्टकर्णिका पहनते थे। कलशाकरति कण॑लोढक 
नामक आाभूपण मथुरा की शएक-कुशाण कालीन कला मं अकित है । 

२५ 


१६४ चतुर्भाणी 


( ? ) का तावदस्य लाटेषु स्रघ्रुदटिः एतावत्‌ । ( २ ) सवौ हि लाटः-- 
५८-- ( अ) चव्य द्रात्तरीयेण वाह्‌ 
(द्मा) रज्ज्वा मध्य वासत्ता सन्निवध्य | 
८ इ ) प्रत्युद्गच्छन्‌ समुखीनः कारेः 
( ई ) पादापातैरस्कुव्जः प्रयाति ॥ 
(?) अपि च-- 
५६-. ८ श्र ) उरति कतकपोतकः कराभ्या 
८ श्रा ) वदति जजेति यकारह्ीनयुच्चैः | 
( इ ) समयुगल निवद्धमध्यदेशो 
८ ई ) व्रजति च पङ्कमिव सखशन्‌ कराः ॥ 
(? ) सर्वथा नास््यपिशिाचमेश्वरयम्‌ । (२) अथवास्यैवैकस्य देशान्तरविहासे 
युक्तः ! (र ) कुतः ? 
` छो पर्‌ उसकी इतनी मिदग्बानी क्यो है ¶ 
५८--खाट दे का व्यक्ति दोनो भुजाओं पर उत्तरीय ख्पेट कर, ' वटे हुए 
पटे से कमर वोधकर्‌, सामना होने पर श-श- करता हुए टेढे कथे वाले कुबडे 
की तरह पैरो पर गिरता हुआ आता है । 
ओर भी-- 
५९--छाती पर ढोनो हाथो से कुत्तर यना कर्‌, वह “य' कौ जगह जोर 
से ज-ज-ज करता इभा हकखता है । दूरगे वटे पर्के ८ युगर ) से वीचो वीच 
कमर्‌ कस कर वह इस तरद वच वच कर चस्तादै जैसे उगल्यां कीच में 
सनीजारहीहा। 
विनाएेव का एेदवये कटो १ अथवा अकेडे इसी को विदेश म आक्र 
मौज मजा फवता है कसे 
८ (ऋ ) रज्ज्वा वासा माध्वं सनिवध्य--गुष्तकारू के मदुनि वख विन्यास 
को यह विशेषता थी कि रेशमीं वख को रस्सीकछा तरह बट कर ओौर उसके कद ख्पेर 
करके कमर में पटका वधते यै। इसे नीचे के श्टोक में युगरु कटा गया हे | ऊकुपाण कार 
मे पटका कपडे की चोदी पट्टी की तरह का भौर गुक्च युगम वटा हुजा होता था। 
५६. ( अ ) कपोतक--चाती पर सामनेकी ओर दोनों जे इुएु हाथ, हिन्दी 
कटुत्तर । 
५६ ( इ ) प्तमयुगल = वरावर की स्म्बाईके दो र्गवारे चस््रो को एक साथ 
लपेट कर वनाया गया परका या कायवन्धन । इसे दिव्यावदान म यमखी (दिव्य ष° २७६) 
जओौर अंगविन्ना मं जामिखिक (प° ७१) कदा गया हे । 
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६०-- ८ श्र) येनापरान्तशकमालवभूपरतीना 
(छा) कत्वा शिरस्य चरो चरता यथेष्टम्‌ । 
८ इ „) कालेऽभ्युपेत्य जननी जननी च गन्गा 
८ ई ) माविष्छता मयधराजकुलस्य लच्मीः ॥ 
(?,) अपिच-- 
?९- ८ चर > वेलानिलेग्दुभिराकुलितातकान्ता 
(श्रा) गायन्ति यस्य चरितान्यपरान्तकान्ताः | 
( इ >) उत्करिठिताः समवलम्ब्य लतास्तस्या 
८ ई ) हिन्तालमालिपु तेयु महायंवस्य ॥ 
(£ ) किचिद्‌ गीतम्‌- 





६०-- जिसने अपरान्त, शक ओर मालव के राजाओ के सिरो पर्‌ अपने 
दोनो पैर्‌ रखकर उन्दे इका व्या ओर येष विहार करके कारन्तर मे अपनी 
माता ओर मा गगाके देल मे टकर मगध राजक्रुरु की रक्ष्मी कोरोक्त 
म प्रकट वना दिया | 

ओर भी- 

६१--वेखानिरा की हस्की थपकियो से विधुरे केशो वाली अपरात की उक्तरित 
रमणियो महारव के तये पर्‌ हिन्तारुके कुजोमे वृक्षो की रता ्ुकाकर उसकी 
विजय के चरितो का गान करती है । 

वह गीत क्या है-- 


६० ( च्-ई ) येनापरान्त--इस विण श्छोक के रगूनते इए शव्व्‌ जेप गु- 
कारीन शिला रेखे से उठा रिष गएु द । चन्द्रगुष्ठ विक्रमाद्रियय की (ररस्नप्रथिवी विजयः 
का अभिप्राय श्छोक २४ नौर ६० के शव्द के पीद्ठे फोक रहा हे} वाह्ीक-उदीच्य, 
मारुव-सौराषटू-खपरान्त, वग-कलिग, चोख-पाण्डय-केररु इन चार अभियानां की स्ति 
यहो है । सिदरौलो रेख मे सिन्धु बाहीक, वग जौर दक्तिणोदधि के जभियानो का उर्रेख 
है । पादताडितक म कुसुमयुर पुरन्दरः अर्थात्‌ महेन्ट्रादिव्य ऊुमारगुक्च का उदटेख 
साया है । वही इस भाण का रचना कार ह जव सकन्दगुक्च के हण युद्ध की धूम भी । 

8 ( त ) श्रप्रान्त = काकण प्रदेश, सद्यादि नौर सय॒द्र के वीच की भूमि। 
रघुवश में अपरान्वजय का उक्रेख माया हे ( ४।५३, ५८ ) । 

६९ ८ इ ) उत्कटिताः--अपरान्त के सेनिक दृसरे युद्धम भाग केने के द्यि 
भद्रायुध की तेना मेँ गए है, उनकी स्छति से स्त्रियौ उस्कठित द । 

१ ( ई ) समवलम्ब्य लतेस्तरूएाम्‌--ससुन्र के तरवर्ता उया्ना मे खिर्योकी 
उचान क्रीडा मे परिचित सुद्रा का सकत ह। 

£ (ई › च्र्खव--तु° रामास्त्रोत्सारितोऽप्यासीच्सद्यरुगन इवाणंव. (रघु ° ४।५३) । 


१६६ चतु्भागी 


६९- उहि मराण्सोत्ति भष्टाजहण एवि लिच्च च्राउ्हेच्र। - 
सोरखारि तस्त कम्मधििं विधत खलु सजति सोकरपिदि ॥' इति 
(९ ) ( पचचिम्य ) 
( २) एष खलु परचुम्नदेवायतनस्य वरैजयन्तीमभिलिखति । ८ ₹ ) एतडिडरिडत्वं 
नाम मौः। (£) डिरिडनो हि नामैते नातिविग्रकृएा वानरेभ्यः । ८५) भौः किञ्च 
तावदस्य डिरिडकरेषु प्रियलम्‌ । ( ¢ >) डिरिडनो हि नाम-- 





६२--मनुप्यतव ओर अखविया इन दोनों मे शद्रायुध के साथ के 
सुकावसख नही कर सक्ता । उसकी सफस्ता सुनकर जो उसकी वरावरी करना चाहे 
वह्‌ मानो सूअर का भोजन करता है | 
( घूमकर्‌ ) 
यो कोई प्रचयुम्न ( कामदेव ) के देवायतन की ध्वजा चित्रित कर रहा 
हे । यह किसी उाब्याका कामहै । ये डाव्या वदरो से बहुत कम नदीं होते। 
भल, इस चित्र की कौन सी विदेपता उडियो को प्रिय है ? युन-- 


8 २--( सस्कृत छाया >) उभयत्र मनुप्यत्ने भद्वायुधेन छिप्सति भायुधे च । श्रुत्वा 
तस्य कर्मसिद्धि विधसेत्‌ खलु भुजति शौकरलिद्धिम्‌ । 

६२ उहि-स० उभ >> प्रा० उह, सक्षमी एक वचन । 

मारुसोत्ति-मनुप्यववे अथवा मानुप. इति । 

मद्यरहेख - भत युघेन । 

रवि-- नदीं, निपेधायेक जव्यय ८ पादुभसदमहण्णवो ४७५ ) 1 

लिचइ--सं ° रिमप्सति = खार्सा करता है । सण छ्प्लिका ब्रात धाल्रादेश 
खिच्छु ( दैम० २।११५ ) 1 

श्राउह-स ° नायुधे ( पासरद० १३१ ) 1 

= च ( पासद्‌० १) 

सोरखारि- सुनकर या सुननेवाा । सण श्रवणकार । 

तस्स कमम पिद्धि-तस्य क्म सिद्धि । 

विधु = खनेवाखा, या खाना चाहे 1 

सोकरपिद्धि- शकर की सिद्धि 1 स० शकर >> प्रा० सोकर, सोर । 

पिद्धि-छृताथंता वृप्षि । वह शकर की जैसी वृति चाहता हे, इसका जगुम्सिव 
अथ॑ हुमा कि वह विष्टा खाता हे । 

8२ (२) ब्रद्युम्नदेवायतन = कामठेव का मदिर 1 प्रद्युम्न = कामदेव । मदनो 
मन्मथो मारः प्रद्युम्नो मोनकेतनः--अमर । 
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१२- ८ त्र >) श्रालेस्यमात्मलिवििर्ममयन्ति नारं 
( चा ) सधेषु क्च॑फमपीमलमपेयन्ति | 
( इ ) आदाय तीदस॒तरधारमयोषिकार 
( ह ) प्रासादभूमिषु घुरुक्रियया चरन्ति । 


(४ ) किंश्च तावद्य लिखति | ८२ ) ( विलोक्य ) (२ ) निरपेक्ष इति । (४ ) 
स्थाने खल्वस्येद नाम । (५ ) युष्ु खल्विदमुच्यते अर्थं नाम शीलस्यापहरतीति । ($ ) 
र धान्त्रस्ता नः गरियत्षसखीमनवेत्तया वैशतापतसीत्रतेन कर्शयति । (७८) सा हि 
तपसिनी-- 


६४-- ( श्र ) नेत्रा पद्मभिररालषनातितामेः 
(श्रा) नेतराम्बुपोतवलयेन करा वक्त्रम्‌ | 
८ ॐ ) शोक गुरु च हृदयेन सम विभति 
( ई ) त्रीरि निधा त्रिवलिनिद्धितरोमराजिः॥ 


६२- ये डाञ्यारोग वने हुए चित्र मे अपनी ओर से कुछ डीप पोत कर्‌ 
उसे नष्ट कर डार्ते हे, धर की पुती इई दीवारो पर दरूची से स्याही पोत कर उन 
गंदाकर देतेदे, ओर तेन नुक्रीटी टोफी केकर महछके ख्डोमे कीरी कोटे 
( घुणक्रिया ) खरोच देते दै । 

यह क्या चित्रित कर रहादै ? ( देखकर ) अरे यह तो निरपेक्षः हे । 
इसका यद्‌ नाम ठीक दहीदहै। ढीक कहागयाहै किपै्ा शीलको हररेतादे। 
दसी से यह भरा आदमी हमारी उस प्रिय सखी क प्रति उदासीन हे जिसके कारण 
वेह वेश्च मे तपस्विनी का व्रत साधक्र्‌ दुधघरी हुई जा रदी हे । 

2४-- वह्‌ वेचारी त्रिवडी प्रदेश मे तिरी रोमावटी प्रकट करती हु 
तीन वस्तुओं का वोम तीन तरह से उठाए हुए है-नेत्रों का जल टे सथन काकी 
वरौनियें के अग्र भागपर, संह को हाथ पर जिसका कडा ओओ के टपकने 
से भीग रहा है, ओर मारी शेक फो हृदय पर । 





5₹ ८ र ) लिलि = छिखावट, कीरीकोटा खीचना। 
` 5२ ( आ) कूचैक = कूची । 
६२ ( इ ›) अरयोविकार = रोहे की टकी 1 
६ ८२ >) निरपेक्ष--यह शब्द पारिभापिक था । खी धन आदि सासारिक वस्तुजा 
म अरति से “उपेक्ता' बृत्ति धारण करने वारे उदासीन व्यक्ति या भिक्षुकी गोर सकेत हे । 
दनं ही भागे चङूकर ‹उपेचाविहार' करनेवाखा कहा गया है । इनकी मान्यता यी कि 
धन शीर ( वौडध घमं का आचार ) का विवातक हे । 





१६ चतुर्भाणी 


८९ ) तदुपालप्स्ये तावदेनम्‌ । (२) भो भागवत निरपेक्ष करुखात्मकस्य 
भगवतो मेत्रीमादायु वतेमानस्य तयि मुद्धिताया योपिति युक्तयुपेत्ताविह्ारिवम्‌ 2 (२) 


तो उसपर कुछ ॒फवती कसू । अरे भागवत निरपेक्ष, ( अथवा भागवतो से 
कतराने वे ), करणासा भगवान्‌ बुद्ध की मत्री के अनुसार तृ आचरण करता दै । 

६४ ( २ ›) भागवतनिरपेत्त--इन्दे दौ शव्द माना जाय तो, भागवत = भगवान्‌ 
बुद्ध में शरद्धा रखने वारा, निरपेत्त = ससार से अपेता या खगाव न रखने वाटा | भागवत 
निरपेच्च को समस्त पट सान कर अथं होगा, वैष्णव भागवतं से चचकर रहने वारा । 

६ ( २ ) करुणात्मकस्य--करणा, मैत्री, उपेता ये बुद्ध के उपदेश के वमं ये 1 

5 ( २ › मृद्रिताया योपिति-वौद्ध साधना का पारिभाषिक शब्द मुद्रिवयोपा 

वद खी थी जिसको सहायता से ध्यान साधना कौ जाती थी । वहु साधक के लिये शुद्रितः 
या नुपभोग्य (मुहरवन्द) समश्री जाती थी, अतप्‌व उसको सन्निधि मे कामविकार को 
जीतने का अम्य्राम किया जाता था। पचे इसे दी अष्पृर्य ठोम्बी चाडाली कहा जाने खगा । 
श्मुद्धितायोपित्‌" की चचर काम सुद्राजाको देखकर भी जो उपेन्ता विहार करे, अर्थात्‌ 
निप जर एकाग्र वना रहे वदी पदधा साधक हे । 

६४ ८ २ ›) उपक्षाविहार्तरि--उपेक्ठा भाव से वरतना, उपेच्ठा करके विहार में 
जा रहना । उवे्ठा ( बौद्ध चमं का पारिभापिक शव्द ) = उदासीनता, जो भी घटना घटे 
उसो से सतु रहना, सतोपदृत्ति, दुःख सहनशीरता ( एजटंन) वौद्ध सस्कृतं कोश, प° 
१४७ >) 1 यह सात्वाँ वोन्यग माना जाता था। मैत्री करणा मुदिता उवेच्ता ये चार 
अप्रमाण बरु या विहार माने जाते थे ८ मेत्री-उपेक्ता-करुणा-सुदिताप्रमाणा, ल्रितं 
विस्तर २६।१२ ) 1 बुद्ध को चतुरप्रमाण प्रभ तेजघर कहा गया ह ! विहारिस्व--वौद्धधमं में 
मैत्री कणा जादि चार अप्रमाण या जनन्त धर्म ब्द्यविदहार कहे गणु ह ( = बाह्य स्थिति, 
सर्वे भवस्था, एलर्टन कोश, प्र ० ४०४) । उसी की ओर यद्य सवेत दे 1 

युक्तम्‌ उपेत्ताविहारित्वम्‌- यह प्रशन भी हे ओर तच्च कथन मभोदहे। हे मागवत 
( भगवानूवुद् के जनुयायी ), हे निरपेक्त ( उपेक्ता रत छेने चारे ), कर्णा जौर भेत्री के 
साथ पके छिष्‌ उप्ता विहार युक्त दी दै) मुद्रितायोपित्‌ मे उपेता विहार भीरभी 
सा्वंक हे, क्योकि देसीसखीके सान्निष्यमं असग वना रहना दी सच्ची साधना थी। 
विट का मरक्नाव्मक कराक्त हे भागवत। से वचकर रहने वारे, बुद्ध की करणा जोर 
मेत्रीका ठढोग करे क्या अपने सायकौ विवाहिता ची ( जुद्धित्तायोवित्‌ > की उपे्षा 
करके विहार मे रमना तेरे च्ि ठीके ह? भागवत का दृष्टिकोण गृहस्थ धर्मं के कर्तव्यो के 
ग्रति वोद्धौ सेभिच्रथा। 

त्वयि मुद्विता योषित्‌ =जोखीतेरे साग्र मुद्रित हुई है, विवाद सम्बन्धसे र्ैधी 
हे, तेरे चरमे संदी ( सुद्रिता) है। अथवासुप्रिताका अथंसुदरा युक्तमी हे! सुद्रान= 
कामश की रति सुदा, रतवन्ध, करण । साना करते हुए तूने जिसके साथ द्राजा 
का जभ्यासत किया 1 क्या यह ठीक दै फिअवतू उसके प्रति उप्ता वरतनेका ढेोग 
करता दे ! 





महाकविश्यामिरकत्रिर चितं पाद ताडितकम्‌ २६६ 


किं ववीषि--* हतो वन्ितकस्यार्थः | (४ ) दष्ठोऽस्प्युपासकलैन ¡ ८५) ईदश; 
समार इत्युक्तं तथागतेन?” इति | ($ ) मा तावद्‌ सोः । (७ ) तस्यामेव भवतस 
थागतस्य वचन प्रमाय नान्यत्र | (८) कि वर्वापि--शक्ुत्रवा कदा कवा मम तथागतस्य 
क्चममममास॒म्‌'‡ इति । (€) च्य प्रतिन्ना2 (९०) कि त्रवीपि--“कः सन्देह ~ 
हति । ( ?? ) भद्रमुख शरूवताम्‌-- 
१५-- (त्र) श्रमनिदछतजिहयुन्मुख 

( त्रा ) हदि निस्सङ्गनिखातसायकम्‌ | 





तो क्या तुञ्चम मुद्रित ( कामश की सुद्राभ से युक्त) उसस्ीके प्रति तेरा यह्‌ 
उपेक्षा विहार ( उदासीन वृत्ति) टठीफदे? क्या कहता हे-“इस कक्ष कामै 
मत्र समन गया } मे अव उपासको गया तथागतनेकटाहै कि यही 
ससार धमे है" अरे, एेसा मत कह ¦ क्या उसी के ल्यि तथागत का वचन खगू 
दोता है, दूसरी जगह नही १ क्या कदत दै-- “क्य ओर कव मेरे ल्यि तथागत 
का वचन प्रमाण नही है ? अरे, तेरी एेसी परतिज्ञा ? क्या कहता है--“श्समे क्या 
सन्देह है ? भटेमानस सुन- 

६५--भागने के श्रम से जिसकी जीम ल्खरदीहै, जो उपर मह उस्र 
देख रदा है, जित्के हृदय मे निटुराई से वाण वीध दिया गयादहै, एते दिरनको 


8४ (  › स्पुटोऽस्मि उपासक्षतवेन-बुद्ध के जयुयायी दो प्रकार के ये उपासक 
जीर भिष्ु । उपासको के सिये पच शि्तापद ये--यावजीव प्राणातिपातात्‌ , अदत्तादानात्‌, 
कमेदि मिथ्याचारात्‌, पावादात्‌, सुरामेरेय मय प्रमाद्‌ स्थानात्‌ प्रत्तिविरमिप्यामि; महावस्तु 
३।२६८।१०-१३ ! इमे अतिरिक्त श्र।मणेरो के पोच शिक्तापद ओर ये। उसका तात्पयं 
यही ह किं मेने उपासक के पोच चतो का जभ्यास शुरू कर दिया है, इसलिये काम सम्बन्धी 
मिथ्याचार भव मेने छोड द्या हे । 

६ (५ ) ङदशः ससारघर्म.- ससार में रहनेवारे उपासको को इन पोच वतो 
को धारण करना बुद्ध ने धमं कहा द । 

88 ८ ७ >) तष्यामेव--विट का व्यम्य है कि तूने अपनी काञयुकता की रूपक भौर 
कही तो नदी छोड़ी, उस वेचारी के स्यि ही तू उपालक्‌ वना हे । 

६४ ( ¢ ) भद्रमुख = मरेमानस, (२) संद की मद्रा करनेवाखा या वाङ 
घुटाने चाना । 

६५--विटका व्यग्यदहैकितू शिकारमें गोका वध करते हुए प्राणात्तिपातया 
हिंसा न करने क बुद्ध चचन की परवाह नदी करता } 

६५ (त्र) श्रम निस्छतजिह--८ शिकारवाङे दिरनपत्त में) श्रम से जिसकी 
जीभ वाहर निकर रही है, ( ध्यानी बुद्ध के पच्तमें) कठोर निराहार तप से जिनकी 
जिह्वा वाहरजा रदीहै। श्रमकान्थं कटोरतपमभी या जिसके कारण भिदु श्रमणः 
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( ह ) समवै मृगं तथागत 
८ ई ) सर्ति त न मृग तथागतम्‌ ॥ 


८ £ ) एप प्रहतितः ¦ (२) किं वर्वीपि--“न खलु तथागतशास्न शङ्कि 
तव्यम्‌ । ८ ३ ) श्रन्यदि शाघ्मन्यथा पुस्पग्रकतिः न वय वीतरागा, इति 1 (¢ ) यदचेव- 
महति भवास्तत्रभवती राधिका तथाभूता शोक्तागरादुदधतुम्‌ !। (५) तरवीषि-- 


रिकार मे सामने आया हुआ देखकर तू उस्केदुखपर ध्यान नहीं देता, पर 
तथागत बुद्ध का ध्यान करना जानता है । 


अरे, यह टटाकर्‌ हंसा । क्या कृता है-- “तथागत के शासन मे शका 
नहीं करनी चाटिए । शाख ओर है, मनुप्य का स्वभाव कुछ ओर है, ओर हम 
वीतराग नही है | अगर यह बाते तोतुञ्चे चाहिए कि उत्त अवस्थामे पडी 


कटराते थे । (३) (खग दव्र वरे हिरन के प्चम ) वुद्धके ्रमया तपको देख कर 
वटेश से जिसकी जिह बादर आ रदी हे । 

8५ ( त्र ) उन्मुख-( गपक्ठ में ) उपर सह किप्‌ हए, ८ ञुद्ध पच में ) उध्वं 
दृष्टि मुढा युक्त । 

8५ ( श्रा ) निस्तगनिखातसायक--( खग पक्त में ) निम॑मता से जिसके हदय 
मे वाणमार द्विया गया हे, ( बुद्ध पक्तर्मे ) जिन्दोाने हृदय मे निस्सगया असंग बत धारण 
किया दहं! नसग को गोततामें शख कहा गया हे--सश्वरथमेनं सुविरूढमूरमसगशस्त्रेण 
दृटेन चिता (१५।३) । 

६५ ( ह ) मृग तथागत --दस्के तीन अथं है (१) एकान्त सेवी बुद्ध, (२) 
शिकार की उस अवस्थामे सामने जाया खग, (३) ग भौर तथागत बुद्ध 1 सगजमरग 
की भोति जसगचारी या एकान्त विष्टारं करने वारे ( गरगका व अक्षगचारिणो प्रविविक्ता 
विहरन्ति भिक्त , महावस्तु ३।२४५।६, दे० एजटेन कोश ) । ताव्पयं यह कि बुद्ध की 
तपश्चर्यानिरत मुद्रा का दर्शन करके तुके बुद्ध का ध्यान नही जात्ता, तू शिकारी के 
दिरन की दी वात सोचता रहता ह । अथवा, धर्म॑चक्रम्रव्त॑न मुदा बुद्ध का ओौर चरण 
चोकी पर उत्कर्णं ्गकरा जवत्‌ दशन कर्ता, तोब॒द्धका ध्यान न करे हिरन के 
मास की वात ही सोचता हे! इस तीसरे अर्थम श्रमनिस्खत जिद्ध भौर उन्मुख विगरौपण 
ष्रगके ल्य तथा हृदि निस्सछग निखात सायक बुद्ध के दिये छेने चादिष्ट । 

तथागत शासन का उपदिष्ट घरमे, या बुद्धं की ञा्वा्द्‌ 

पुरुपग्रकतिः = पुरुप का स्वभाव्र । अथवा पुरुप भौर प्रेति या खी के सम्बन्ध का क्षेत्र 
दुसरा है, शाख के उपदेश का दुसरा । 

राधिका--र्पाचिवीं शती में राधिका नाम का प्रयोग ध्यान देने योग्य हे । 





४. महाकविश्यामिरुकतिरचित पाद्‌ तादितकम्‌ २०९ 


“यदाज्ञापयति वयस्योऽयममजलिः साघु मच्येयम्‌"” इति । (६ ) सर्वथा दु्लभस्ते मोक्ष. 
क्िन्तियमाशीः प्रतिग्रह्यताम्‌ । 
६९- ( अ ) विप्रोष्यागत उच्युकामवनतायुत्न्न मायेपय 
८ त्रा ) न्ये वकत्रसुपोपनाय सुदत्र मृधः समारवास्य । 
८ इ ) आवद्धा महिपीविषाख॒ विषमायुन्पुच्य वसी ततो 
८ ई > लम्ब लोचनतोयशोरमलक बिनि प्रियायाः स्वयम्‌ ॥ 
(९ ) एप प्रहस्य गतः । (२) इतो वधम्‌ । (९ ) (पक्िम्य ) (४) श्रये 


को नु खल्तेप इत एव्माभिवतंते | 
६७-- च) दुश्चीवरावयवस्ंवृततगु्यदेशो 


( श्रा ) वस्ताननः कपिलरोमशपीवरासः | 
८ इ ) च्रायाति मूलकमदन्‌ कर्पिपिन्नलाक्षो 
( ई ) दाशेरक्तो यदि न नूनमय पिशाचः ॥ 


^^~~~~~~~-~-~~-~---~-^-~-~~~~~~-~~~~~-~-~-~~--~~~-~~ 


हुई तत्रभवती राधिका का शोक सागरसे उद्धार कर। क्या कदतादहै--“मित्र 
जो आज्ञा, प्रणाम । राजी खुशी विदा मिङे ८ किसी तरह पीछा कटे ) ।' मोक्ष 
स्यि विल्छुल असम्भव है । फिर भी मेरा आश्ञीवाद ठे । 

६&--वाहर से आकर उद्घुकं ओर अवनत प्यारी को अपनी गोदमें 
वेढा; कन्धे पर सिर रखकर रोती हुई उसे फिर सान्यना दे; भेसे के सौग की तरह 
वेधी हुदै उसकी विषम वेणी को खोर; तथा प्रिया की गरम ओओ से भीगी हई 
म्बी अङ्को को स्वय अपने हाथ से सुलन्चा | 

वह्‌ खीसं निकालकर चखा गया । मै भी चलू | ( घ्रूमकर ) अरे यह कौन 
इसी ओर आ रहा 

६७-- गदे चीवर के चीथडे से गुघाज्न को टके हुए, वक्रे के जैसी शकर 
वाख, पीला, म्बे रो वाला, भरे कधो वास, वद्र क जसी कजी ओणिं वाल, 
मूरी खाता इआ यह कोई दाशेरक आ रदा हे, सचमुच इस खूप मे अगर 
पििचदहीनले) 
5५८५) साघु सुच्येयम्‌-( १ >) आपसे राजी खुशी विदां, (२) अच्छादो 


कि आपसे शीघ्र मेरा पिंड दृटः जाय । 

&५. ( & ) दुस्त मौक्षः-(१) तेरे जैसे कमी के खयि मोक्त असम्भव हे, (२) 
तेरे जैसे वेश के गिरदभभा रोगो का हम वि से विद्रु पङ्का चुडा रेना सुरिकट द । 

६& ८ इ ) महिपीविषार्‌ विषमा वैरी विरह मे बहुत दिनो तक केश सस्कार 
से विरहित एक वेणी का सदीक उपमान हे । 

$§ ८ ई ) शौरड-- सुरापान मेँ आसक्त, अभ्यस्त ! जघ. पीने की भभ्यस्त 
जलफावाली । 

लव = उन्मुक्त) विरह मे चुरी इह अरकं । 

६७ (ई ) दाशैरक--दष्येर या दशपुर का निवानी । 

२६ 


२०२ चतुर्भाणी 


(£) मवतु । (२) विन्नातम्‌ | (र) एष सलु आदरथवा वयस्यस्य तत्र- 
भवतो दाशेरकाधिपतेरपत्यरलस्य गुप्कुलस्यावतति दुवः, (४ ) तत्‌ फिमस्येह प्रयोज- 
नम्‌ 2८५ ) एप मा छताजलिस्पतयति । ($ ) कि व्रवीपि-- 

(८) शश्युपकुलेस पेव्छपि श्रोवारिदि पर॒ प्च दिच्चु गणिका कावि किं देप्यय- 
तित्ति इतप्यु रासा दिहा । (८) ए पो्वीथीर च्पेप च्राउरिर्‌ काचि गशिकाएरदीपह 
तहम्मि तप्य श्रदए। (€) तेएय्य समर्ल्नतो शिय्युदि्षए अम्वाए मै पापिति 


~~ ~~ ~ ~~~ ~--- ~~ ------~--------~--------~~-~- ~~~ ~~--~~~~~--~-~-~~~~-~-~------~-~--~~-------------~---~~--- ~~~ 


अच्छा, पता चर गया । इसे मैने अपने बन्धु अथवा मित्र दाञरकाधिपति के पुत्र 
गुपतकुरु के घरमे कभी देखा है । इसका यो क्या काम ? यह्‌ सूत्रे हाथ जोडता हुआ 
आ रहा दे । क्या कहता है-"गुप्तकुरु ने आज्ञा दी है कि त्‌ छिपकर देख । मै एक 
मुश्त पोच पण दगा | क्या कोई गणिक्रा इतने वयाने से सन्तुष्ट हो जायगी १ यदि पुर 
वीथी म सरासर भरी इई गणिकाओं म को गणिका एसी दिखा दे तो मे दी उसे यह 
ययानादेदू | तोस्वामीकी आज्ञा का स्मरण करते हुए एव कुछ अपने मतख्वसे भी 


६७ ( र ) युप्तकुलस्य--दाशेर के स्वासी स्द्रवमांके पुत्रका नाम गुक्तकृर। 

६७ (७) से 8६ (र) तक प्राकृत भाषा के वाक्य दहे । इनका अर्थं इस 
प्रकार दे-- 

६७ ( ७ ) गुश्चकुटेण न्ता दिष्णा, यह प्रधान वाक्य हदे--गुक्चक्क ने आका दी 
हे! पेक्लक्ि ओवारिद-तू.चिपकर्‌ ( भपवारित>> गोवारिद) देख, चुपके से दद । पण- 


५.2 


पचदिच्चु में पौच पण तक गणिका की उजरत देना चाहता हू । दिच्छु--स० दित्सु > 
भ्रा दिच्छु ( पासद० ५६८) । कावि =स० कापि, कोद्ं। कि-सम० किंन्क्या। 
दे"्पयतित्ति--देप्पयति स० दापयति >>प्रा० देप्पयति = दिल्वाती दै । न्ति इति । 
अथवा देषपय=तु दिख्वादे! तित्ति = वृक्षि । तित्ति इतप्यु = उसके वप्त या सततषट होने 
तक वह जितनी रकम चाहे देतप्पु--प्रा० दन्तोप्प = इत. प्रश्ठति ( पास १६७ ) 
तात्पयं यह कि किंसी गणिका को प्रसन्न करके तू यह रकम दविख्वा ३ । 

६७ (ट) णु-स्° जु = अगर, यद्वि । पोरवीथीष्‌ पुर को बीवी में 1 नपेप-- 
स० अशेष = नि शेप, सव भोर 1 भाउण्णि-स ० जापूणं > आाउण्ण = पूर्णं, भरपूर (पाप्तद० 
पू० १३१ ) ! काचि-स० काचित्‌ =कोदै । एन्एेसी । सम्बोधन स्रा चाक्यारुकार 
या स्मरणार्थं अव्यय । दीपद्‌--दश्यते = दिखाई पदे । तहम्मि--तो सँ हयी । अथवा त + 
हम्मि = तो जाकर । दम्मि = जाकर 1 हम्म = जाना ( हेम ४1१६२ ) 1 तप्प--स० तस्यै = 
उसे! अ दीए्-स० च दीयिन्देदू। तोलसव जोर गणिका्जीसे भरी दुई नगरकी 
वीथी मे कों एेसी गणिका दिखाई दे तो उसे जाकर यह वयाना दे आद । 

६७ ८ € > तेणस्य-तेन + ज्यं = तो जपने स्वामी को । समरछेन्तो = स्मरण करते 
दए । सम० सस्द>प्रा० स्मर, समरू] णिय्युदिप्प--निजेोटेफोन = अपने स्वायं या 
कारयपूर्तिं के उद्देश्य से । जम्बाए-अ्म्बा या चेश की मात्तासे। मे पापित--मया 
आर्यापितम्‌ = मेने कद दिया । तुयंमथकेण--स्वीछत धन का चौगुना चक मैने क 
द्विया, अर्थात्‌ वीस पण तक उजरत वदा दी 1 





४. महाकविश्यामिरुफविरचित पादता डितकम्‌ २०३ 


ठयम्थकेु । (० ) दासि गङिका कःमुपूलिद ष्पे कलं धिस्थेव कामा र्‌ अप्व | 
( £ ) जह गच्छामि विपकटे दर्ड्व॒ होमि । (९२ ,) रिदिवशा विषु एक एव ति | 

( ९२ ) अहो देशवेषभापादाक्षिरयसम्पदुपेतो युप्तुलस्य युवराजस्य मदनदूतो 
पेश एव वतमानो वेशमापणाग्धानेन पृच्छति । ( ९ ) तन्न शक्यमीदस रत्नमववोध्य 
विनाशितम्‌ । ( ९५ ) ₹टश एवास्तु ¡ ( £ ) एव तावदेनं वे । 
मेने खारा से चौगुना दाम तक सुना दिया। पर इस समय तो गणिका, यद्यपि 
वे उवाख्य काम से भरी दै, ङुख्टदिता की तरह काम की बातदहीन 
करती । यदि जाकर यह विपरीत वात कह दूतो दडित होऊंगा। सवरदसणएक 
जैसे होते है 1” 

वाह्‌ देल, वेष, भाषा ओर दाक्षिण्य के गुणो से युक्त युवराज गुपरकुर 
का मदनदूत वेशम टी मौजूद होते इए वेश की उस दुकान का पता 
पू रहा है जहो यहं सौदा विकता है । तो रेपे रतन को ठीक वात वता कर यो 
से जल्दी सकरा देना ठीक नही । यह एेसादटीवनारहे) तो इससे यो कहं । 





६७ ( 8० ) 'दारि--स० इदानीम्‌ = इस समय 1 कामप्प्रिद्र--कामोसपुक्ित = 
काम से ल्वार्व भरी हद । अप्पेण = आंख या इन्द्रिय । जिसकी ओआंलमे कामका 
चेग चटक रदा दै, एसी गणिका भी ऊुख्वधू की तरह काम की वात्त नही करती । 
ऊुरुषिस्येव--स० इट्दुदितेव 1 स° दुहिता > म्रा० धीञा, धिता, धिस्था = कुरु कन्या की 
भोति ! ण अष्पे-आख्या> भक्ख) अक्खा = नही वतियाती, काम की चात दही 
नही करती । 


६७ ८ ¢? ) जड गच्छामि पिपक्‌ कहे दद्द दह्येमि--यदि जाकर यह दिपरीत 
सूचनादेदृूतोद्ड का भागी वनृगा। पिषक्‌--स० विष्वक्‌ = विपरीत । 

६७ ( ९२ › रिदिवशा-स० कद्धिवशा रदे ! स० ऋद्धि>> रिद्धि, रिधि, 
रिदि । विपु--स० विशवे = सव 1 सव रदसज्ञादोौ का स्वभाव एक जैस दोता दे, अतएव 
वद भी सुक पर खी उडेगा । 


६७ (४२) वेशमापणामिधानेन पच्छति-वेश मे जाकर भी पूं रदा है कि भाई 
यद मार किंस दुकान पर विकता देया मिटेगा। इससे उस मदनदूत का सरासर उर्ल. 
पना ज्ञापित होता दै विने चुरीरी भापामें उसे शल" कदा हे । 
६७ ( £ ) विनारयितुम्‌ भगा देना, सटका देन। । णश अदने घातु का 
एक अयं भाग जाना मीना) इससे सचो वात क दू तो यह तुरन्त यदय से चमत 
होकर स्वामो के पाञ्च परह जायगा । 


२०४ प्वतुर्भांगी 


( ९७ ) भद्र राजवीश्या लावशिकापरपु मृग्यता गरिका | (२ ) एप प्रहूर्पात्‌ 
ग्ररुपत्य गततः | ( £€ ) इतो वयम्‌ । ८ २०) ( प्रर्िम्य ) (२४) क नु खलिदानी 
दाशेरकदशनावधूत चकतुः प्रक्षालयेयम्‌ ? (२२) ( विलौक्य ) (रर) भवर, दम्‌ | 
( २४ ) एतद्धि तदस्माक पृरवंग्रणयिन्याः शुरसेनघुन्दयां निवेशनम्‌ । ( २५) कथमपा- 
वृतपन्तद्रारमेव । ( २६ › यावदेतत्‌ प्रविशामि । (२७) (म्रवि्केन ) (र्ट )कनु 
खल्विम पाद्ग्रचारश्रममपनयेयम्‌ ¡ ( २६ ) भवतु ष्टम्‌ । ( २० ) इय खलु प्रियतं वीथिका 
पियेवोत्सद्गन शिलाततेन मायुपनिमन््रयते | ( २४ ) यावद्रोपविशामि | (२२) 
( विलोक्य ) ८ २९ ) किमिहामिलिचितम्‌ | ( २४ ) ( वाच्यति ) | 


६८ (अ) सवि प्रथमसन्गमे न कलहयसद विद्ते 
(तआ) न चास्य विमनस्कतामधरव न वाकल्यताम्‌ । 
( इ ) युवानमभिसत्य त चिरमनोरथप्राधित 
८ ई >) किमस्य मृदितायरागरचना तयैवागता ॥ इति । 


"~~ ^~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ^ ~~ ^~ ~~ ^~ ^~^-~^~~~~-^~+^~-^~-~ -^~^~~~ ^^ ~~ ~^ ^~ ~~ ~~~ ~~ ^~~^-^~-^~~^~ ^^ ^~ ~ ~ ^^ 


अरे भाद, राजवीथी मे खावणिकापण (नमक की दुकान) पर जाकर 
गणिका को खोज । यह तो खुशी से प्रणाम करके चखा गया। हमभी चछे। 
( धूमकर्‌ ) अवर दाशेरक के दशेन से धृलमरी ओं करटो धों । ( देखकर ) 
ठीक, दिखा पड गया । यह हमारी पुरानी प्रणयिनी शुरसेनघुन्दरी का मकान 
हे । वग का दरवाजा कैसे खुट है ? तो इस प्रवेग कष्ट । ( अन्दर जाकर ) 
कटो वेठकर्‌ पैदक चख्ने की थकावट दूर्‌ कष्ट † ठीक, जान छा । यह प्रियगु 
की वीथी अपने शितोतर पर वैवनैके य्यि प्यारीकी गोद की तरह सुन्न बुला रदी 
है । तो यों वेर । (देखफर) यरो क्या ङि है ? (पढ़ता दे) । 


६८--हे सखि, प्रथम समागमम कट्ह का मौका नदी आता, उस तेरे 
प्रियतमके ख्टनेकी वातभी नही सुनी ओरन उसक्री वीमारी दही सनी गद । 
चिर अभिरपा के वाद्‌ प्राप्त उस युक्कके पापस तु क्या अगराग रचना 
मियए विना वापस छोट आई । 





5७ ( ७ ) लावशिकापसु = नमक वेचनेवारो की दुकानें । र्वग से नमक भौर 
खूप-लावण्य दोनो का सकेत होता हे । 


६७ ( 8& ) पक्षद्वार प्रासाद के प्राकार मे एक प्रधान तोरणया द्वार्‌ प्रकोष्ठ 
होता था ओर उसके वन्द होने पर जाने जाने के खयि एक पच्द्वार होता था । 

हट ८ श्रा ) अकल्य = अस्वास्थ्य 1 

८ ( ई ) अमृदितागरायरचना--विशेपक आदि प्रसाधन विद्धो के विगदे विना | 
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(£ ) ( विचिन्त्य ) (२) कस्यास्वित्‌ खल्विय केनापि प्रत्याख्यातप्रसुयाया 
दिग्यघोपखा घुष्यते । ( २) तत्‌ क नु खलु पृच्छेयम्‌ 2 (४ ) ( करं द्वा ) (५) 
शये इय दरणभेरणशब्दसुचिता शुरसेनसुन्दरीत एवाभिवतते | ($ > येपा-- 

६६-- ( अ ) च्लम्यकेन कान्त किप्तलयमृदुना पारिना कत्रदर्‌ड 
(आ) सदष्ेकेन नीवी चलमशिरिशनां अरशयमानाग्ुकान्ता | 
( इ ) आआयात्यभ्युत्स्मयन्ती जलिततरवपुरूषराना प्रभाभिः 
( ई > सबव्योतिष्ता सचन्द्रा सविहुगविरुता शर्वरीदेवतेव ॥ 

८ ¢ ) भो यत्सत्यमभ्युत्थपयतीव मामप्यस्यास्तेजसिता । (२) एपा मा कपौत- 
केनोपसर्येति । ८ २ ) तलमस्मातुपचारैण्‌ प्रतयादेष्टुम्‌ । ८४ ) किमाह भवती --“चिरा- 
दपि तावत्छामिनामुपगतानामुपचारख तावद्य जन श्रात्मानमनुरहीयात्‌ इति । 
८ ५) तअलमलमल्युपालम्मेन । (६ ) हदमुचितमुत्सङ्गात्नमनु्यताम्‌ । (७) एषा मे 
शिरसा प्रतिरहीतम्‌ इ्युक्ला शिलातलार्धं ओरोरिविम्वेनाक्षिपन्तीवोपविशति । (८) 


~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ^~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ 


( सोचकर ) यह प्रेममे टकरा दी जाने वाटी किसीलखीके दुमाप्यकी 
घोपणा है । तो किससे पूरू १ ( कान दक्र ) अरे, पैर के गहना कीं ञ्लनकार से यह्‌ 
शरसेनघुन्दरी इधर ही आती जान पडती ह । 

६९-- यह्‌ पल्ख्व जसं सुकुमार एक दाथ से सुन्दर छतं का डाड़ा पकड 
हुए है) दूसरे से चचर मणियो से गुंथी स्ना वाटी सकती नीवी कार 
पक्र कर्‌ खिस्ते रेधमी च्च को सेभार र्टीदहे। भूषणे की चमक दमक से 
समलकती हद अगयष्टि के साथ मुसक्रराती हद यह चटी आ रही हे, मानो चन्द्रमा 
नक्षत्र ओर पक्षियो की चहचदाहट से दुशोमित रात्रि को अपिदेवता हो| 

अरे, सचमुच इसकी तेजस्विता सुञ्ञे भी उठने के षिण प्रेरित कर रही है । 
हाथ जोडे वह मेरी तरफ आरहीहै) अरे, इस खातिरदारी से सञ्च मत निपट | 
तूने क्या कटा--“वहुत दिनो के वाद स्वामी के आने पर उपचार से यह सेविका 
अपने को अनुगृहीत करना चाहती है ।” वस्त वस, वहुत उलखहना हो चुका । तेरे 
स्यि योग्य मेरो गोद के इस आसन पर कपा कर । आप्री वात सिर माधे, यह्‌ 

६६ ८ आ ) चलमरि रश्चना--देसी रशना जिसके मनके धागेमें एक स्थान पर 
गटियाए न होकर खिसक्ने वारे हा 1 
६& ( ई > सप्योतिष्का = नचत्र सित । आमूप्रग नक्तो के समान हे । 
६& (ई ) सविहगविरता = पष्िविरुत के साथ । यह पकिरुत किसी भी समय 
पक्ति का चोना न दोक सन्ध्या के समय वसेरा रेने से पूं पक्तियो की त्म्मिरिति 
दचहादट दे जिसका काव्या सें प्राय. उदरेखे आता है ! भवन वेद धुनि अति श्टुवानी । 
जनु खग मुखर समय जनु खानी ( रामचरितमानस, अयोध्याङराड १६५1७ ) । शकुनीनामि 
चावासे ( पादु> २७-अ ) में इसी का उदटेख हे ! याँ नचचन्र ओर चन्द्रमा सदित पूर्णिमा 


की सायकालीन छवि की क्द्पना ह । 
5& ८?) कपोतक--दे० पाद० चन (अ) । 





२०६ चतुभांगी 


यये न खल्वत्रोपवेव्यम्‌ । (€ ) किमाह मवती- “किमर्थ इति । (९०) नन्विदं 
कस्या श्रपि चरित केनापि प्रलयास्यातग्रखयायाः रलोकसन्नकमयसो ऽस्मामि्टम्‌ | ( ? ) 
( कव हस्ताभ्या प्रमार्टि ) (£२ ) चरिः न शक्यमिदानीं प्रमाषटुम्‌। (२) हद हि 
मे हदि लिसितम्‌ ¡ ( £ ) एषा कि वारयति ? 


८ £प ) किमाह मवती-- “जानीत एवास्मत्सामी-यथास्मतसस्या कुतुमावतिकायाः 
प्रियवयस्य चित्राचा्यं शिवस्वामिन प्रति महान्‌ मदनोन्मादे” इति । (४६ ) सुष्ठु 
जानीमः, ८ ८ ) तत्रभवत्या वुतुमावतिकया तत्रमवानमिगमनेनावुग्रह्ीतः । (त 
भिमाह सवती--“मदनविक्तवस्य स्रीहदयस्याय स्वभाव , ( 2६ ) कतमनया स्रीचापल्य 
इति | ( २० ) चित्रः खलु मरतावः, ८ २४ ) पृच्छास्येनाम्‌ । ८ २२ ) भवति, विस्रम्भ 
पृच्छति न पररहस्यक्रतृह्यशता । ( २९ ) तत्‌ कथमनयोश््चिरामिल पितित्तमायमोत्सवौ 
निवरततोऽभूत्‌ 2 (२४ ) किमाह भव्रती-- “शरयता हति । ८ २५) अवहितोऽस्मि । 
( २5 ) किमाह .भवती-- “तस्या किल वारुसीमदलत्तेणख तत्रभवन्तमनुषरहीतायां तत्र 
भवतो वयस्यस्य- 


५०-- (श्र) गतः पूवो यामः श्रुतिषिरसया म॑ल्लकथया 
(रा) द्वितीयो वित्तिः पललयुडवाह्यव्यतिकरेः । 


1 


----~--~~ -----~--~--~~-~------~--~---~~~~-^~ ~~~ ~ 





कहकर वह आधी पर्या को अपने नितम्ब से वेर कर बैठ गई । अरे त्च यों 
नदी वैयना चाहिए । तूने क्या कटा-क्यो ? यह किषी टुकराई प्रेमिका का 
चरित किसी ने शोक मे अपनी वनामी कै रूपमे च्खिदै, बह मैने देखा दै । 
(क्यो इसे टाथ से मिटाने टगी ?) चोष्टी, इसे मिटाना सम्भव नही, यह तो मेरे 
हदय मे स्खिगयाह | यदह वयो हिपाती दै! 


तूने क्या कहा--“आप तो सव जानते है किं मेरी सखी कुघ्ठमावतिका 
का आपके प्रिय भित्र चित्राचायं शिवस्वामी के प्रति गहरा कामोन्माद दो गयाहे।" 
खूव जानता हू । ओर्‌ यह भी कि कुयुमावतिका मे उसे अपने आगमन से अनुगृहीत 
क्रिया । तूने क्या क्दा-- “काम विकल्खी ह्यका यही स्वभावहे, सो उसने 
सी चपलता दिखलाई । विचित्र वात दे, मै इससे पृषु । अरी, त॒म दोनों का 
जो विश्वास मुञ्चे प्राप्तहै उसीसे पूषरहारहँ, पराया रहस्य जानने के कुत्‌ 
] तोकैते इन दोना का चिर अभिख्पित कामोत्सव सुख से निपय १त्‌ क्या 
कटती दै--'प्युनिए"' । मे साववानरहू। तनेक्या कटा--वाशूणी का नसा 
चढ़ने प्र जव वह शिवछ्वामी को अनुगृहीत करना चाहती थीतो भापके मित्र 
का यह हार हृजा-- 
७०--सुनने मे अरुचिफर अपनी कुश्ती की कहानी कहते कहते उसने पहरा 
हर विता दिया । ओर दूसरा पटर तिच्छुट, गुड आदि कीं वातो के वे मत्व 
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( इ ) तृतीयो गाचारामुपचयकृथामिविगलित 
८ ई > ततस्तनिनिश्ैत्त कथयितुमल त्वय्यपि यदि ॥* इति । 

८  › सुन्दरि कुतस्त्वयेतदुपलव्धम्‌ २८ २ ) किमाह मवती--^“तस्यैव सख्युरुद- 
वतितादागतात्‌ प्रतीहारपद्रपाला दुपलव्धव्रत्तान्तया मयैष श्लोकः सुखग्रार्निकहस्तेना 
नुप्रेपितः। ८?) तततः सा तेनैव परिचारके मामुपस्थिता लञ्जाविलन्तयुपहतन्तीव 
मामुक्तवती-( ) न च रहस्यानास्यानेन भवतीमान्तप्रमह्यामि, (५) भरयतामिदम- 
पव॑मिति । (६) ततोऽनया यथावृत्त सर्व मह्यमास्यातम्‌ । (७) तेन हि खमप्यनेन 
शरोत्रामृतेन सविभक्तुमहसि?? इति । (य ) एपा सतलधाति व्रस्य कथयति । (€ ) 
सुन्दरि, कि त्रवीपि--“श्र.यतामिदमिदानीं यन्मम ग्रियस्तस्या कथितम्‌ | (४० ) साहि 
मामुक्तवता--प्रियतयि, स हि मया-- 

७०-- (तअ) आलिक्गितोऽपि स मया प्ररिचुभ्वितोऽपि 
८ श्रा) शरोरयापितोऽपिं करजस्पचोदितोऽपि । 
( इ > सिन्नासि दार्विव यदान स मामुपेति 
( ई ) श॒य्यान्न मेकटुपगृह्य ततोऽस्मि सुप्ता ॥ 

(£ ) ततो मयोक्ा--छ्च्छुं वतानुभूतेवल्यत्ति । (२) किमितन्नावगच्छामिः 

हति । ( २ ) ततो निश्वस्य मामुक्तव्ती-- 


~~~ ^^ ~~ 











~~~ 


चडामे गुजर गया । ठीसरा पहर शरीर को पुष्ट बनाने की वाति वताते हुए 
गा दिया } उसके वाद्‌ जो हुजा वह आपसे भी कहना न पडे ( तो अच्छा ) | 
सुन्दरी, तुञ्चे इन सव वाताकी खवर कों ख्गी? तने क्या कहा-- 
'्टसीके मित्रके षर से जए हए प्रतीहार प्मषारू से खवर पाकर मेने यह्‌ श्छोकर 
खोज खवर स्ने वरे ( सुख प्रादिनक ) के हाथ मेजा । तत्र उसने उसी परिवार 
के साथ आकर स्जाकर हेसते हुए स॒ुभसे कहा--“तुदषसे मेद ॒हिपाकर्‌ मे तुदघ 
परेशान करना नदीं चाहती । इसरिए यह नई वात सुन 1 तव उसने मुङ्से आप 
वीती सची वात कटी । तो आप भी इस श्रोत्रामृत मे हिस्सा वय रु ।'' यह तारी 
पीट कर्‌ हेसते हुए कह रही है । सुन्दरि, स्या कहती है--“भेरी सखी ने जो कुछ 
मुभसे कहा उसे अव्र युनिए । उसने सुद्घसे कटा--^हं प्रियसखी । 

७१- मेने उसका आरछिगन क्रिया ओर्‌ चुम्बन्‌ खिया, उसके नितम्बो 
प्र मैने नखक्षत किए ओर उसे रतिके रिएउकसाया । प्र जव काठकी तरह 
जड रहकर वट सुद्से न मिरा तमे उससे खीञ्च करखारकी पटरीसे लिपट 
कर पड गद 1! 

दस पर भने कटा--्तुने बड़ी त्कटीफ स्ेटी। क्या मे इतना नीं 
समभती ¢ उसने आह भए कर सुमसे कहा-- 


७० ( ई ) तत्तस्ततिरंत-- ध्वज भग की ओर सकैत हे ¦ 


० चतुभाणी 


५२-- ( प्र) यदा चवोपायंदुभिस्पयातौऽति सत मथा 
(छरा) न यत्न दुर्वासो मवि मनतिजेच्छामलभत । 
८ इ ) ततस्तस्मिन्‌ सव॑प्रतिहतविधानाधसिमि हसा 
( ई ›) स्वदोमग्यि मत्वा स्तनतटविकम्य प्रसदिता ॥ 

(2 ) ततः त मा स्द्तीमुतत्र मारप्य मृहुर्यहव्यं स्विम्वनपरिपव्दराश्वापयन्नाम 
टटमात्मानमायातितवान्‌ | (२) उक्त च मया-+कि ते पारिम्या युएयाः इति। 
(र) तता त्रीडावितताव्वप्खदवेषशुः गुप्यता मुखेन नातिप्रगल्माक्षरमुक्तकान्‌- 

७२ -- ८ श्र ) न निन्दितुमनिन्दिते सुभगत। निजाम्हंसि 
(आ) च्युत हि मम चत्तरेतदभिती निधि पश्यतः । 
( इ ›) वधाय किल मेदसो यदप्वि पुरा युगल 
८ ई ) तदेतदुपहन्ति मे व्यतिकरागृत त्वद्गतम्‌ ॥ 
८ £ ) ततो मया चिन्तितम्‌-- 
«४#- (अ) मेदाक्षयाय फीत 
(श्रा) यदि गुग्युलुरिन्धियक्षय कुस्ते | 


७२--जव सव उपायो ओर खुधामदो से उकसाने पर भी उसने अपनी 
ओर से जतन करके भी मेरे प्रति अपना काम नही जगा पाया, तव मँ सहसा उसमे 
अपनी सव जुगत वेकार दो जाने सै ओर अपना दभौग्य जानक्रर अपनी छती 
कूट कर्‌ रो पडी । 

तव रोती दुद सुने गोद मे ठेकर्‌ वार-वार्‌ के व्यथं चुम्बनो ओर आरिगनों 
से टाद हुए उस्ने अपने को खव थकराया । मेने उससे कहा--हाथो से 
ने सेक्या होताहै ¢ तव र्ञ्जा ओर घवराहट से पसीने पसीने टोकर सूखते 
हुए मुह से उसने कुछ दवे ब्द कटहे-- 

७२--टे अनिन्दिते, अपने सोटाग क्री निन्दा मत कर्‌ | इतनी बडी 
निधि देखते हुए भी मेरी ओखिं एूट गई । चर्वी घटने के ल्यि जो मैने पटले 
गुग्णुख का सेवन क्रियाथा वही तरे साथ सम्मिस्नके मेरे अमृत छुखको मार 


र्दा ह । 


५^~-~ ~ 
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तव मेने सोचा-- 
७४-- चर्वी घटाने के स्यि पिया गया गुग्गुख यदि इद्छिय शविंत की रेड 


ॐ ( तअ) मेदः त्षयाय पीतः-सुश्‌तने मेद घटनेके ल्यि गुग्गुरु सेवन कहा 
दे--शिराजतु गुग्गुल मोमूत्र त्रिफटा लोहरजोरसान्नन मदुयव्र सुदूगकोरदूपकश्यामाको 
दाख्कादीना विरूक्तण देदनीयाना च द्भ्याणां विधिवदुपयोगो व्यायामो डेखनवच्वयुपयोग- 
श्चेति ( चिकित्सास्थान १५।३२ ) । मे इस सूचना के किये अपने मित्र वैय श्री अ्रिदेव जी 
का अनुगृहीत रह! 


४, महाकविश्यामिरकविरचित पाद ताडितकम्‌ २०६३ 


८ इ ) धुपार्थोऽपि न कायो 
( ई ) गुग्युलुना कामयमानेन ॥ इति। 
८ ? ) एवमावयोधिरमारथितमपार्थक समागमन प्राप्तकालमिच्छतोः-- 
७५ ( अ ) रजनीव्यपयानसुषको 
(आ) सपतेर््दुभिपासिपाश्व॑कः | 
( इ >) अपरत्‌ स्तुतिमङ्गंलान्यल 
(र) सर हि घर्टामभिहत्य षारिटकः ॥ 

८ ¢ ) ततस्तेनैव दक्षिरोनेव सुहृदा तस्मात्‌ सकटात्‌ पसिमवता कामिना 
सव्रीड मुहतेमसुगम्य प्रेषिता । (२) सख्हमागता च त्वया च लुखप्राश्निकामिभानेने- 
पहसिताऽसि । ८२) तदेतत्ते सर्वमशेषतः कथितम्‌ । (४ ) अहमिदानीं मिथ्याप्रजागर 
दिवास्वप्नेनापनेष्यामीत्युक्त्वा मयाभनुज्ञाता । (५) तदनन्तरागतेन स्वामिनाऽप्येत- 
च्छु. तम्‌”? इति । (¢ ) तेन ह्यनेनैव परिहासम्लवेन तत्रभवतः शिषदत्तस्य पुत्रं शिव- 
स्वामिन पुस्पडभगम्मीरकी्तिसागरमवगारहिष्ये । (७ ) पश्यतु भवत्ती- 
मारताहे, तो कामियो को गुगुरुको धूपका भी सेवनन करना चाहिए । 

दस तरह हम दोनों के चिर अभिरुपित सुरत के असफर हौ जाने पर हम 
दोनों सोच रहे धे किं अव क्या करं कि-- 

७५--रात वीतने की सूचना देने वारे राजा के नगाडयी ( दुन्दुमि पारि 
पाश्वैक ) षडियारी ने जोर से घटा बजा कर स्तुति मगल पडा । 

अनुकर मित्र के समान उसने उस सकट से मुञ्चे छुडा दिया । तव वह्‌ 
कामी रञ्जना से सहते भर साथ आकर्‌ मुञ्ञे छोड गया ¡ जव मै अपने घर कौर 
आई उसी समय बुशरपररन लेने वाखा दूत मेजकर तूने मानो मेरी हसी उडाई। 
तो मेने तमसे यह पूरा व्यौरा कह दिया | अव मै उस व्यथं के रतजगे को दिन 
मे सोकर दूर कर्गी । उसके यह कहने पर मैने उसे चिदा दी । इसकै वाद आए 
हुए आपन भी यह्‌ सव युन ख्या ।' तो महाशय शिवदत्त के पुत्र इस रिवस्वामी 
ने अपने पुरुष का जो द्यू यशरूपी गहरा समुद्र॒ स्व रक्ा है उसकी थाह 
मजाक के जदाजसे दगा । तृ देव-- 

७५ ( श्रा >) दुन्दु्िपारिपश्व॑क = दुन्दुभि या नौवत का वड़ा नगादा वजाने 
पर॒ नियुक्त सेवक । पारिपारवंक = सेवक । परिपाश्व॑ पाश्वं व्याप्य वतते, पारि 
पाश्वंकः । यद जधिकारी घाण्टिक भी कहकत्ता था जौर प्रातःकाल राजा ॐ उरने की सूचना 
देने के सिये चदियार चजाकर स्सुत्ति मगर का पाठ करता था 1 रान्तः प्रबोधसमये चघण्टा- 
शिरस्तु घाण्टिका, ( कीरस्वामी) । घाण्िकिं को ही प्रे चाक्रिक भौ कद्‌ डे 
(पा० ५(६))1 

५५ ( § ) पुरुषडम--रामद्कप्ण कवि के सस्करण से यदी पाठ यर रखा है, 


प्रर पुरुपदभ शुद्ध पाठ दोना चादिषु । 
२७ 


"~----~---~-----------------------------------------------------------------~--^~~-~-~^~- 


२१० प्चतुभाणी 


५६-- (श्र) यौ युगगुल विविति मेदि पश्प्रतृदधे 
(श्रा) तस्यक्षगरं व्रजति चरद्यचिर्ण॒ मदः | 
( इ ) सीखा भवलथ स योवनशातिनीना 
( ई ) श्रालेस्ययश्च दव दश॑नमाचरम्यः ॥ 

(£) एपा प्रहस्योल्िता--यास्यामि-ति। (२) भवतु, श्रलमजलिना। 
(२) इतो वयम्‌ । (£ ) ( परिम्य ) 

(५)7िनु सल्विमान्युदरडपुरडरीफमनपरउशोभावकारीरयुद्पीकदनपुर उसी 
कारि बिस्मयवितताक्षमालाश्चवलानि ($) उरसि निहितररपल्नवान्यन्यान्यपन्नापरि- 
वृत्तफानि ( ५) निवत्तफन्दुकपिन्योलाएतक्रपुतच्फ दुहिवरकाकीडनसानि (ट ) वशरन्यायाः 
ग्रतिभवनच्छायासु वेशकन्याकरात्रन्दकान्यवे्लोकयन्ति 2 (€ ) श्रये फ वु सलिदम्‌-- 





७६- टे चडि, चर्व वरदृनेपर जो गुगुरु पीता दै उमकी चवीं जल्दीदी 
घट जाती हे ओर वह्‌ जवान सिया के य्यि चित्ररिखित ८ आटग्य) यक्षक्री तरद 
केवर देखने मेँ ही खुवमूरत रट जाता हे । 

वह्‌ सकर उठी-- "मे अव जाडगी |' अरे, प्रणाम करने की आवश्यकता 
नहीं | ममी चल । ( घूमकर्‌ ) 


सनारु कमठो के द्युरमुट के समान जिनकी लोभाहे, जो सुखकमय्युव्त 
अपनी ओवा उपर उटाए हुई हं, जिनङ़ी जवलित चितवन खटी दुद दे, जो छाती 
प्र हाथ र्चेटृए एकदृरेको लोगनेका इशाराकर रीदे, ओरजोगेद, 
पिञ्छोखा वाजा, गुड्डे-गुडिया ओर खिठोनो के खेरसे द्धी पकर्‌ वेनकी 
गरी मे भवनो की छयामें खडी हे, णसी वेशकन्याओ का समूह्‌ यह क्या देख 
रहा हे ? अरे, यह क्याहै! 


७६ ८ ई ) श्रालेख्ययत्त -गुष्ठकारीन चित्रो में यच्तमूतिय अक्रित की जाती र्थी, 
यद इसका प्रमाण है! 

७६ ( 5 ) सन्ना = इशारा 1 परिवृत्त = रोटाना 1 

७६ (७) यदौ कन्याओ के चार खेल दिए दहे! उन्म पिन्डोखाया सदसे 
वज्ञाने का वाजा भी ह जिसका उर्टेख पहले जा चुका हे ( पाद ५० ( ६), ५२-इ ) 1 
रामक्रप्ण कवि ने तीन जगदे पिन्दोखा, पिन्चोखा, पिन्नोका तीन ख्पदिरए है, पर शद्धरूप 
पिन्दोखा दी था। 

७६ (७ ) ऊतकपुत्रकरदुहितृका = गुड -ग॒दिया । 


४, मदाकविश्यामिरुकविरचित पादताडितक्म्‌ २११ 


७७-- ८ त्र ) अरम्जरमिद लुरत्यथ हति. समछृष्यते 
(च्म) कवन्धमिदमुसथित व्रजति कि कुसुलद्वयम्‌ । 
( इ ) भवेत्‌ किमिदिमद्धत भवतु साम्भत लक्तित 
८ ई ) तदैतदुपयुपतसन्ञमुदर सम॒त्तपंति ॥ 
(? ) भोः सुष्ठु लल्विदमुच्यते धुतपरिपत्यु- 
७८-- (अ ) करमोगैंसगलो 
( आर) हर्िप्छः कष्ण एप वनमेपः ; 





७७--यह वडा कुड] डुढ़कदा आ रहा है, या कोई मश्चक धसीरता र 
रहा है; या कबन्ध उठ कर खडा हो गया है, या दो कुख्छे चरु रहे है,--यह कोन 
सी अचरज भरी वस्तु है ? अच्छा अव समञ्च मे आया--यह तो उपगुप्त का तुद्विख 
शरीर रगता आ रहा हे । 

( इसकी हुख्या देखकर ख्गताह किं ) धूतं मण्डली मे आवाजकरी 
ठीक दी होती हे-- 

७८--िपाकः सरकारी मार गटकने वास ॒कोतर्-गदन हरिकप्ण कारा 


७५७ ( अ ) मोटे उपगुप्त की इकिया भरल्नर, दतिः, कबन्ध ओर कपूर जैसी कटी 
गर हे । अरन्जर = वडाङ्कम्भ, वड़ा घडा, गोर । अमरकोश के अनुसार इसका शुद्ध स्प 
अङ्जर था ( जिन्जर. स्यान्‌ मणिक्म्‌ ) । अरन्जर;, अरज्नर उसीकेषखूप भेद दे। 
जल = छोटे शराव ! जिस समय वदे घडे व्रनतेये ङुम्दारके धरकी सव मिदी उन्हीं 
रग जाती थी, भौर छोटे श्कोरे न वन पाते थे, इसङिए उसे 'भलिज्नरः कटा गया ( अरीन्‌ 
जरयति ) } नाटन्दा, सारनाथ, काशीपुर आदि की खुदाई मे अछिज्लर जैसे महाङुम्भ प्राप्त 
हुए है ( दे° हपंचरित, एक सस्टछृतिक अध्ययन, ९० २०४, रिप्पगी >) } 

५७७ ( आ ) कुसृलद्वयम्‌--दो ङष्ठे 1 एूली इई दोनो रानो का उपमान हे | 
अरिन्जर्‌ सिर का, इति पेट का, कवन्ध छाती का भौर कुसूरद्वय यगो का उपमान हे 1 

८७ (8) धुते पसित्सु--उस युग की विट गोष्ठियो मे वे्ईमान सरकारी फसरो की 
सटीक हिजो उतारी जाती थी । इन श्लोक को पढ़कर चित्त प्रसन्न हो जाता है 1 

७८ (जअ ) करभो --सरकारी ल्गान के भोग या हजम करने से भोग उन 
गुजारे की भरूमियोको भी कदतेथेजो राञ्यको ओर से सेवा पुरस्कारके र्प्मे दी जाती 
थी । दुष्ट अधिकारी उन माफियो मे काट कपट करके मारु चाव जतेये। क्षेमेन्द्र ने भी 
देश्तोपदेश नम॑माला मे इसकी िकायत की है 1 

जटः (त्र ) गु्तगलः-- जिसकी गद॑न नही के वरावर है, जिसे आजकक कौतक 
गदेन कहते है 1 व्यग्य यह है किं राज्य का मारु चिपाकर खनेके ख्यिहरि्ष्णने 
अपना गरा ही गु कर रक्खा हे कि कोद देख नरे । या सरकारी मारु खात्ते-खाते उसकी 

गदंन विसकर गायव हो गद है। बह जगी कालो मेढ! जषा रगत्ता डे । 


२१२ चतु्भांगी 


( ३ ) गोमहिपो हसिमूति 
८ ₹ ) ह॑तियुप्तोऽनिलाध्मातः ॥ इति | 
(£) कथ यु तावदिम सरा तपिनी यद्वायमूनयोश्वामरमाहिरी पृस्तकवाचिकरा 

मदयन्ती प्रियवयस्य नस्तचमवन्त तरैवि्घरद्ध पुस्तकवाच्कमृत्मज्योपरुप्तमपुर्का २ ( २ ) 
तथा चास्य कोमलाभ्या भेजाभ्या परिषन्यते। (र) च्रववा न तस्याः प्रिषद्ेन 
ग्रयोजनम्‌ । (४ ) सा हि तपिनी निवत्तकरामतन्वा रजोपसेधात्‌ केवल कुटुवतन्तरार्थ 
श॒व्दक्राममयुव्त॑ते | ८५) गम्यश्चायमस्याः । ( £ ) पुमान्‌ शबव्दकरामः' इति दात्त- 
कीया; | (७) ( विलोक्य ) (द ) श्च ताक्द्यमाकिन इव । (£ ) श्रा ्नातम्‌ । 





जंगली मेंट है । टरिभृति पूरा भसा दे ओर दतिगुष् दवा से एरी मदक दै । 

यह क्या वात है करि वट्‌ वेचारी गगा-यमुना की चामर-ग्रादिणी पुप्तक- 
वाचिका मदयन्ती हमारे प्रियमित्र उस त्रेवियबृद्ध पुस्तकयाचक को छोडकर उपगुप्त 
म अनुरक्त टो गई ? वह तो अपनी कामक भुजाओं से उसका वेसा आर्गिन 
कियाकरताथा। पर उस वेचारीको आर्विगनमे को मजा नही । वह रज- 
प्रवाह सूख जाने के कारण कामतत्र से रहित दहो चुकी है । अव केवर कुटुम्ब 
पालने के स्यि वातचीतसे चुहस्वाजी करती दे । उसके र्एि यह ठीके | 
दत्तक के अनुयायी कहते दै- पुस्त शक्ति से रीता ग्यक्ति वातचीतसे दी काम 
निकाख्ना चाहता हे । ( देखकर ) यह क्यों कुछ उद्विन सा मादट्म पडताहै 
टो, समस गया । 


८८ ( इ ) गोमहिष = नरभ । 

८८ (ईं ) हतियुप्त--यह भी निन्दित नाम डे जो मशक की तरह फूल जाने के 
कारण पड़ गया हे । 

छट (¢ ) गगाय्रुनयोश्वामरग्राहिसी-- सगा यञुना के मन्दिर मे चामर अ्रादिणी 
का कायं करनेवाली । गुक्चकाख मे गगा यमुना सक्ञक नदी देवताओं के मन्द्र वनने रगे 
थे 1 इरा के कैलास मन्दिर के एक भाग में ठेसा मन्दिर है । चवर डालना गंगा यञ्युना 
की मूर्तयो की चिणेपता थी (मत्तं च गगायमुने तदानी सचामरे ठेवमसेविपातताम्‌, कमर 
सम्भव, ७} ४२) 


८८ (  ) पुस्तकवाचक --गुष्चकाखीन समाज मं इनका चिथोप स्थान था] वाण 
ने अपने मित्रो को सूची में पुस्तक-वाचक सुदृष्टि का उ्टेख कियादेजो मधुर कठसे 
उसके छियि वायुपुराण गचता था ( इषं ए ८५ ) 1 

छट ( £ ) दात्तकीयाः--दत्तक जाचायं के शिष्य! इन्दाने वेश पर कोद मन्थ 
लिखा था, पेखा वात्स्यायन से स्षात होता इहे । 


४, महाकविश्यामिखकविरचित पादताडितकम्‌ २१३ 


(० ) तस्या एव मात्रा परथ॑मधिकरसायाङ्ृष्यत इति वशे मयोपलन्धम्‌ | 
( 2९ ) यतः श्वश्चा सह छतविवादेनानेन भवितव्यम्‌ । ( ९२ ) महदिदं पर्हिसवस्व । 
(४२) न शक्यमस्यातिक्रमखादात्मानं वश्चयितुम्‌ । (४ ) यावदैनमुपसर्पामि । 
८ १५ ) ( उपेत्य ) ८ ४६ ) हरडे वैशवीथीयत्त कुतो मवान्‌ । ८ ९७ > एष पाद्चार्‌- 
खेदात्‌ काकोच्छवासश्रमविषमितात्तर-च्रयमन्जलिः--इत्युक्तवा स्थितः । ( ९८ ) सस्ति 
भवते । ( ९६ ) कि त्रवीषि---'श्टष खलु तया वृद्धपुश्चल्या सह पिवादार्थं गत्वा कुमारा- 
मल्याधिकरणादागच्छामिः इति । ८ २० ) कथ भवन्त जयेन वधंयामः, ८ २४ ) उता- 
ल्लेखित्‌ दरडसाह्यस्येन सम्भावयामः ? ८ २२ > किमाह भवान्‌--“करुतो जयद्रडभ्या 
सह सयोगः केवल क्लेशोऽनुभूयतेः इति । ( २२ ) कस्मात्‌ 2 ( २ ›) किं ववीषि-- 





उसकी माताने रक्मके णिए उसे अथिक्ररण म सीदद, एसा मुञ्च 
वेशम पताख्गाहे। सो सासके साथ इसका विवादं हुआहै। यह बडे मजे 
की वात है । मै उससे बचकरं अपने को धाटे म रखना नही चाहता । उसके पास 
चट । ८ पास पहुंचकर ) अरे जनानिप्‌ ( दडे ), वेशवीथी के यक्ष, तृ यहो करटो १ 
वह पेदरु चख्ने से थोडे मे दी थकरकर होफता हुआ ( काकोच्छ्वास ) रुडखडाते 
स्वर्‌ से प्रणाम करके खंडाहोगया। तेरा कल्याण हो] क्या कहता है- “उस 
द्धी हरजाई के साथ विवाद के स्यि जाकर कुमारामावय के अधिकरण सेआ 
हा हं} तो क्या तुञ्चे जीत की वध दू, या जुरमाने की रकम अदा करने 
सहायता परहुचां । तूने क्या कहा-- “जय ओर दड के साथ कय भट ? केवल 
करेस हाथ लमा हे ।'” क्यो १ क्या कहता है-- 


(भट (2० ) मात्रा-वेश्या की माता; खारा जिसे प्रेमी की श्वश्र भी कहा 
गयाहे। 

८८ ( ९४ ) कृतविवाद--जिसने विवाद्‌ या सुकदुदमा कर दिया है । भविवाद्‌ 
अदाख्त का पारिभाषिक शब्द है 1! ७७ (१६) में भी यदी अर्थं हे। 

८८ ( 2७) काकोच्छ वास्त--उथरी टी सोसि । 

८८ ( ४६.) कुमारामाल्याधिकरण-लयिकरण = अदाकत, न्यायार्य । कुमारा- 
माव्य-गुक्ष एासन में एक पदवी ( टादटिर ) जो मन्रिपरिपद्‌ के सदस्य, सहाद डनायक, 
विपदय्यपति बादि सम्मानित व्यक्तियों को दी जातौ थी । सान्धिविग्रहिक महाद्‌डनायक हरिपेण 
को तथा कोटिवपं विपय के जधिपति को ऊुमारामान्य कहा गया है । 
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७८ ( २४ ) जय॒ = सुकदुदमे का अपने पक्त मँ 
से तात्पर्यं हे | 


निखंय 1 दण्ड यदध मर्थं दृण्ड 


२१४ चतुभांणी 


७६-- (त्र) प्रध्याति क्ष्णुदासो 
(त्रा) रात्रा किंत्त तजितोऽस्ि कोङ्केन। 
८ इ ) द्राक्तेनाभिहतो.ऽह्‌ 
८ ई ›) क्रोशति विष्णुः स्वपिति चात्र ॥ 
(?,) च्रपिच-- 
८०-- (श्च) मृगयन्ते तदधिछ्ता 
(श्रा) मृगयन्ते पुस्तकालकायस्थाः | 
८ इ ) काषटकमहत्तरेरपि 
८ ई ) विधृतोऽस्मि चिरं मृगयमारौः ॥ 
(£ ) त्रपि च ततो मयावधृतम्‌-- 





७९--अपिकरण का यह हाट है किं बहो विप्णुदास जसे ध्यान लगाता 
हे, उसके भाद कोक ने ( वमूख्ने के ल्यि) मञ्चे इरवायाथा ओर अभी अभी 
मुञे पिटवा चुका हे । विष्णुदास् उद्टे सु्ञे दी उपरता है ओर अधिक्ररणमें वेम 
हुआ उता दे । 

ओर भी-- 

८०-- वों के अविकारी धू) मोगते है ! पृस्तपाक ओरं कायस्थ भी 
मोगते दी मांगते दे | काष्टक महत्तर ८ कचहरी के प्यादो $ने भी देर तक 
भोंगने के वाद्‌ अव सुत्ने पकड ही स्या है] 

वटो से सुत्ने यह अनुभव इञ-- 





५६ (च) प्रन्याति-( १) मामरेका विचारे करता है; (२) ध्यान छगात्ता 
डे} न्यस्य यद द कि मामरे पर विचार क्या करता दहेः ध्यान रूगाने र्गता हे, गुमशम 
वैटकर कुदं सुनता समम्ता नदी । उस युग कौ कचदरिर्यामे घोरे का उदरेख शलोक 
र्ण्मेमी जाया 

८० ( श्च ) मृगयन्ते- टग्‌ धातु का एक जथं मागनामो हे । 

८० ८ श्रा ) पुस्तपाल = सरकारी कार्याख्य में कागज पत्र रखनेवारे विशेष अधि- 
कारी, सुहाफिजखाने का जमा 1 कायस्थ = पेशकार या दफ्तर का मुख्य रेखनाधिकारी । 
काय (= सरकारी दप्तर मे) + स्थ( = रदनेवारा) । दामोदरपुर ताम्रपव्रेल मे पुस्तपारु जौर 
गगेघर जख में कायस्य का उर्रेख बाता है 1 एक एक अधिकरण में कडू पुर्तपारु भीर 
कायस्य होते भे! 

८० ( ई ) काष्ठकमहत्तर--का या ण्ट किद्‌ हुए मढन्तर सक्ञक अधिकारौ । ये 
अदुाख्ती प्यादे या चपरास्ती जान पढते हँ । चाण ने दप॑चरित में कटक नामक सिपादियो 
का उर्रेक्िया है जो डंडा या टरं रखतेये ( दष॑चरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन, 
पृ० १२६ )1 


४, महाकविश्यामिखकविरचितं पादताडितकम्‌ २१५ 


ट८?-- ( अ ) गरिकायाः कायस्थान्‌ 
(तछा) कायस्थेम्यश्च विमृशतो गरिकाः | 
८ इ ) गरिकायै दातव्य 
८ ई ) रतिरपि तावद्‌ मवल्यस्याम्‌ ॥? इति । 
(2 > दिष्ट्या कायस्थवारुरादतीत भवन्तमक्षतं पश्यामि । (२) सवथा प्रति- 
बुद्धोऽपि । (२ › ब्दानीमियमारीः-- 
८ ( श्र ) कलमधुररक्तकरटी 
(चओ) शयने मदिरालसा सव्दना च। 
( इ ) वक्तराप्ररववत्रभ्या- 
( ई ) मुपतिष्ठत वारमुख्या लाम्‌ ॥ 
८ ? ) एष स्तलघातं प्रहस्य प्रस्थितः । (२ ) इतो वयम्‌} ८ ₹ ) ( पर्किम्य ) 
( ४ > रये श्रयमपरः-- 
ट८र-- ८ श्र ) स्रस्तेषवद्धेष्वादकान्‌ लाटभवध्या 
( त्रा ) दत्वा चिरान्‌ कोऽयमायाति मन्तः | 
( इ >) विप्रान्ताक्षो गरु्डविच्छिह्यस्तो 
( ह ›) वेशस्य कि छतेऽय प्रषिष्टः ॥ 





८१--गणिका ओर कायस्थ, कायस्थ ओर गणिका, इन दोनो पर विचार 
कर देखने से जान पडता है किं गणिका को दी धन देना अच्छा क्योकि उससे मजा 
तो मिरु जाता हे | 

वधाद जो कायस्थके जाक में फेसकर भी तुञ्चे सकुशठ बाहर्‌ आया हज 
देख रहा ह । त्‌ पूरा उस्ताद है । मेरा यह आसीद ठे-- 

८२--शयन पर सुन्दर मधुर स्वर से गुनगुनाती इई मदिराख्सा ओर 
सकामा सख्य वेश्या वक्त्र ओर अपरवक्तर मुद्रा मे तेरी आवमगत करे । 

वह्‌ ताडी पीट करं हसता इजा चख गया । मै भी चू ( घूमकर ) अरे 

यह दूसरा कोई है- 

८२३--यह कौन मतवाख श्यो पडी देह पर गुजराती भोति का चित्र 
विचिघ्र खौर रचकर आ रहा दै ९ मटकती ओं वारा, पिचके गारे से दवी हंसी 
वाख कोन करिसल्यि इस वेश शूषी स्वगं मे आया हे ! 





८२ ( ई >) वक्त्रापरवक्त्ाभ्याम्‌-( १ ) वक्त्र जौर अपरवक्त्र चुन्द पढ़कर तेरा 
स्वागत करे ; (२) मुह सामने करके भौर मुंह घुमाकर चुम्बन देती इद तेरी 
खातिर करे । 

टर ( श्र) श्राढके = सुगन्धित मिटटी ( आप्ते सस्त कोश ), गोपी चन्दन 1 
रारभक््या = गुजराती उद्न कौ खर । 


२१६ चतुर्भाणी 


( ¢ ) भवतु, विन्नातम्‌-- 
८४ ( चर) शक॑रपालस्य ग्रहे 
(त्रा) जातः कीर चर्मकारेण । 
(३ ) एप खलु कोङ्कचेस्वा 
( ई ) पिशाचिकाया त्रर॒पिश्चाचः ॥ 
(९) त्रपि च- । 
८५- (श्र) शर्करसाल पितर 
(श्रा) व्यपदिशति भ्रातर च निरपेत्तम्‌ | 
( ह ) प्राये दीप्कुल्ेया 
( ई >) सहव दम्भेन जायन्ते ॥ 
(¢) (परछिम्य) (२) मोः किचु खलु पृच्छेयम्‌ {-(र) किमस्य वेश 
गरवे प्रयोजन-ईति । (£ ) श्रये अय अउरद्विटो भटटिरविदत्त इत एवाभिवतंते । (५) 
यावदेन पृच्छामि | ($) अघो सदिरविदत्त कचिजानीति भवानस्य युरुपवेतास्य वैश॒- 
ग्रवेश प्रयोजनम्‌ 2 (७) किं वरवीपि--“भवानेव जानाते इति । (टः) तद्गच्छतु 
भवान्‌ | (& ) ( पर्करिम्य ) (०) क चु खल्विद्‌ पुरुषकान्तारावगाह्श्रान्त मनी 
विनोदयेयम्‌ । ( ० ) मवतु ट्टम्‌ । 








ठीक पता चरु गया-- 
८४--यह शकरपारु के घर मे तृणप्डाच चर्मकार कीर से डाहन कोक 
चेटी मेँ पेदा हुआ पिला है । 


ओर भी-- 
८५--वह शकंर पाठ को पिता ओर निरपेक्ष को भाई वताता दै | प्राय. 
दुकडटे कुर के छोग पाखण्ड के साथ ही जनमते हे । 


( घूमकर ) अरे, इससे क्या पृषं ९ देश मँ इसका क्या प्रयोजन है ? 
अरे, यह वृधा विट भद्टिरविटत्त इधर दी आरहादहे। तो इसी से पृषु । अरे 
भद्धिरविदत्त, क्या त्‌ इस पुरुष वेताठ के चकर म आने का मतस्य जानता हे ? 
क्या कटता है--“आपदही जान" तोफिरित्‌जा। ( घूमकर्‌ ) आदमिया के 
दस वीहड में फंस जाने से थके हुए मन को करटो वहं ? ठीक समम गया- 


८५ ८ श्रा ) निरपे्त--उपेत्ताविहारी बौद्ध उपासक जिसका उदरेख पटे पाद 
६२८२>)मञा चुकाह। 


४. महाकविर्यामिरुकविर चित पादताडितकम्‌ २९७ 


ट८$- (अ ) हदमपर प्रियसुहदः 
८ श्रा) सृहदभयादषिततार्गैल भवनम्‌ | 
८ इ ) वेश्याघरुरतविमदं- 
८ ₹ ›) प्वकृतविरामस्य रामस्य ॥ 
(£ > तत्कथ प्रविशामि ! (२) ( कर्यं दचा ) । 
८०-- ८ चर ) यथा काश्चीशब्दश्चरति व्किलो नूपुरः 
(त्रा) यथा मुष्टयाघातः पतति वलयोद्धातपिशुनः । 
( इ ) यथा निश्शूतकार श्वसितमपि चान्तरहगत 
( ईं ,) ध्रवं रामा राम युवतिविपरीत रमयति ॥ 
(£ ) तदलमिह प्रविष्टकेन | ( २) कः सुरतरथाक्षभङ्गं करिष्यति ? (९ ) इतौ 
वयम्‌ | (४ ) ( एरकस्य ) (५) रये ्रपरः-- 
टट-- ८ छ ) दग्धः शात्मलिवृक्षः 
(चरा) कतिपयविटपाय्रशेपतनुशाखः। 
८ इ ) ऊष्णु; कशो बिटवको 
( ई › वेशनलिन्या मरुपिशाचः ॥ 

८६्--यह मेरे परिय मित्ररामका षरदैजो वेरयारतिसे कभी विश्राम 
नहीं सेता ओर जो अपने मित्रोँके आ जनेके उरसे घरमे व्योंडा र्गाए 
रहता हे । 

तो कैसे भीतर जाऊ ? ८ कान देकर › 

८७- नृपरो की स्चनकार से मिरी हुई मेखला की इ्नक्षन आ रही है, 
कडँ की खडखडाहट से मुव्के चरने का पता चरु रहा है, धर के भीत्‌ से आने 
वारी सिसक्रारियों ओर उसासँ निस्चयपू्वक वतराती दै कि रामकी स्त्रीरामके 
साथ विपरीत रति रम रदी हे । 

तो यों प्रवेश करना ठीक नहीं । कोन सुरतके रथ की चलती धुरी का 
भग करे १ मै भी चलू | ( घूमकर ) अरे दृसरा-- 

८८--यहं जख हुआ ओर फुनगी पर्‌ वची कुक डालो वाख सेमर का पेड 
दै, या कलया ओर्‌ रुकर्क विट खूपी वगुा है, या वेशरूपी पुप्करिणी को स्चुककाने 
के ठि रेगिस्तानी भूत है । 


८७ ( £ ) म्रविषएक = प्रवेश । 


८८ (ई ) वैशनलिनी = वेश रूपी कमल पुष्करिणी । 
रम 


२१ चतुर्भाणी 


(८?) मवतु, विन्न/तम्‌ | (२) एप हि सरोपरस्तारिडको कि. सूर्य॑नायः। (२) 
ततः किमिह्यस्य प्रयोजनम्‌ 2 कथमेपम। दध्ववोततरीयावुरटनेन सु्तमपवाय कामदेवा- 
यतनमप्व्य कृता प्रस्थितः । (५) मौ यदा तावद्य वरतीये-हनि वहिः(शिक्कि कुटङ्गा- 
गारनिकेतनाभिः पताकविश्याभिः तम्प्युक्तो ( 5 ) म्लेच्श्ववन्धकै्यवहारार्थं श्राविर्की- 
रधिकररमुपनीयमानः ( ७ ) स्कन्धरीर्तिना वलद्यकेन स्वानिनो मे वि'खोः स्याल्वीपति- 
रिति छत्वा छृच्छात्‌ प्रमोचित इति वयस्यविष्णुनायेन कर्थितम्‌ | (ट) तकिमयमि- 
दानीसस्माद्वेशपसयात्‌ व्रीडित इवात्मान परिहरति । 


~~ ~~~--~~------------~-~-~-~-~---^ -~---~~~ ˆ~----~-~~-~ ~~~. 





^~~~~~~^ ~~~~ ~~~ 


ठीक, पता चख, यह सोपारा का तोदिक्रोक्रि सूयनाग है | इसक्रा यदीं 
क्या मतल्व ? क्यो यह्‌ मुञ्चे देखकर उत्तरीय से मह दक कर कामदेव के मन्दिर 
को दाहिने छोडकर सण्क रहा हे ? आज से तीसरे दिन पिरे वहि निविफ मुद्रे 
मर छप्पर पड हुए घरो ( कुटकागार ) मे रहने वाटी पताफा। वेश्याज ( खरदिया ) 
ने जव इसपर मुकदमा चाया ओर म्खेच्छ एय एवपच श्राचणिक जव दमे मुकदमे 
के स्यि अधिक्ररण मे घसीट कर्‌ खाए, तो व्दश्क स्कन्धकीर्तिं ने भेर स्वामीविण 
कायट्‌ साह है, यह कह कर मुख्िरुसे इसे दुंडाया था-रेसा मित्र विप्णुनाग 
ने मुभ॑से कदा है । फिर फिंससिए यह अववेशमे अनेसे र्जा कर्‌ अनेको 
छिपारहाहे! 





८८ (? ) छौपर-समवत सौरपारक का द्योटा खूप था। 

८८ (५ ) वहिःशितिक या ( वहिश्िवक )--उञ्जयिनो के रिसी मुदद्छेका 
नाम जो समवत. शहर से वाहर महाका रिचके मन्द्रिके मागमे था} दे° 
पाद्‌० ६२ (१)) 

८८ (५) कुटङ्कागार = शुप्पर पड़े हुषएु सस्ते घर ! ऊुटुगरु = छप्पर, छप्पर का 
घर { आन्तेकोश ) 

यत (५ ) पताकया यह शब्द कोणो में नदी हे। हिन्दी में जिन्हे टकडिया 
वेश्या कदते हे, उनके अयं में यदह णब्दु प्रयुक्त हुजा हे । पताका वेश्यार्जा का यथायं 
वर्णन श्छो० ६३ मे बाया है जहो उन्हें ८काकणीमात्रषण्याः कहा गया हे। 

८८ (५) सम्रयुक्त = अभियोग द्वारा विवाद स्थानम लग्र गया] 

पट (६) श्रवरिक = अधिकरण में वादी प्रतिवादी को पुकारने बाला । यदे 
भी नया शब्द्‌ है \ श्रावण = चोपणा पुकार 1 

८८ (७ ) वल्लद्शंक- गुप कारन सेना मे नियुक्त एक अविकारी । 


9, महाकविश्याभिखकविरचित पादताडितकम्‌ , २१६ 


८ &€ ) (विचिन्त्य) (2०) पाथिवक्कुमारसतिकष एनमनया प्रवृता त्रीलयति । (४?) 
आश्यम्‌ 2 (४२) गुर्वान्‌ खलु युखवता सविक्षंः (8२) यदयमपिं नामेव 
युराभिगुखः । ८ 2४ ) तन्न॒ शक्यमेनमग्रत्यभिन्न नेन सकाम कठुंम्‌ । ८ ९५) यावदह- 
मप्येन अदृक्षिणीकुवन्नाम संमुखोनमेन पर्हिसावस्कन्देन हनि । ( £& ) ( परिम्य ) 
(४७) एष मा प्रतिमुखमेवावलोक्य प्रतिह्यसितः । ८०८ ) हरडे सूर्यनाग, किमयं 
वैश॒नवावतारो.ऽन्धकारसेत्तमिव युद्टदवक्तेपे विफलीक्रियते 2 (९६ „) कि वर्वापि-- 
“क इव ममेहार्थः 2 ( २० ) श्रह हि कारायामवरुदस्य मातुलस्य मौदगल्यस्य पारशवस्य 
हरिदत्तस्य पूर्वप्रणयिनीमकल्वरूपामद्य वार्ता पृच्छुस्तेनैव प्रहितोऽसमि! (२) तल 
तु सा कथमप्यवगच्छमि?? इति । ८ २ ) ऋश्चयैमिद हि- मवतः चुहदन्यापारेषु स्थैर्यं 
तस्याश्च वारयुख्यायाः पृतप्ररयिष्वापद्गतेष्वपि प्रतिपत्तिस्च । ( २२ ) अतश्चैना-- 
८€-- ८ अ ,) व॒विरूयोज्वलवास्वेषा 

(आ) लददमीमिवालेख्यपटे निविषाम्‌ | 
( इ ) सपहवा कामिषु कामवन्तोऽ- 
८ ई ) रूपा विरूपामपि कामयन्ते ॥ 


-~~~~^~-~~-~-~~~~~-~-~-~~~~~-~-~~~-~--~-~~~~~~~~~~~-~-~~-~~-~~--~~~~-~~ ~~-~-~-~~-~~~--~~-~^~~~-~-~~-~~~ ~~~ 


( सोचफर ) राजकुमार के पारवेव्तीं होने से इसे अपनी इस हरकत पर 
र्जा आ रही है } आद्चये | गुणवान का सान्निध्य भी गुणकारी होता है जिससे 
इस जेसाभी गुणकी ओर सिच गया) तो इससे विना जान पहचान निकाटे 
दसकी उच्छापूरीन हो स्केगी। भैमी दाहिनी ओरसे कावा काटता हुभा 
अपने सामने पडे हुए इसपर हंसी की मार्‌ से छपा माह्त । ( घूमकर ) यह्‌ सञ्च 
सामने देखकर हसा । अरे जनानिए सूयनाग, व्यो दोस्त को वुत्ता देकर वेश में 
अपनी इस नद आमद को अंधेरे के नाच की तरद विफर कर रहा है † क्या कहता 

“भेरे यदो आने का क्या मतख्व ? मेँ कारावास मे वद अपने मामा मौदुगद्य 
पारशव हरदत्त की पूवं प्रणयिनी कौ बीमारी का दाखचारु जानने के श्यि यहो 
मेजा गयां] तू कुछ ओर समताहै? आश्वयैहै तेरी युद्दके काममे 
स्थिरता ओर्‌ इस वार्या के जापत्ति मे पड़े पूवं प्रणयी म आस्था ? तमी तो-- 

८९--जो वणे के अनुरूप उज्ज्वरु वेष पहनती है, ओर कामियों से अपना 
भेद छिपाकर्‌ रखठी हे, पेसी वेश्या अपया विषूपमी हो, उसे चित्रपट मेँ 
ठिखित सुक्ष्म मति की तरह कामिजन पसन्द करते है । 


८८ ( ९५ ) परिहापतावरकन्देन = मज्ञाक के सदसा आक्रमण से ! दे० पदूम° 
१६ ८२३ ) 1 

पप ( २० ) कारा = कारागृह, बन्दीगह 1 

८६. ( आ ) ल्मी आलेख्यपट- पौचवी शती मँ लच्मी जो कै चित्रपट का यद 
उदरे मदच्छपणं है । 


२२० चतु्भागी 


(£ ) किच ्रतिदुष्करकारिसीन्चनामवगच्छामि | (२) कृतः 2 ( ₹ ) अ्रश॒य 
हि सा- 
&०-- (चर) कारानिरवादविकारगार 
८ आ) दैवार्च॑नाजातक्रिय ललाटे | 
८ इ ) आस्य वृहच्च मश्रुविताननद्ध 
( ई ) कालाल्निनि्ुनमिवावलेडि ॥ 
(£ ) किमाह भवान्‌--श्तपवास्माकमस्यामादरः इतिं । ( २ ) भवत्येवम्‌ । 
८ २ ) य्॒दयुरक्त भवन्त स्याप्यामो वयम्‌ । (£ ) एष खलु-प्रतीदतु सामी-इति 
पादमृलयोस्पद्रहाति । (५) वरवीपि--“नाहंति स्वामी मर्मेव वेशग्रवे्य कवचिदपि 
ग्रकाशीक्तु उति । (६) भो वयस्य कष्चन्द्रोद्य प्रकाञ्ययति 2 (८) ननु यद्व 
मर्वास्तत्रभवत्या स्यदास्याः परिचारिका कुत्जा प्रति वद्घमदनानुरागः ( ८ ) तदे्वतस्मिय्‌ 
ग्रदैशये उदकतैलविन्दुवरत्या विकतित यशः । (€ ) मा तावद्‌ भोः-- 
€-- ( च) प्ररिक्ता वक्ष क्षिपति गना याति वहता 
(श्रा) तिके भग्ना नेष्टं जधनमुपधातु समदना । 


ओर्‌ भी, मे उसे कठिन काम साधने वारी सम्मता हं । केसे ? वेक वह-- 
€०--कारा मे बन्द होने प्र्‌ भी जिसका रग फीका नदीं पडा है, देवाच॑न 
से जिसके स्स पर षट पडाहुजाहे, स्म्वीक्चाख्टार द्री से जोद्काहै, 
ठेसे उसके मुख को वह पुराने ट्ड़ी की तर चचोरती हे । 
तूने क्या कटा-- “इसीलिए मे उसका आदर करता द| तेरा यह 
आदरपेसादीरहे। मेतञ्चे अपने भित्रकरा सच्चा अनुरागी समतादहं। रे, 
यह्‌ स्वामी कूपा कीजिए कट कर मेरे पैर पकड रहा हे। क्या कटता है-- 
“मेरे वे प्रवेश की वात आप्कोकदीमी नही कटनी चाहिए | अरे भित्र, 
चोदनी को कौन सिखा सकता दहै ? जरसे तूने ्पदासी की परिचाक्ि उस 
कवडी से म॒टव्यत बोधी दे तभीसे इस प्रदेखा्मे पानीमे तेककी वृद की तरह 
तेरा यथ खिर गया है । एसा नही-- 
९१-आर्टिगन करने पर वह अपने चक्ष को आगे बढ्ातीहै तो पीठे 
कूवड वद़ लाताहे। कमरके त्रिक भागके टदे होने से कामवती टोकर्‌ भी वह 





*-~--~--~---~------~-~---~---~-~~-~~--~--~~-^-~~-- ~~ 





&० ( ई ) कालादि = पुरानी सूखी इद्धी । 

६०८ ईं ) निभरुन चवा 

€ (तअ) गड = द्वड । 

६९ (श्रा) धिक--कमर का वह भाग जहो ढोनो कृ्हो के वीच रीढकी दही 
मिटती द । हिन्दी मं इसे "तिरक कते इ 1 


४, महाकविश्यामिरकविरचित पादताडितकम्‌ २२१ 


८ इ ) सरूपा रिटिभ्या भवति शयिताया च शयने 
( हं ) कथ त्व ता कुन्जामवनतमुखान्जा रमयति ? ॥ 
८९ ) किं वरवीषि--“श्शान्तं पाप॑, यान्त पापं, प्रतिहतमनिष्टम्‌ ] (२) स्वागत- 
मन्वाख्यानाय । (२ ) पश्यतु भवान्‌-- 
६&९- ८ चर ) सविभ्रान्तेयतिः करमललितं या मकुस्ते 
( त्रा ) मृहुविक्षिप्ताम्यां जलमिव सृजाभ्यां तरति या | 
८ इ ) मृखस्योत्तानत्वादगगन इव तारा गणयति 
८ ई ) सयशेत्‌ कस्ता ्रान्नः छमिजनितरोगामिव लताम्‌ ॥ 
८? ) अहे धिक्‌ कषटमेवं धमंज्स्य सवतो न युक्तमुपयुक्तवीनिन्दा करम्‌ । (२ ) 
अपि च- 
६२ ( प्र ) यद्यपि वयस्य कुन्जा 
(श्रा) नारलीनतिका छशा च गडुला च | 





~ -~~~~------~--------~~----~~~~~~~ 


अपने जघन भागको आगे नही खा सकती! प्ख पर सोद हुदै वह ष्डिसी 
जान पडती है । कैसे तू नीचे मुख कमर वाटी उस कुवडी के साथ रमण करता हे ९ 

क्या कहता है--“अरे, पाप शान्त हो, पप शन्त हो । अनिष्ट दूर हो । 
आपकी इस सची व्यास्या का स्वागत करता हूं । कपया देख-- 


९२--जव वह टमक कर चरतीदैतो उ्टकी चारुसे मिरु जाती है । 
चार्‌-बार्‌ शुमते हाथो से वह पानी मे तैरती सी जान पडती है । जव मुंह उटाती 
है तो आकाश के तारे गिनती हुई जान पडती है । कीडासेरोगी बनी र्ताकी 
तरह उसे कोन बुद्धिमान छूना चारेगा ¶ 

अरे दु.खहै। तेरेजेसे धर्मज्ञ के स्यि यों अच्छी स्री की निन्दा करना दीक 
नदी । ओर मी-- 

९३-- मित्र, यदि कुब्जा सरकंडे ८ नाटीनलिक्रा ) की तरह पतली ओर 
कुवडी हे फिरभी दये की प्रीति की तरद देखने मे वह सुल से तो न्दर दे । 


&? ( २ ) श्रन्वास्यान = किस गूर वाक्य का टीका रूप मं पुन' कथन । आशय 
यह कर उसको जैसी इुिया दे जपने अपने वणेन मेँ उसका सटीक चिन्न उतार दिया है । 


६२ (ऋआ) नालीनलिकङशा-गेहकी नाङीया कमकी नारकी पोटी 
नको की तरद टुवी पततरी ( बोखचाल की सस्छरृत का सुन्दर मुहावरा )। 


1 


२२२ चतुर्भाणी 


( इ ) असतामिव सम्प्रीति- ,, 
८ ₹ › मंखरमरया भवति यावत्‌ ॥ 
(९) न च्य ताभ्योऽरर्यवातिनीभ्यः पताकावेश्याभ्यः पापीयसी | (२) कि 
वरवीपि-- “काम्यः”? इति । ( ₹ ) कथ न जानीपे-- 
६€४-- ( अ ) यास्तव मत्ताः काकिरीमात्रपरयाः 
( आ ) नीचेग॑म्याः सोपचारोनियम्याः | 
८ इ ›) लोकश्छुन्न काममिच्छन्‌ प्रकामं 
८ ई ›) कामोद्रेकात्‌ कामिनीरयस्यररये ॥ 
ओर फिर यह सिवानो पर्‌ रहने वाी पताकावेद्याओ से तो दुर नहींहै। क्या 
कहता है--““किनसे ?" क्या नही जानता ?-- 
९४--जो मतवाली है, जिनका केवर एक काकिणी माडा है, जो नीचो से 
सेवित दे, जिन्हे कायदे कानून से मयौदा मे रखना पडता दै, छोगो से हिषकर्‌ ओर 
वलवान्‌ काम की इच्छा से तृ उन टकदियो के पास वार जाकर मिक्ता हे । 





६२ ( ह ) मुलरमणीया-८ १) नीचे का शरीर चे टदा मेढा, हतो 
सुन्दर डे, जैसे असज्जन की प्रीति केवर ऊपर से सुहावन पर भीतर से कुटिरई किए होती 
हे, (२) मुखरति के योग्य | 


€ २ ( ) अररयवापिनी पताकविश्या--इस वर्णन मे नौर शछो० ६३ में पताका 
वेश्याज का सचा हार द्विया है । अरण्यवासिनी = जगल में रहने वारी; अर्थात्‌ वेश्म 
न रहकर नगरकी सीमासे बादर सिवानोमे रहने वाङी। इस स्थानको ५७ (५) में 
वहिरिशविक कहा गया हे । सभवत्त, पताकवेश्याओ की यदह वस्ती महाका मदिर के 
आप्त पास कही थी 1 


&.%-इस श्छोक में पताका वेश्याजा कौ दुख ओर कष्ट से युक्तं असहाय दुरवस्था 
का करुण चित्र खीचा गया है] शराव पोकर टके टके पर नीचो के हाथ शरीर वेचना;, यद 
उनके पतन की परारुष्ठाथी 1 


&४ ८ त्रा ) चोपचारेनियम्याः- सोपचार शब्द्‌ कै कद अर्थं सम्भव है-- 
उपचार = (१) चैयोकी चिकिसा इसप्रकार ॐ किसी नियन्त्रण में पतारवेश्याओं को 
 सभवतः रक्घ्ना जाता था। (२) आचार सम्बन्धी नियम जिन परिपालन उनके लिये 
आवश्यक भा । 

&% (इ › लोकैश्छन्नकाम- रेखे पापकम जिन्हे प्रकट करने मे रोकं को भी 
खञ्जा ख्गवी हो । 
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८ £ ) कि वरवीपि--“कुतस्तयेतदुपलच्ध” इति । ८ २) सहस्रचत्तुपौ वयमी- 
दृशेप्‌ प्रयोजनेप्‌ । ( २ ) अपि च पदात्दमारोद्यति भवान्‌-- 
६५-- ८ अ ) त्यक्त्वा रूपाजीवा 
(आ ) यरत्र कुन्जा वयस्य कामयते । 
( इ ) कुव्जामपि हि दक्वा 
८ ई ) गन्ताऽसि सामिनीमस्याः ॥ 
८ ९ ) एष प्रहस्य प्रस्थितः । ( २ ) इतौ वयं साधयामः | ( ३ ) ( परकिम्य ) 
(४ ) श्ये च्रयमपरः कः सिंहलिकाया मनूरसेनाया एह्ाचिपपत्य स्न्धविन्यस्त- 
क्या कहता है--यह सव आपको कहो पता खगा?" इप् तरह की बाते 
कापताल्गनेमे मे हजार ओं वाखारह। त्‌ सीदी दर सीदी चदता जायगा ९ 
९५--मित्र, रूपाजीवा को छोड करजोत्‌ कुबडी को चाहता, कुब्जा 
को भी छोडकर किसी दिन उसकी स्वामिनी के पास पहुचेगा | 
हेसकर चला गया } मै मी चुं | ( घृमकर › 
अरे, यह दूसरा कौन दहै जो तिहर द्वीप की मयूरसेना के धर से निकर 


६५ ( च ) हपाजीवा--एक व्रिशेष प्रकार को पण्यस्नो जो म्भदासी से ऊपर की 
कोटि कौ मानी जात्ती थी । जयमगलाके अनुमार रूपाजीवा में केवल रूप होता था, 
कर्प नही । विटकफाग्यग्यदहै कि रूराजीवाके ख्पका भोहदछोडक्रतू कुव्जा पर 
री गया जिसमे सूप भी नहो । विभिच्र वेश्यानो को व्याख्या भूमिकामें मोतीचन्द्जी 
नेकीदहे। 

६५ ( इ ›) कुन्ना--ङवदी, ( व्यग्याथं ) अष्टवपा कन्या 1 रद्यामरतन्च्र त्था 
अन्य तन्त्रो मे एक वपं से सोर्ह वपं तक की आयु को कन्याओं की सक्ता वताते हुए 
अटवा कन्या को ङुव्जिफा कहा है ( सभिर्माछिनी साक्तादटव्पां च कुब्जिका, सद्रयामख 
तत्र, परल ६, श्छो० ३४) 1 सोख्ह वपं की जायु होने पर वह्‌ अभ्विका कही जाती थी । 
बिका दुशारा दसी तरफ दै किं रूपाजीवा वेश्याको दछोडकरत्‌जो कुठा को चाहने 
ख्गादहे, तो कुमारी पूजन के इसी मागं पर वदते हुए किसी दिन न्जासे आरो पोडशी 
अस्विका तक प्च जायगा । कुमारी पुजन के अन्तगंत ऊकुव्जिका पूजन के लियिदेऽ देवी 
भागवत ३।२६।४०-४३, अच्चिपुराण भ० १४२-१४४ | 

६५ ( ई ) स्वामिनी = ( १ ) मारकिन, कुव्जा दासी का प्रतिपालन करने वाली, 
(२) पार्वती, दुगी। रिवका एक पर्याय ईश्वरया स्वामी है, उसरीसे पार्वतीया 
अम्बिका स्वामिनी" हु । तात्पयं यह किं वेश्याकी छोदकर वदी से भेम करने का 
पुण्ये फर तुर यह मिका कि सयम कै मागं मं पठकर ऊुव्जिका आदि के पूजन का 
चत निभाते हए दुर्गापूजन तक पर्हच जायगा । 

६५ (¢ ) सिंहलिका--सिदक द्वीप वासिनी वेश्या जो उज्जयिनी के वेश सें 
वेश्ती थी । 


२२७ चतुभांणी 


व्तनो विमलापिपरिभिर्दात्तिणाद्यै पछितो (५) मद्राङ्क विरलमुत्तरीयमाकषवान्कं 
काष्छ्यत्त निवपितः कुङ्धमानुरच्छविस्ताम्बलसमादानव्ययपाशिरिति एवाभिवतैते । 
(६) मवतु, दषम । (७) एप हि विदभेवासी तलवसे हरिशुद्रः (८) भौ यदा 
तावद्य ता कावामनुरक्त इति ममैव ठ चत्त सपाद्पस्िहमनुनयन्नप्युक्तस्तया-- ` 
६१- (च) तामेहि कितव मथा 

(त्रा) ज्योत्स्ना यदि कर इव दीपशिखयार्थैः ! 

( इ ) विरम पह स्रहीत 

८ ई >) वित्वद्रयमेकहस्तेन ॥ 

८ ) तत्कथमनेनेयमनुनीता भविष्यति 2 (२) किमयमनुरक्तामपि त्यक्पवाऽन्या 

प्रकाश कामयते इति वैरग्रत्यत्त मात्मनो दौमग्यमयशस्यमिति सयमेव प्रसत्रा | (र) 
्रहयेसित्‌ काम्यमान कामयन्ते विय इति घीसामावादस्याः सपं उत्पत्रः। (४) 
उताहे परि्ययाक्रशितया मात्रैवानुनियुक्ता भविप्यति । (५ ) सर्वथा प्रदच्यासस्तावदेनम्‌ । 
( $ ) ( उपदरतकेनाजलिं छत्रा ) | 
कर इधर दहीआरहाहै। इसके कथे पर वख्हे ओर यह चमकती तल्वारं हाथ 
मे स्मि हुए दाक्षिणात्य अगरक्षकरा से धिरा हुजा है । यह अपना सन्दर छपा हुआ 
(८ भद्राक ) पतला मरुमली ( चिरट ) उत्तरीय समेटता हुआ आन्ध्र देश्कावना 
रोटे का कवच पहने दे । वसके शरीर परकेसरकी खौरदहै ओर हाथमे पान 
का वीडा संभार रहा है । ठीक, पता च गया । यह विदे देश का वासी तरूवर 
हरिणुदर है । अरे, इसने कावेरी पर री कर मेरे सामने उसके पैर पकडे, तो खुशामद 
करने पर्‌ भी उसने इसप्ते यों कदा-- 

९६-- “उसी के पास जा | सुक्षसे तुञ्े क्या मतख्व † जव चोदनी खिटी 
हेतो दिए्ती की क्या जरूरत ¶ एक हाथ म दो विहवफङू एकर साथ पकरडने से 
वाज्ञ आ । 

तो वह्‌ इसके मनाने से कव मानेगी ? यह्‌ उस अनुर् को छोड कर 
दूसरे को खुरे आम क्यो चाहता है, इसका चके भर को पता है । अपने दुमीग्य 
ओर वढनाभी पर यह्‌ प्रसन्न है । अथवा सियो चेतो को चाहती है । इस खी 
स्वभाव से मयूर्सेना की टकर हुदै हे; अथवा खस्वे की तगी पडने पर खारा स्वय 
टी मयूरसेना को इसके वश मे कर देगी । इससे मेँ यह सव पू्टुगा । ( पास 
प्हुच कर, दाथ जोडकर्‌ ) 

६५ ( ५ ) भद्रक = सुन्दर अंक या द्धि वाला । 

६५ ( ५ ) विरल उत्तरीय = अतिकानी ममर का उत्तरीय । 

६५८५ ) ्र्रक काष्ण॒यत्त-आान्ध देश का वना हुभा रोदे करा कनच । 

६५ ( ७ ) तलवर = एक महस्वपूणं शासनायिकारी जिस उज्ञेख गुक्षयुग से 


मिर्ने रगता हे 1 इमे तार भी कैते थे । इसे पद्‌ जौर कतेन्या के विषय मँ कर 
प्रकार के प्रमाण मिते ह । 
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&७- (अ) ता सुन्दरी दर्मिव 
(श्रा) सिंहस्य मवुष्यिंह पिहलिकाम्‌ । 
( इ >) युक्त भवता मोक्त॒ 
८ ई ) द्रमिलीसुरतामिलपेर्‌ ॥ 


(2) कि तवीषि--्रनुनीता मया मयूरसेना | (२) एष तस्या एव ग्रहा- 
दागच्छामिः इति! (२) कथय कथमवरशर्यभ्रायः सन्िरनुष्ठितः 2 (४) कि 
तवीषि--“्रद् ततीयेऽहन्यहमिं वैश्याध्यत्तप्रतिहट्रौरितकद्हे प्रे्नायामुपनिमनित- 
(५) स्तत्र च मदरूरतेनाया लास्यवारो बुदिपूवैक इत्यवगच्छामि । ( 5 ) ततः प्रतार. 
तेष्वातोचेष्‌ देवतामङ्गल पृरवंमुपो्य प्रसते यौतके प्रत्र्ताया नतैक्या प्रथमवस्तुन्येव 
मयूरतेनायाः खलु टत मयोगदोषा हीतः हति । (७) मा तावद्‌ भो; मयूरसेनायाः 
खल रतत प्रयोयदोषा यद्यन्त इति । (८ „ कस्थायमतटप्रपातः ? 





९७- हे मनुप्यसिंह, जैसे सिह अपनी गुफाको छोडदेतादै एसे 
दरमिर दे की कावेरका के साथ सुरत की अभिरखषा से उस सुन्दरी सिहलिकि को 
छोडकर तूने ठीक दही किया । 

क्या कटता है--“मूरसेना को भने मना स्या है } इसलिए उसी के घर 
` सेआ रहाट)" वता, दूय हज मेरुफिर केसे जुडा? क्या कहता है- 
भाज से तीन दिन पके म वेशयाध्यक्ष प्रतिहार द्रौणर्कि के घर जरसे प्रक्षा) 
मे बुलाया गया था] जान पडतादहै कि बर्हो जान वबूफकर मयूरसेना के नाच 
की वारी ( खस्यवार ) सगाई थी । वाजे वजने के वाद्‌ पटले देवतामगर हुआ । 
किर गीतक्र प्रस्तुत होने के साथ नतंकी नव्य का आरम्‌ हुआ । तो परे ही प्रदर्शन 
मे मयूरसेना के नृत्त मेँ रयोग दोष देखे गए ।'' अरे, हो नहीं सकता कि मयूरसेना 
के नृत्तमें प्रयोग दोप पकडे जोए।' अरे, एसा कहते हए कौन धिरक 
चरु गिराहे १ 


६€७ (८ र ) वैश्याध्यक्षप्रतीह्यर--वेश्याध्यत्त भी राज्य का एक विशिष्ट अधिकारी 
था जिसकी पदवी प्रतिहार के समकन्त थी । 

&७ (र ) ग््ता-- नाटक । 

&७ (५ , चृत्त-नाचना। 

६७ (७ ) अतलप्रपात--सिर के बर गिरना । 


&७ ८ ट ) भगवत्या वारुखया-भाश्य यद है कि रासक उपचन्द ने सुराके 
नशे मे सयूरेना के चृत्तमें दोप वता दिया । यद्यपि छाखक होने के कारण वह इस विषय 


का मार्मिक जानकार भी था, पर प्रारिनरु ने मयूरसेना का पच्च ही ठीक माना । 
२३ 


२२६ चतुर्भाणो 


(€ ›) किं वरवीपि--“भगवत्या वासरा? इति । (० ) युक्त नित्यत्तमिहिता 
भगवती सुरादेवी प्रतिहारण्हे । (£ ) अथ कमन्तररीकृत्याय सुराविभ्नमः ? (४२ ) 
करि वरवीपि-“वयस्यमेव ते लासकयुपचन्द्रकम्‌ इति । ( £२ › तरियरु(मनु)पपन्नमायतन 
हि त इद्शानाम्‌ । (£ ) रपि तु सविपयस्तस्येपः ८ ५ ) ततस्ततः । (£5 ) कि 
ववीपि--"“त चोपचन्द्रपत्ते ससर्वसामाजिक्रजनः मयाऽपिमयूरमेनायाः पक्षः परिगरहीत.” 
इति । (८) चायु वयस्य देशकाल्वोपयिकमनुषितम्‌ | ( ट ) ततस्तत. । (६ ) 
किव्रवीपि- “ततौ न तेषा बुद्धि परसििवामि | (२० ) अपरिमूता एव सदस्या च्रागम- 
प्रधानतया मे प्रार्निक्रानुमते प्रतिष्ठितः पक्षः इति । (२ ) चाध व्रयस्यानन्यत्तावाररेन 
पर्यन क्रीता तत्रभवती । ( २२ ) तत्रस्तत. । 


( रर ) कं ववीपि- “ततः सवंयशिकाजनम्रत्य्त दत्ते पारितोषिक मयुरतेनायाः 
स्मितपुरस्सर्णापाक्तपातिना कटाक्तेसा प्रसारित इवास्मि । (२६ ) कवैर्कियास्त 
पुनरमृयािशुनम्त्थाय गच्छन्त्या च्राक्रारेण॒ वहपालब्ध इवास्मि । ( २५ ) तयोश्च कोप- 
ग्रादयरोश्व प्रत्यत्ततयोभयतटम्रट हव सन्देहघोत्तस्ा हियमाखस्तस्मात्‌ सङ्कटात्‌ कथ- 
च्िदद्ह्यनायतः । ( २६ ) उपविषटश्व काऽनयो किं प्रतिपत्स्यत इति वितकंडोला 





क्या कंटता है--““ईसे महारानी वारुणी का पतन समन्चो |” ठीक ही 
हे । प्रतीहार के घर मे भगवती सुरादेवी तो सदा रती दी है । यहं नशे का सद्र 
किसके सिर चद्रा १ क्या कहता है--““तेरे मित्र ससक उपचनद्रक के । इसे 
अनुचित वया ? व्ह तो एसी वातो का अभ्यम्तद्ीहै। ठेकिन वह इस विषय का 
जानकार मी है ! क्या कहता है--'“उपचन्द्रक के पक्ष मे सव सामाजिक जन ये| 
मेने मयूरसेना करा पक्ष ल्या |“ न्ञावाद मित्र, तूने देलकारु के अनुसार ही काम 
क्रिया| इसके वाद क्या हुजा?९ क्या कहता है- मे वुदधिसे उन्दं नदीदहरा 
सका | सदस्योकेन माननेपर्‌ भी प्रादिनक की सम्मतिमें जास्ीय आधार्‌ पर 
मेरा पक्ष. ठीक ट्हराया गया 1 वधाद मित्र, वड़े असाधारण दाम म उसे खरीदा | 
तव पिर? 
क्या कटता है--“सव गणिक्राओ के सामने जव मयूरसेना को 
पारितोपिक मिख तो उसने मुस्करादट विखेर कर टेदी चितवन से सुन्ञे प्रसन्न कर 
द्या) दैप्य की जखन से उठकर जाती इद कावेरिका ने संह बनाकर मानो 
मुब्रे ताना मारा । अव इन ढोनाके कोप ओर धसादके प्रकटो जाने पर दोनो 
किंनारासे चके हुएकी तरद सदेहकी धाराम वहता हुआ उस सक्रटसे पार 
पाकर क्रिंसी तरह घर परहुबा । इन दोनामें से कोन क्या करेगी, इस सवय के 


€ ( £ ) लास्क-वाण के मित्रो मे भी एक रासकं युवा था! वद पुटप होते 
हर्‌ भी दियोचिव सुकुमार खास्यनरत्त मेँ अम्यस्त होता ध्रा । 


४, महारुविश्यामिरकविरचित पाद ताडितकम्‌ २२७ 


वाहयामि । ( २७ > ततः सहैव मे म्रियया समेत्य नेत्रे निमीलिते | (२८ ) ततो 
विहस्य मयोक्ता-- 
ह्ट- (अ) नैत्रनिसीलननिपुरखे 
(श्रा) रिते हसितेन चोर गुढेन | 
( इ >) सूचयति त्वा पारयो- 
( ई ) रनन्यसराधारणः सरश ॥ 
( ? ) एवमुक्तयाऽनया सुरमितनिश्वाससूुचितमदस्खलिताक्षरमभिहितोऽहमाचक्तर 
मा काहम्‌" ईति । ( २) ततौ मयोक्ता-- 
६€€-- ( अ ) श्येमाच्क्कशाभ्या 
(श्रा) श्त्युक्ताऽवि नदर मे कपोलाभ्याम्‌ । 
( ई ›) यद्वदपि पुनगग्े 
८ ई ) स्वयमेवाच्छ काहिमितिः ॥ 
(? ) ततत उन्मील्य मामुक्तवती (२) श्यनेनैव रोमाध्वसंज्नकेन कैतवेन अयं 
अन अप्यतः इत्युक्ला मा कपोले चुम्बित्वा प्रस्थिता । ( २ ) ततो मयोक्ता-- 
००-- (च्) शुभ्ितेनेदमादाय 
(आ) हृदय क गमिष्यक्ति। 
( इ ) चौर पादाविमी पूर्नां 
( ई ) धृतौ मे स्थीयता नतु ॥ 
८९ ) एव चोक्ता शयनमुपगम्योपविष् । (२) ततो मयाऽस्याः स्वय परादौ 





शरे परमेवेठा हुआ ब्रते र्णा । इसके बाढ एकाएक मेरी पिया ने आकर 
मैरी ओखं मूद लीं । इस पर मैने सकर कदा - 

९८-ओखिं मूढने मे निपुण हे चोद्धि, छिपकर हंसने से क्या छाम ! 
तेरे हाथो का अपना अनोखा स्प तो तङ्चेप्रकटक्रदीदेरहाहे। 

मेरे एसा कहने पर॒ महमहाती स्वासा छोडते हुए मदस्खरिति अक्षरो से 
उसने कहा-- ता मे कौन हूं ? तव मैने कहा- 

९--रोमाश्च से कठोर मेरे कपोरो ने तेरी बात का जवावतोदे दिया। 

पिभीमश्पे यदितू पृषतीदेतोतु ही वतात्‌ कौनहे' 

तव मेरी ओखो पर से हाथ हटकर उसने कटा--इसी रोमा्च की ठग 
चिययासेतो मुञ्चे खीचरेतादहै। यह्‌ कह उसने चुम्मा भरा ओर चरु दी। इसपर 
रने कदा- 

१००--च्नुम्बन के साथ हदय चुराकर तृ करटो चरी ? चोद्टि, तेरे दोनो 
पैर मे अपने मस्तक प्र रखता हँ । किसी तरह उदर । 

मेरे एेसा कहने पर॒ वह शय्या पर जाकर वैठ गई । तव मैने स्वय उसके 


२२य चतुर्भाणी 


मरक्ञालितौ । (२) अनया चास्मयुक्तः दर्हति एवम्‌ । (£ ) एटीदानी कितवः सल्वसी' 
ति। (८५) ततो विकोचरुुलजालकेनैव मालतीतताव्हिितैनैफहस्तावलम्वितत्ररयन- 
निवसना (5) पर्यवनद्वियुरमव्यवाहुमृरालिकाविक्रपसितनमा्चीकतदशनीयतरा 
(७) तदानी वे्टमानमःयविपमवतिग्रनष्नामिमरउलप्रविपमीठतसैमसाजिः ८ ८ ) एक- 
स्तनावगलितहाय८पातितेतरस्तनलयपारवां (६ ›) श्रवगलितक्रपीलपग्रसतकरुरडलम- 
करा्विटितविशेपककान्ततरेणातपयत्र तशोभिना-वस्थानेन लव्जाद्धितीया रतिरिवि रूपिणौ 
(८० ) त्रमुल्ितेकमूलतिकेन कुवलयसावल् जलमिवाकिरन्ती दशिविक्तेपेय मामुवतवरती 
ध्यत्ते रचत" हति । 

( £? ) ततोऽहमातप्न मातेस्यवरकपात्र गवाक्षादाक्षिप्य चरणनलिनरागायो- 
परस्थितः । ( £? ) श्रव वयस्यालवतकविन्यासविन्यस्तचक्तुरसिपपाष्सिुल्फतृएयि्टि- 





दोनो पैर धोण । उसने सङ्घे कटा--"चरणाग्रत ठे चुका । अव आ जा। सचमुच 
तृ पूरा धूते? इसके वाद मारती छताके षले मुकुर जार कौ तरहर्हसी 
वेर कर उसने सकती हृद करथनी ओर साडी एक हाथसे थाम टी। पग 
पर गरीर धुमाने से दोहरी कमर ओर भुजाके साथ त्रिक भागके मुडनेसे वदं 
ओर अधिक वुन्दर्‌ लगने र्गी | तव मध्य भाग कै घूमने से उसकी त्रिवरी ऊंची नीची 
हो गद्‌ ओर नाभिप्रवेके स्िपिजनेसे रोमाव्टी टेद्रीहो गई। उ्काहार 
एक स्तन के उपर से ओर दूसरे स्तन करश्च के बगरू से दुखकने खा ओर्‌ कुडर 
के गार पर्‌ आ ट्टकने से मक्रराछरति विशेषक अधिक खिर उठा । यो तिरछे कथे 
की मोड-मुरक से कजीटी वह्‌ करमप्रिया रति की तरद्‌ रूपवती बनकर एकर ओर 
की भद तान कर कटाक्षो से मानो जट पर नीले कमल विष्टाती हु सुते वोरी-- 
“के अपनी मनचाही कर्‌ः । 


इसके वाद गवाक्ष मे से चित्र छ्छिने के यियि रगभरे पात्र ओर सुनन्धित 
मदी ख्कर्‌ मे उसके चरण कमल रगने के ल्य तैयार हो गया} मित्र, जवमेरी 


। ० ० ($ , साचीङत-- य्ह अगयष्टि का पूरा विवरण देते हुए साचीकृत सुद्र 

का वणेन दे) 

2०० (¢ ) मध्य = मध्य भाग, कटिभाग। 

४०० ( ¢ ) च्राप्तङ्ग = सुगन्धित मिद्धी, इसका हरा पोता फेर कर तव पैरो प्र 
ाख्ते की रगाई की जाती यी । 

०० ( £? ) श्रालेख्य वरकपात्नर--चिन्रकमं मे प्रयुक्त रगा की प्याल्यां 1 

०० (८ २ ) अलक्तकविन्यासत्रिन्यस्तचत्त- जलता रँगने की क्रिया मेँ नेत्र खगाकर 
अरात्‌ नीची दृष्टि करके } † 

०० ( ४२ ) प्राप्छि =येदी 1 गुल्फ = रखने । तदूरन्थी घुटिके गुर्फौ पुमान्‌ 
पाण्णिस्तयोरधः--भमर । 


४. महाकविश्यामिरख्कविरचित पाद ताडितकम्‌ २२६ 


तजच्वाकरुडाया तस्या ( ४९ ) असभृव्तत्वादनृस्यराहिरो ममरस्योपसंहारमक्ताभीगाचु- 
कारिणः काशयस्यास्तयतत्वात्‌ ( 2 ) गजकलमदन्तदशनच्छदान्तरमिव कदलीगमं मिव 
चान्तरूरूमीत्ते । ८०५) ज त्तर्चापोह्याषरिनीत चत्तरसील्युक्तवा पादम षिप्योरपि मा 





दृष्टि आस्ता ख्गाने मे समी थी, तव उसने अपनी एडी, गुरफ ओर नपु 
उटाति हुए जधा ऊचीकीतो उसकीजो करुफदार रेशमी साडी थी ओर जो 
कोरी होने से अमी त्क रोग पर चिप्कीन थी, अपने तदार मोडके निशान पर 

सुखने के चयि सिमिट गद, ओर जवान हाथी के द॑ति के वीच के अधर्‌ की भोति 


१०० ( ९२ ) नूपुराधिष्ठित जक्घा--पेर फे ग्टसे उपर का भाग या पिडरी 
जरो नूपुर पहने जाते हे 1 जघा काड = रखनं। से घुटने तक का भाग । 

४०० ( २ ) असभुक्तत्वात्‌- न पटने जने के कारण । रेशमी सादौ जभी कोरी 
थी, अर्थात्‌ प्रहरी ही वार टरकी पहनी गद्‌ थी, अतणए्व उसके मोड की ऊरङ्रादट जैसी 
कीतैषी बनीथी। कुं देर तक पहनने कै वादु क्टफके मुराने से वश वदन से 
चिमयने रगता हे, वह वात जमी रेदान इई था। इसे दी (जनृरग्रादिण' पदेसे कहा 
गया है--उसका कौशेय जसी 'उर्प्रादी' या जोध से सरने वाला नही वना था ! 

०० ८ ९₹ ) ममैरकौेय = मम॑र॒ शब्द करने वारी रेशमी सा, जो मौड या 
करू रगा कर धोद गदं थी । 

००० ( £ ) उपसहारमगाभोगदुकारिखः -दइसमे चार शब्द दै--( ¶ ) उप- 
सहार = वख की वह नवस्था जिसमें वह तदह करके रक्खा जाय! (२) भग = तह 
( ३ ) आभोग = शिकन मोढ़, तह की जगह पडी दुई शिकन या सरूवट, ठीक मोदने 
की जगद वना हुजा निशान | (४) अनुकारी = उसी स्थित्तिको पुन. प्राक्च करनेकी 
प्रवृत्तिवाङा, पुन. मोड की जगद सिमिट जाने वारा } चधिक्छुख नया वस जव तक पहनने 
से सिचे नदी उस तह के निशान वने रदते हे जर उन्ही निशार्नो पर सर्ता से फिर 
उसकी तद की जा सक्तो हे । 

०० ( ९२ ) अस्तयतत्व--सादी का अपनी जगह से हट जाना ! ग का घुटने 
से निचा भाग उठने से वहोकी साड़ी तदके मोद पर से सिभिर कम जौवके उपरकी 
ओर सरक गरदं । 

०० ( ९४ > गजकलभदन्तद शनच्छदान्तरमिव--दन्त = हाथी के दो वाहरी दति 
जो नोचो जवाभो के उपमान हे! दशनुदु = जवरोष्ठ । दाधौ ॐ र्लं अधरोहकोखीकं 
गुद्याग का उपमान समाना गया दहे । अन्तरूरम्‌--दोना उरदण्ड के वीच का भीत्तरी भाग। 

०० ( ‰ ) कदली गर्ममिव = केरे के भीतरी गामे कै समान श्वेत रग का। 
गोरी जोव के ल्यि काङिदिसने मी रगमग यदी उपमान रक्खा है--यास्यव्यूदः सरस 

कदरीस्तम्मगौरश्चङत्वम्‌ ( मेव ० २।३३ ) । 

०० ८ ४५ ) क्षर = चण्डि या नेत्र । जपोद्य = हटाकर । 


२३० प्तुभागी 


ताडितवती । ( ९ › ततो सेमाञ्चकववकर्कशातचा मयोक्ता ननाहति मामसमाप्तराय- 
मवत्ेपतु" पिति । ( ४७ ) ततस्तयाऽहमुवतः श्ताधु खल निमीलिताक्षः समापयेनः मिति | 
( श्ट ) ततस्तस्या लाक्षारस निमीलिताक्षो ऽयामि चरणाभ्यां चकचग्रहमधरोष् एहीतौ- 
ऽस्मि। (४६ ) ततस्तथैव विवृतसेमाञ्च मा समभिवीद्याशोकतमदोहलोऽपि नमीः 
ऽस्तु ते शाघ्यायेति मा परिप्वज्य शयनमुपगता । ८२०) ततः प्र दैवाना प्रिय एव 
ज्ञास्यति इति । 

८ २ ) यद्येवमहंति भवानपि तौर्डकोकिविष्णुनागम्रायर्वित्ता्थं तन्निपतितान्‌ 
विटानुपस्थातुम्‌ । ( २२) किं ववीषि--“श्ान्तमेतत्‌ पुनरपि यदि शिच मे तस्याश्व- 
रणकमलताउनेनानुरह्येत तदेव मे प्रायश्चित्तम्‌? इति । ( २९ >) यदेव यमुनाहदनिंलयो 
यदुपतिचरणङ्ितललाटो नागः कालिय इव वैनतेयस्यावध्य इदानीं स्रवैविटानाप्तपि | 





सुन्दर एव केरे के गामे की तरह श्वेत उसका भीतरी उरु माग मञ्चे दिक्ाई पड 
गया । मेर दृष्टि को हटाती हुदै वह बोरी --“एसे समय जो चक्षु का सयम चादि 
द तूने नही सीखा, ओर यह्‌ कहं कर उसने पैर खींच कर मेरी छाती पर्‌ मारा | 
इससे मुञ्रे रोमाच हौ आया ओर कवच की तरह कर्करा तचा युक्त होकर मेने 
कटा राग पूरा करिए विना तो मुञ्चे हटाना तुञ्चे उचित नदी । तव उसने कटा-- 
अच्छा, ओखिं मीच कर राग पूरा कर ले" इसके वाद मै ओखिं मुद्र कर्‌ उसके 
पैरो मे आख्ता गाने लगा तो उसने मेरे वार खींच कर मेरा अधर्‌ चूम किया । 
इस पर सञ्च उसी प्रकारं रोमाचित देखकर बोरी -- तु अश्चोक के समान पोदाघात्‌ 
से एता हे; तेरी इस शठतासे मे हारी । ओर यह कहती हुई मेरा आर्िगन 
करके सेज पर्‌ चटी गई । फिर क्या हुआ, यह देवाना प्रिय ही समञ्च ठं । 
यदि रेसाहैतो तूभी तौडिकोकि विप्णुनाग को प्रायश्चित्त वताने के 
य्यि इक्र हुए विटिकी सेवामे उपस्थित दो क्या कहता है--्टा, रेस 
नकं । मेरे सिर को भी वह अपने चरणकमरु के ताडन से अनुगृहीत करे, यही 
मेरा प्रायश्चित्त है ।' यदिरेसादहैतो जैसे यमुना की दह मे रहने वास, काल्य 





०० ( 8 ) प्रसमाप्तराग -( १ ) जिसका जआालत्ता राग कगाने का काम अभी 
समक्त नहीं हुजा, ( २ >) जिसका रत्िसम्बन्धी राग अभी पूरा नही हुना । 

2०० ( ७ ) निमीलिताक्ष.---व्यना से यदो दिवारति के छ्यि एक शतक 
ओर मी सकेत दे । 

०० ( € ) अशोकसमदोहलः-- खी के चरणताडन से पएूरने वाके अशोक की 
भांति कामेच्छु प्रकट करने वारा 1 

०० ( २४.) श्रहंति उपस्थातुम्‌-व्यजना है किं उनके पास जाकर इस चरण- 
ताडन का प्रायक्ित्ततू मी पह्धु। 

९०० ( २३ ) अवध्य = अपराजित | 
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२८ ) एप विहस्यायमजलिरिति प्रस्थितः । ( २५ ) यावदहमपि विटप्तमाज गच्छामि | 
(२६) श्रये ठ खलु सुह्टकथाव्ययरस्मामिरतीतमप्यह्ये न विज्ञातम्‌ | (२५) 


समरति हि- 
९०-- ( अ ) सोतरडैरि गच्छतीति कमलेमीलिद्धियलोकितः 
( रा ) प्रच्छायेरधिरुद्य वैश्मशिखरारयुत्सायंमारातपः । 
( इ > तैः दष्ट्वा चिरमुन्मुखीप किर णख्यानशाखास्यस 
८ ई ) यात्यस्त वलमाकपोततनय्ैराक्षिप्यगो रषिः ॥ 
(? ) अपि चेदानीम्‌- 
१०२-- ८ च ) प्राकारामे गवात्तैः पतित खगस्तैः चूच्यमानोविलालः 


(चरा) प्रासादेभ्यो निवृत्तौ रजति समुचिता वासय मयूरः | 





नाग कृष्ण के चरणों से मस्तक प्र्‌ अक्रिंत होकर गरुड से अवध्य हो गया था, वैसे 
हीत॒ञ्चपर भीकििसी विट्का वद नहीं चर सकेगा । यह्‌ हाथ जोडकर र्हसता 
हुआ चस गया | अवमैभी विट समाजमे चू | अरे, मित्रो के साथ वात 
चीतमे वीते समयकाभी पतान चस । अभी तो- 

१०१- देखो यह सूय अस्तहोरहाहै। विदारेते हुए इसको मुदते 
हुए कमर उकण्टा से देख रे दै । इ्ुय्पुटा धेर घरो की चोटिगो पर चकर 
उनकी धूपको हटा रा हे । वगीचो कौ उपर उदी हद शाखाओ का देरतक 
अपनी क्रिरणो से स्पशं करके सथं उन्दीमे छिपाजारहादहै। अगरी पर वैठे हुए 
कवूतर उसकी ओर देखते हुए उसकी खरी अपनी ओंखा म॑ मरे रे रहे है | 

ओर्‌ भी इस समय-- 

१०२-- पक्षियो की तेज चहचदहाटट से सूचित विडारु भी खिडकी से महर 
की चारदीवारी परद्र रदादै। मोर मकानो से हट कर अपने परिचित अङ 





०2 ( श्रा ) च्छाय = अंधकार । 

० (श्रा ) उल्सार्यमारातप.--जिसकी धूप को धरा हटा रहा हे । 

०४ ( इ › किर . खवा = किरणो से देर तक दछूकर । किरण को कर भी कते 
ह! उद्यान रखा के साय दैर तक कर स्पशं से रमकर सूय उन्दी के भीतर विलीन 
हमा जा रहा हे । 

६०४ ( ई ) वलभी कपोत महर के अपर की भटारी (वलभी) मे वसेरा छेनेवाे 
कवूतर । कपोत सूयं का राग अपने नेत्रो म समेट रहै है । राग = प्रेम, खारी 1 कवूतर की 
खार पुतख्ियो पर उस्े्ठा है । 

०२ ( च्र ) खगरुतै; विलालः-- श्री राघचन ने मद्रास की प्रति देखकर यह शद्ध 
पाठ सुमे सूचित किया हे । रामकृष्ण कचि के संस्करण मे 'खरस्तेः सूच्यमानोपि खाल " 
यह जश॒द्ध पाठ छुपा हे ! 


२३२ चतुभागी 
८ ह ›) सान पु्पीपहारं परिहरति मृगः स्थरिडले स्वप्ठुकामः 
८ ई ) तोयादुत्तीयं चासी मवनक्रमलिनिदिका याति हसः ॥ 
£ ) ( परिक्रम्य ) 

६०र- ( श्र ) एते प्रयान्ति षनत। वलभीषु पूषा; 

( श्रा ) वेड्ैरेरुव इवोत्पतिता गवाक्तैः | 

( इ ›) रथ्याघ्ु चेतमवगादमुदचमेल् 

( ह >) स्नानोदकरावमत्रपटचरणा भ्रमन्ति ॥ 

) गह्य ठ खलििदानीमस्य सम्र्टसिव्तावकरर्‌कुुमप्रद्राराजिरस्य (२) 

ग्रादोपरिकोपचारव्यग्रपरिचारकजनस्य (८ र ) देशवयोविमवानुर्पालकारव्यापृतवारमुस्य- 
जनस्य, (४ >) प्रचरितमदनदूतीतश्वाररमणीयस्य, (५) ग्र्रत्तमत्तविटविद्ग्धपरिहात- 


ई 





( वासगर्टि ) पर वसेरा रु रहा है | शयन के द्यि ऊंवता हुआ हिरन चूते पर 
चद्राएहृए स्ध्याके पएरूलोकोभीोडरहादहै। दस पानी से निकरु कर भवन 
पप्करिणी फे पास के चयृतरे पर्‌ आश्रयरेरहाहै। 
८ घूमकर्‌ ) 
१०३--म॒रोखो से निकल कर उपर महर की अस्मे भरा हुआ 
घना धुओं उडती हुई विह्लौरी धूलि सा जान पडता है । ग्व मे उपर तक्र भरं 
हुए सुगन्धित स्नान जला पर भोरे मंडरा रदे दे । 
अहो, इस समय वेके महापथ की कैसी अपूवं शोभा दै? इसके 
वहिद्रार्‌ तोरण के वाहर का वडा अभिर श्चाडने वहारनेके वाद शछिडकाव से 
सीच दिया गयादै ओर उसमे एूरोके ठेर सजा दिएगएहै | परिचारक जन 
सध्या के उपचारोमे खगे] देश, वय ओर विभव के अनुसारं वेश्यां सिंगार- 
पटार्‌ करने मे ख्गी दै । मदनदूति्यो दधर्‌ उधर दटुमक्षती हुई वेश्च को सोहावना बना 


०२ (ई ) कमलिनी = कमला की पुष्करिणी जिसे नङ्नी भी कहते ये । 
०२८) धूप = महर के भीतर जरा दुर्‌ धूपो काधुःञा। 

० (त्रा) वडूय॑र्णवः-सानपर कटे जति हुए विल्लोरी खड पत्थरमेंसेजो 
भस्सी उडकर छा जाती द उससे सटीक उपमा खी गद हे। 

६० ( ई ) अवगाढ भरा हुवा । उद्र = ऊचा, ऊपर तक । 

०२ (£ ) समृ्ट-समाजेनी या वहारी से स्वच्छं किए हुए । 

०९ ( ¢ ) तिक्त = जख के चिंडकाव से सिचित । भवररोणं कुसुम = साध्य पूजा 
के उपहार पुप्प द्वार के सामनेयोदी न वेर कर छोटी द्ोदी टेरियों ( पुष्य प्रकर) केरूप 
म स्रजा जाते ये । 

० (£ > ग्रद्रारयजिर--प्रद्वार भौर अजिर दोने। स्थापत्य के पारिभाषिक शव्द 
हे । द्वार ~=वड़ा द्वार, जिसे बहिद्घार कदते ये। अनिर =प्रद्वारया वदे द्वार के वाहर की 
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रसान्तरस्य (8 ) स्नातादलिपपीतप्रतीततरुणजनावकीरंचतष्पथशक्नाटकस्य वैशमहा- 
पथस्य परा्रीः । ( ७ ) इह हि-- 
2०४-- ( च ) एषा सैद्युप्रेथिता यजवपूरारुह्मारा यनै; 
८ चरा ) एतत्‌ कम्बलवाह्यक प्रमदया द्वाःस्थ समात्द्यते | 
( इ ) शिजन्तृ पुरमेखलामुपवहन्‌ वैश्या चलक्कुर्डला 
( ई ) श्रोखाभारमपारयन्निव हयौ गच्छुत्यतो धोरितम्‌ ॥ 
(£ ) चपि चासिनिमाः- 
१०५-- ( अ ) प्रदपकरवह्वरीजटिलचारुवातायना 
( ऋ ) मयूरगलमेचकैरयु्तास्तमोभिः कचित्‌ | 


~~~ 





री हे । मतव विट चुटीरी दिल्कमी के व्योका मजारेरहे दै। नहा 
धोक्‌, इत्र फुटेर स्गाकर, ओर पी-पाकर हृष्ट तरुणजन चौराहो ( चतुप्पथ ) ओर 
तिरादौं ८ श्रगाटक ) पर व्रर्‌ रहे दे । यहो पर-- 

१०४-सवारी के स्यि वैखा गई हथिनी अपनी पीठ पर॒ चदाते समय 
धीरे से चिधाडती ह| द्वार पर खदी पालकी ( कवल्वाद्यक ) म कोई स्री वेट 
रही है। नूपुर, मेखछा की नकार ओर दिते इए कुडलो वाही वेद्या 
के नितम्ब भार से दव कर घोडा मानो दुख्की ही चरुपारहाहै। 

ओर भी यदो पर-- 

१०५-- कटी भवन भित्तियो के गवाक्ष दीपक की किरणो के जारुसे भरे 
है। कहीं दीवारो पर मोर के गरे की तरह नीरा अन्धकारछगयादै। चूनेसे 





सर चोडी खुरो जगह अजिर कहन्ाती थी । दपंचरित में भी राजद्रार के बाहर कै सु मैदान 
को "नजर" कहा गया हे ( दे० हपंचरित-एकः सास्छृतिक अध्ययन, प्र २०४, चिन्र फरक 
२५) । इसे दी जागे ११६।१२ में प्रदारागणक कहा दै) 

० ($ ) प्रतीत = दष्ट 1 ख्याते हृष्टे प्रतीतः--अमर ! 

०२ ८ $ ›) चतुथ = चौराहा । श्गाटक = सिंघादे की अरति का तिराहा, 
तिरमुहानौ । 

०४ ८ श्रा >) कम्बलवाल्यक--नमरकोश मे इसका रूप कंम्बरि-वाद्यक हे ८ गन्त्री 
कम्विवाद्यकम्‌, अमर २।८।५४ >) वही कोक जान पदता है । पाद ताडितकम्‌ मेँ दोनो वार 
कस्वख्वाद्यक (शछो० १०२, १०८) छुपा हे । इसके ओर साहित्यिक प्रयोग द्ंढने योग्य 
हं । कम्वरिनू = गरुकम्ध्रङ युक्त वैरः । अतएव कम्बरङि बाद्यक = गोशकट, या गोरथ या 
बहरी कौ सवारी हृद, चिषेपतः बहरी तो सियो के लिय दही बनाई हुई वद्विया सवारी 
सानी जाती थी । 

९०४ ( ई ) धरित = दुरुकी चार 1 

२३.०५ 


२३४ व्वतु्भाणी 


८ ई ›) विभान्ति ृहमित्तयी नवसुधावदातान्तस. 
( ई › तमालहरितातपद्ुकतपत्रल्खा इव ॥ 
(?) ( पर्किम्य) 

८ £ ) सर्वला रमसीयस्तावदयमृदिधमानचन्द्रसनाथ उत्सवः प्रदोपरतन्नकौ जीव- 
लोकस्य । (र ) सम्प्रति हि एप मगव्व्तपा साधारण रत्रायन हतितमिव कुमुद 
वाप़ीनामू्दति शीतररिमः 1 ( £ ) य एपः-- पक 
००६-- ( श्र) #िनीतोयलपत्रचक्रविवररभ्येपि म चुभ्वितु 

(चछा) न ला पश्यति येही कथय मे सन्त्यप्यता वेपशुः। 
८ इ ) मनत्ताना मधघुभाजनेषपिकथाः श्रोतु सहात्र इव 
८ इ ›) सीरा करत फोटिभिचकिरसश्चन्द्रः समुत्तिष्ठति ॥ 


ट्टी दुदी गवर की दीवार वडी सुहावनी ठ्गरहीषे, मानो उन प्र्‌ तमार 
ओर हरिता के पक से पत्रावरी को व्रयो र्वी गर टा । 
( घ्रूमकर ) 

चन्द्रोदय की शसोभाके साथ प्रदोप नामक यह सार्वजनिक उत्सव कैसा 
सुन्दर हे ? अभी अभी भगवान्‌ चन्द्र सवकी अधि मे रसायन इर्ते हुए ओर 
वापिवो कै कुद पुष्पा को हंसाते हुए ज रहे हे | 

१०६-- मद के चप्रक मँ अपना प्रतिविम्ब डारकर्‌ नीखेखल के गोरपततो 
के वीच वीचमे सेक्यातू मेरा चुम्बनटेना चाहताहै? मुर वताकिंक्या तेरी 
रोहि प्रवा तञ्च नही देखती १ सास्िक माय जनित अपने शरीर का यह कम्प 
दूर्‌ कर । मतवाी स्तियोके मधुपान के सम्यक ये परास भरी कथाएं 
सुनने के ्थि मानो उदित हुआ चन्द्रमा उनके कुंडल कौ कोटि म अपना परति- 
विम्ब दाल रहा हे | 





०५ ( ई ) पककृतपत्रलेखा इव--पत्रखेखा या॒पत्रावङी रचना गु्ठकारीन क्ता 
की मनोहर विगरेपता थी! वाणने लिखि है किपत्ररत्ता को रक्ता-विधायक माना जाता था। 
इसीयियि रानी विलासवती के सृतिकागृद की भित्तिया पर पत्रावटी की वल्वरियो मोंडी 
ग्रं थी ( भूतिटियित पत्रताकरृत रक्तापरिक्षेपम्‌, काद्‌ ° अनुच्छेद ६१ >) । 

०५ ( २ ) प्रदोष उत्सव- कात होता है उज्यिनी नें भगवान्‌ महाकाल से 
सम्बन्धित प्रदोपन्रत का उत्सव धूमवाम से मनाया जाता था। 

०६ ( श्च ) नीलोदखलपत्रचक्रविवर-- मथु चपरक मे नीखोप्पन्र कुतर कर डाङे 
जात्ते ये) उनके वीच वीच अपना प्रत्तिचिम्ब उारुकर चन्द्रमा मानो पानासक्त चखियोाका 
चुम्बन करना चाहता हे 1 

०६ ( इ ) श्रतिकथा--असम्वद्ध वातं, गप्पाएक । 

००६ ( ई ) कुरुडलकोटि भिव्रकिरणः--ल्िये। ॐ ङुण्डल) मं प्रतिविम्वित चन्द 
माना उनकी वातं सुनने के लिये कान के पास जाया दहे 





४, महाकविश्यामिटकचिरचित पादताडितकम्‌ २३५ 


(£ ) (परिक्रम्य ) 
?०७-- ( अ ) गायत्येपा वल्गु कान्तद्रितीया 
(ऋआ) सुप्रकवाणा सुश्यतेऽस्ी विपर्ची | 
( इ >) वद्ध्वा गोष्टी परीयते पानमेतद्‌- 
( ई > धम्यपरिपु प्राप्तचन्द्रोदयेष्‌ ॥ 
१०८ ( च ) विरचयति मयूखेदी धिकाम्भस्यु सेतु 
८ श्रा) विद्जति कदर्तीप्‌ खाः प्रभादरड्श्जाः। 
(ॐ ) पुनरपि च चुधाभिवरुयन्‌ साधमाला 
(ई ) स्तरति किसलयेभ्यो मौक्तिकानीव चन्द्र; ॥ 
(९) (परिम्य)(२) श्ल ठ सलु त्तीरेदेनेगोदवेलगनवृत्तविकीयेमार- 
वीविराशिना स्योप्सनासङ्नकेन पयसा प्रसपैताऽनु्रह्यीत इव जीवलोकः । (र) सम्पति हि-- 


=^ ~~ ^-^ ~~ ~~ --~~----~-~--- ~~~ ~~~ -~-~------~~-~~ -------~-~~ ~~~ 


( धरूमकर्‌ ) 

१०७--कटी कोद अपने कान्त के साथ दुकैटी वनी हुई मधुर स्वरमे 
गारहीहे। कटी फनकारती हई वीणा वज रदी है । कीं महे के कमे पर 
चन्द्रोदय के समय गोट वध कर सरावषी जा रदी है| 

ओर इस समय मे मगवान्‌ चन्धरमा-- 

१०८-- कही अपनी किरणो से गृह दीर्धिकाओके जामे आरपार सेतु 
ध रे हे, कीं कदी वृक्षा के रमर मे प्रविष्ट होती रदिमयो से अपनी ज्योस्ला 
के स्तम्भजेसे रच रदेहै, कटी पुती हई सौध माराओ को पुनः अपनी ररिम 
युधाओंसे रेगरटेदै, कहीं किसल्यो से वृदो की भरम वृष्टि करते हुए मानों 
मोती वरसा रहे हे । 

( घूमक्र ) अहो, चन्द्रमा कौ किरणों से इ्लरता हुजा चोदनी रूपी जर 
भवन मे पसे भर रहा हे मानें क्षीर सागर का जर वेला के वाहर्‌ उमड कर्‌ अपनी 
रद्र द्र तक पठा रहा छे } अमी तो-- 





९०७ ( त्रा ) प्रक्वारु न=वीणाकी सनरार । वीणाया क्वाणिते प्रादेः प्रकाण- 
परकणादुय --जमर 1 

०८ ( चर ) दीषिकाम्भस्सु सेतु --गृद दीर्विकाभो के जरमें प्रतित्िभ्वित चन्दमा 
की किरणं उनके ठोनो किनारा को मिकाने वाखा रदिमिमय सेतु सा व्रनाती हे । 

४०८ ( च्रा ) प्रभादरडराजीः --यह कद्पना भातिशवाजी से खी गदं है। अँधेरी 
रात मं छरूटती हू भात्िश्वाजी के फल से प्रभादृण्ड की रचना की जाती है । कदली वन 
खण्डा म चन्द्र रदिमियौ वैसा दश्य वना रही ईह । 

९०८ ( इ) वयन्‌ = रगता हु, ददता हज 1 


२३६ चतुर्भाणी 


(८ { अ) एते व्रजन्ति ठ॒रोरच करशुभिश्व 
(चा) करुरिथैरपि च कम्बलवाह्यकैशच | 
( इ ) आलिङ्गिता युवतिभिमदिता युवानो 
(ई ) गन्धरवैतिद्धप्रिधुनानि विह्ययस्तीव ॥ 
(£ ) (पच्छिम) 
7¢०-- ८ त्र ) श्रसावन्वारूढो मदललिततचे्टः प्रमदया 
८ आर ) परिष्वक्तः पृष्ठे निविडतरनिक्षिप्कुचया । 
८ इ ) परव्रत्तश्चुम्बन्‌ व्रजति द्विता यस्य तुरगो 
८ ई › ग्रहानेपोऽम्यासादुपतति नोक्तामपि पथः ॥ 

८ £ ) कट्च तवद्यमसिश्वन्द्रातपेऽप्यन्धकार इव वतमानो वैशरथ्याया गर्म्ह- 
लोगेन ष्ठन्‌ नैलव्यमाविष्किसेति 2 (२) आरः न्नातम्‌ | (र) एष सौराष्ट्रिकः श्क- 
कुमारो जयन्तक इमा धटदाक्षी वर्वरिकामनुरक्तः। (४) किच्च तावदनेनैतस्मात्‌ पवे- 
वैश्यापत्तनाद्ववद्वे्ववर्या युरव्स्वमवलोकितम्‌ । (५) किञ्च तावत्‌-- 

20-- ( च ) अधिदेवतेव तमप 
( आ ) छष्णा शुक्ला द्विजेषु चाच्ोश्च । 


~~~ ~~~ 





--~-~-~--~-~~~~ 








१०९--पोड, हथिनि्यो, कर्णरिथो, ओर वहछियो ( कम्बर्वाद्य ) पर 
चदे हुए युवक्रजन युचतियो से आर्टिगित ओर मृदित होते हुए आकाञ्च मे गन्धर्वो 
जौर सिद्धो कैः मिनो की तरह आ-जा रे दै । 
( घूमकर } 
११०- नरो म कलित चेष्टाएे करते हुए युवक को उसके पीछे घोडे की 
पीटपर्‌ वैठी हई प्रमदा कुचो से गाद्रा्िगन देती है, तो वह भी घमकर प्यारी 


का चुम्बन करताहै। षडे कोधरके मोगंका एसा अभ्यासे फिंवह सीधा 
चखा आता है, वहकता नहीं । 


कौीनहेजो चोदनीमे मी अधिरेकीतरहवेशकी गली में गर्भगृह के 
समान भोग करता हुआ निरज्जता दिखा रहा हे † ठीक, पता चखा । यह सौरा्टिकि 
दाकृकुमार अयतक इस घण्दासी ववेरिका पर॒ अनुरक्त है ¡ उसने सारे वेश्यापत्तन 
मे इसी वेश वर्वरी मे कोन सा वेरोचित गुण देखा ? तो कुछ-- 
१११-अधेरेकी देवी कौ तरह, दर्ता से धौली, ओंखो से कारी, वह 
2०& ( ऋ ) कर्टिथि-दे० टि० पाण श्छो० ३४। 


2०& ( श्रा ) केम्वलवाह्यके--दे° टि० पाद ० श्छोक० १०३ 1 
९० ( २ ) घटदासी = कुम्भदासी, निङृष्ट कोटि की वेश्या 1 


४ सहाक्विश्यामिरकविरचित पादृताडितकम्‌ २३७ 


८ इ ) उअपकलयशाङ्लेखे- 
( ई ) व शर्वरी वर्वरी भाति॥ 


2) च्रथवा सौराष्ट्रिका वानरा वर्वरा इत्येको राशिः किमव्राशर्थम्‌ | (२) 
तथा हि-- 


(व (श्र) धवलप्रतिमायामषि 
८ आ >) वरवर्या सक्तचक्तृपो ह्यस्य | 
८ इ ) अलससकपायदटेः 
( ई ) उ्योत्स्नापीयं तमिसेव ॥ 


(® ) तदलमयमस्य पन्थाः । (२ ) इतौ वयम्‌ | (२) (पररिम्य ) (४) 
इयमपरा का-- 


०९२-- ) कणंद्रयावनतकाश्चनतालपत्रा 

द्रा) वेरयन्तल्लगनमणिमाक्तिकहेमय॒च्छा । 
) कृूपससिकोत्रवचितस्तनवाहुमूला 

) लारी नितम्वपचित्तदसान्तनीवी ॥ 


~~~ ~~~ 


वर्वरी (^ च चन्द्र प (~~ म तः 
ववरी अष्टमी के चन्द्रमा से युक्त रात्रि जेप स्मती हे । 
अथवा, सौरा के छोग, वद्र ओर व्र इन तीनो कीरास एक दहीहे। 
तो इसमे क्या अचरज ? 


॥ 
( 
(र 
(ई 








११२- गोरी वैरी पर मी इसकी ओखें र्गी है तो इसकी अरुपाई नशीरी 
ओंखो से यह्‌ चोदनी भी अधेरी की तरह जान पड़ती है । 

तो वस, इसका रास्ता यदी समाप्त होता है । मे चरू । (घुमकर) यह दूसरी 
कोन है १ 

११२३--इस रटीके दोनो कानोमे सोने कै तार्पत्र रुटकते है, वेणी 
के अन्तमं मणियो ओर मोतियों का देमगुच्छदहै, इसके कूपासक ८ चोरी ) से 
स्तन ओर्‌ वाहूुमूढ ठके है ओर नीची के छोर पर पर्हुच रहे दे । 





१९९ ( त्र ) तालपत्र = तालपण, तरिवन 1 

११२ (इ ) कूर्यासकर-खी के शरीर के उर्ध्वं भागको कसनेवारी चोरी या 
अभिया ] दूर्पासक तीन प्रकार का होता था, पूरी वाहू का, भाधी वाहं का जीर चिना वाहं 
का। यदौँविना वाहु के कूर्पासक का उर्रेख है क्यकि उससे सामने कौ दती जीर 
केवर वाहुमूल दके हे । ( दपा के वर्णन ओर चित्रौ के लिये दे० दरपचरित एक सास्कृ- 
त्तिक अध्ययन, पू १५३; चिन्रफरक्‌ २०, चित्र ७५ ) 1 


२२८ चतुभाणी 


८ ९ ) ( विचार्यं ) (२) भवतु विन्नातम्‌ । (र) एषाहिस्ा रान्न राज्ञः स्या- 
लमामीलक मयूरफुमार मयूरमिवनरलन्तमालिक्तन्ती चन्द्रशाला वेशवीश्यामात्मनः 
सौभास्य प्रकाशयति । ८४ › यमपि चाजवेनानया तपस्वी कोत इव | 
४४-- (द्र) रपि च मयूरकुमार 

८ श्रा) गौरी छृष्एमतिदुरवैलं स्थूला । 
( इ ) स्वमिव प्रच्ाययरक- 
( ई ) मुरपि विलगन वहत्येषा ॥ 

(£ ) ( पचछिम्य ) (२) इृथमपरा का? (र) ( विचार्य) (४) ह्यहित्रा 
तत्रभवतः चगरहीतनाम्नः शाद लव्मरुः पुत्रस्य नः प्रियवयस्यस्य वराहदास्स्य श्रिवतमा 
यवनी कपरतुखिछि नाम (५) प्रतिचनद्राभिमुख मधुनः कास्यमननुलित्रयेस्‌ धारयन्ती 


+~--~--~~~~--~-~-~--~~--~ ~~ 





( सोच कर) पता रन गया। यहराकादै जो राजाके साल दुदंशा 
ग्रस्त मयूरकुपार को, जो नाचते मोर्‌ की तरह अपने को प्रकट करके सिनषाता दै, 
चन्द्रघाखा के सामने आर्टिगन करती हु वेन के वाजार मे अपना सौभाग्य दिखा - 
रट हे । उसरी सचाई से वह्‌ वेचारा खरीदा सा ख्या गया | 

११४- वह गोरी ओर मोटी उस दुवे ओर सोवरे मयूर्‌कुमार को माना 
सामने आई अपनी परछद्‌ की तरह छाती से स्ट्काकररेजारदीदहै। 

( घूमकर्‌ ) य दूसरी कोन है ? (सोचकर)-- न 

यह्‌ यन्ञस्वी बादृष्वमौ के पुत्र टमारे पिय मित्र॒ वरादास की प्रियतमा 
यवनी कपूरतुरि्ठा है । यह तीन अगुख्यि से मधुका प्यास पक्रड कर उसे 

११२ (२) अआभीलक = दुदेशम्रस्त 1 कष्ट कृ्टरमाभीलमू--अमर्‌ 1 

११४ ८ ईइ ) खमिव प्रच्छायाय्रकम्‌ = मानो उसकी मपनी परदुषद सामने आक्र 

दती से रुटक रदी ई 1 प्रच्छाय = परद्धाद । अभ्रक = अगला माग ! चिरूग्न = कटकन्त । 
2४४ (& ) यवनीकर्रतुखि-- यह यवनो सखी उज्यिनी के वेश मे रहती धी । । 
इसे नाम का उत्तरपद युनानी मापा के किसी शब्द्‌ की सस्करृठं मे अनुकृति हे 1 

११४ (५) प्रतिचन्द्राभिमुख-इमसे यवन देश का शिष्टाचार सूचित होता दै 
कि पान पात्र भरकर उसे पदरे चन्द्रमा को अपिष्टव्री देवी कोअपिंत करते थे। 

११४ (५ ) कास्य = पानपाच्र, चपर । 

११४ (५) च्रयुलित्रयेण वारयन्ती-- यह चप पकड़ने का यूनानी द्ग या । 


४. महाकविश्यामिररविर चित पादताडितकम्‌ २६६ 


८ $ ) कपलतलरखलितविग्वमवलम्व्य कुरु करखः प्ेद्नोलितम॑सदेशे शशिनमिवोद्- 
हन्ती यषा-- 
०९५-- (तअ) चकोरनिङ्रेक्षण मधुनि कीक्षमासा यु 

(छ) विकीयं यवनीनसेर्लकवल्लरीमायत।म्‌ | 

( इ >) मधूककुसुमावदातयुकमारयीगर्डयो 

८ ई ) परमा मद्रायमुधितमलक्तकागङ्कया ॥ 

(९) च्रपिच यवनी यिका, वानरी नतकी, मालव कामुको, यदमी सायक 
इति य॒तः साधाररामवगच्छामि । ( २) सवैथा सदशयोगेपु निपराः सलु जापतिः । 
(२) तथाहि- 

7१-- (अ ) खद्रितरुमात्मगुपता 
८ श्रा) पटोलतवघ्वी समाधिता निम्बम्‌ | 











चन्द्रमाकीओर उएहुएहै। दूसरेदाथसे वह कान का चन्द्राकृति कुण्ड 
पकडे है जिसका प्रतिविभ्ब गारम पडरहाहै। उस दुण्डरकी दिर्कती हुई 
किरणो से उसके कथे पर भी मानो चन्द्रमा खेख्ता हुजा जान पडता हे | 

११५--चकोर्‌ के जेसे वाल ओर ओशो वारी यवनी मधुपात्र मे अपना 
अक्स देखती हर्द, नखो से ख्म्वी ल्टो को विखेरती है, महुएके रलो की 
तरह श्वेत ओर सुद्कमार गरो पर उभरी हदं मद कौ खी को आल्ता जानकर 
पोती हे | 

यवनी ओर गणिका, वंदरिया ओर नतकी, माट्व ओर कामुक, गायक 
ओर्‌ गधा-इन्हे मै गुणमे एसा मानता हूं । सव तरह से जोडी मिलान मेँ व्रह्म 
निश्चय ही निपुण हे ] 

११६ जसे चैर के पेड पर आत्मगुप्ता, ओर नीम पर परवर की रता फैलती 





११४ ( $ ) कुर्डल--कान में ख्टकते ह्‌ चन्द्राकृति कुड का एक प्रतिविम्व 
तो गारुमे पडरहाथा। उसी की दिरकती किरणें से कवे पर मानो दूसरी चन्द्राङृति 
चन रही थी) गवार कछा सें कान के अनेक आभुपग चन्द्रमा की सोकदार नाकरति क भिरे 
हे! कानमे श्यो वैसे कुडरु पहनती थी भौर कन्ये पर सा के पिन की तरह चन्द्राङृति 
आमभूपण खोस ठेती थी ! उसी पर जाधारित यद कल्पना हे | 

११५ ( १ ) यवनी गशिका--यह गहरा कटाच्त है ! ध्राचीन कारुसे ही इतनी 
अधिक सख्या मूं यचन देश की चिरा गणिका वृत्ति ओौर परिचारिका कमं के किये भारतवपं 
मेमनेख्गीथी कि गुक्च कार रमे यवनी ओर गणिका इन दोनो को लगभग पर्याय समने 
ख्गेये। 

११६ ( चर ) च्रात्मगुप्ता = केवाच 1 नात्मगु्ा--कपिकच्छुश्च, मकटी--अमर । 


२४० ्तुर्भाणी 


( ह ) श्लिष्टो वत स्रयोगो 
८ ई ) यदि यवनी मालव सक्ता ॥ 

(2 ) तक्ताममियमपि मे सखी न वेनाममिभाप्प्यि। (२) कोहि नाम तानि 
वान्यनिष्कूनितोएमानि चीकारभूधिष्ठाति त्रप्रत्यभिज्ञेयव्यजेनानि किथिकरेरान्तरयशि- 
(रप्र शिनीलालनमात्रसुचितानि स्वय वेशायवनीकथितानि शरप्यति | (२ ) तदलमनया | 
८४) ( परकिम्य ) (५) त्यमपरः कः-- 

26७-- (चर) प्रतिमुखपवनेर्वगात्‌ 
(त्रा) उस्लिप्तामालकोत्तरतीयान्ताम्‌ | 
( इ ) कान्ता हरति कर्रा 
( ई ) वास्तवदत्तामिवोदयनः ॥ 
(? ) (विचार्यं) (र) च्रा विदितम्‌। (र) एपस हृभ्यपुत्रो विटग्रवाल 
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हे, वैसे दी यदि यवनी माल्व पर्‌ फिदाहो तो वह वद्धिया जोडी है। 
यह मेरी परिचित हे, पर टस्से चातचीत न कगा । एेसा कौनदहै जो 
वंदर्यि कौ खाव-खोव की तरह, र्चत्कार युक्त अनजाने व्यजनो से सरी, कु 
टृगास्चे' के साथ केव प्रदे्िनी अगुी दिखाकर अभिप्राय सूचित करनेवाटी वेश्च की 
यवनी की स्वय कटी हुदै वातं य॒ुनेगा ? इससे वाज आया] ( धूमकर्‌ ) यद 
दूसरा कौन है-- । 
११७ जो हवा के विरुद्ध॒फडकती हुदै अरकरावरी ओर दुष्टरं वारी 
कन्ता को हथिनी परवेडाएु च्पिजा रादहै, जेते उदयन वास्वदत्तफो ठे 
गयाथा१ 
( सोचकर ) पता चरु गया 1 यह इभ्यपुत्र ( रईसजादा ) है जिसका विट 


११४१ ( २ ) वानरी निष्करूजितोपमानि--दइस वाक्य में यवन देशकी खियोंकी 

भाषा ओर अस्फुट उच्चारण पर वहत व्यग्य किया गया हे 1 
११४ ( २ ) अप्रतय्िङ्नेयव्यन्जन--यूनानी व्ण॑माखा में कू व्यजन रेते दह जिनके 
समकच्च उच्चरण भारतीय वण॑माटा में नदीं ये, उन्हीं की भोरे सकेत दै । 

११६ ( २) स्य--विना किसी के पूक्ठे अपने आप जो वोरुती रहे । 

११७ ( ₹ ) इभ्यपुत्र = र्दसज्ञादा । दभ्य=दाथोकी सवारी के पात्र । हाथी 
की सवारी पर वैटकर निकर्ने फा जधिकार यातोराजाकोथा, या विवादेसेवरको, या 
सराफे वाजार के सदस्या को जिनकी सख्या सीमित होती थी भौर जो श्री, महाजन 
करते ये । 

११७ ( २ > विटग्रवाल = विर्व का वदता दुगा अङ्कुर । यदह उसका वारतविक 
नाम नदी या, डिदिर्यो मं प्रसिद्ध नाम वा| 





४, महाकविश्याभिरखकविरचित पादताडितकम्‌ २४१ 


इति डिरिडिभिरभ्यस्तनामा सुरतररापटकव्वम्बराामधिपतिः (४ ) ता वैशपुन्दरौमस्मद- 
वालिका मदनपरवशः पतुमदुश्य शासनपुपच्याचुरक्त एव ! ८५ ) काममतिडिरडी खल्व 
यम्‌, ( 5 ) श्वतुरशब्दावङुरुठनास्तु वयम्‌ । (५ ) तदलमनेनाभिभापितेन । ( ८ ) य- 
मस्याजलिरितस्तावद्‌ वयम्‌ । (६ ) ( परकरिम्य ) (० ;) यावदहमपि विरसमाज 
गच्छामि । ( £? ,) एपोऽसिि मौ; चुवृधातिवाहिते वेशमहापये विटमहत्तरस्य मिजामूतस्य 
(२) स्मन्तात्सनिपातितविटजनवाहनसहवसयाधग्द्रारात् एयुद्विप्तरजतकलशपाच- 
पररिचारकोपस्थिततोरस भवनमयुप्राप्तः | 

( २ >) पुष्ट खल्विदमृच्यते-“महान्तः खलु महतामारम्भाः? इति । ( £ ) 





प्रवार नाम उडियोा मे सुपरिचितदहै। फेयाकसकर्‌ घुसतरणमे चठनेवासका 
यह गुरु दै । यह हमारी वच्ची उस वेश्सुन्दरी पर कामके फन्देमे पफंसकर 
मातापिताके इक्मकीभी परवाह न करते इए अनुरक्त हो गया | निश्वय यह 
डंडियां का उस्ताद है } ससुर वनने के कारण इसके सामने मेरी भी वोखती वन्द 
हे। तो इसते बातचीत न होगी । इसे हाथ जोडकर मे यहो से सरक जाऊं 
( घूमकर )-मे भी अव विट समाज भे परू । वेश महापथ मे बिल्कुल व्यथं का 
चक्कर काट कर यहम विके चोधरी भद्टिनीमूतके धर आ गयां । इसके 
वहिद्रीर के सामने के खुरे मेदान के चारो ओर बुखाए गए वटो के हजारो वाहनो 
की मीड ट्टी है । यहीं तोरण के पादी चोदीके धडोँमे पैरधोनेका जठ 
ऊपर उठाए हुए परिचारक जन उपस्थित है । 

ठीक ही काहे वडों की वातं बडी टोतीहै। अभी यरो पचरगे 





११७ ( २ ) सुरतरसखपट--सुरतरण म चदा करने के लिये पहना गया पट या 
वर्दी । कव्चम्बर = फटा, पटका । रणमूृमिमे युद्ध के ख्वि भर्ती होनेवारे सेनिकोको 
वरद ( पट ) ओर परटका ( कव्यम्बर ) पहनना नावश्यर था जोर सम्भवतः वह उन्हे शासन 
की नोरसे मिर्ता था! दभ्यपुत्र विर प्रवाल को देसे रणपट भौर कव्यम्बर सवसे वद्विया 
राक ये, अर्थात्‌ वद मानो सुरतरण का सेनापति थ । 

११७ (£ ) श्स्मदवालिका-कोई नवगणिका जिसे या तो विट ने भपनी पोप्य- 
पुत्री मानचख्याथायाजो उसते गणिका में उत्पन्न हुई थी । 

११७ (५) तअरतिडिरडी = सव दिण्डिया को मात करनेवाखा । 

११७ ( £ ) श्वसुरशब्दावकुरटना. --ससुर होने के कारण हमारा शब्द्‌ या 
बोलना अवङ्कण्ठित या वन्द्‌ हौ गया ह । 

११७ ( ११ ) सव्रथातिवाहिते--सुब्रथा = त्िख्रु भ्यथं । अतिवाहित = वहत 
देर तक घूमना या चक्कर काटना । 

११७८ १२ › ग्रद्राराङ्गर--प्रद्वार या वदिदार के सामने का आंगन या मैदान 


जिसे पदे प्रद्वाराजिर कदा हे ८ पाद ० १०२।१ ) 1 
2१ 
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स्ाम्पत घेतद्‌ दशाधैवरणं पुपम॒त्करीर्ते सुक्तम्‌ (१५) च्रापतसयते प्रथितम्‌, (28) सश्चायैन्े 
धूपाः, ( ९८) प्रप्वाल्यन्ते दीपा; ( ८ 9 उच्यते स्वागतम्‌, ( ४६ ) मुच्यते यानम्‌, 
(२० > दश्यते विभ्रमः, ८ २४ ) उपगीयते गतिम्‌, ८ २२ ) उपवाद्यते वाचम्‌, (२९ ) 
दीयते हस्त , ( २ ) कथ्यते र्लक्त्सम्‌, ८ २५ ) आलिङ्ग्यते लिग्धम्‌, ( २ ) ऋव- 
लम्ब्यते सप्रखयम्‌, ( २७) अवनम्यते सविनयम्‌, ( १८ ) दश्यते पटम्‌, ( २६ ) 
हन्यते सप्र्तेपम्‌, ( २० ) च्राघ्रायते शिरः, ( २४ ) स्थीयते सविभ्रमम्‌, ( २२ ) उप- 
विद्यते सलीलम्‌, ( २२ › विश्रारयते चन्दनम्‌, ( २४ ) श्रालिप्यते वरकः, ( २५) 
विन्यस्यते विलेपनम्‌, ( २६ ) उकीरयते चख , (२७ ) पर्हिस्यते विटः, ( रट ) प्रति- 
गरहयते विलासिनीमिरिति । ( २6 ) कं वहुना-- 


पूर दुद वरिखेरे जा रदे है; गुधी हुई माखए' र्टकादई जा रदी है; प्रज्वसिति 
धूप धुमा जा रही दै; दीपक जाए जारे; स्वागत शव्द का उचारण 
ले रदा है; सवारियो खोखर छोडी जा रदी है; दौड धूप दिखा दे रही है; गीत 
गाएजार्दे दै; वाजे वजाए जारे दै; आने वेको हाथ का सहारा दिया 
जारा; मीठी वतंकदी जारदीदै; प्यार भरे आर्हिगन दिएजा रेह; 
मपू साव से एकर दूसरे के शरीर का सहारा ठे रहै दै; अति विनम्र ढग से परपर 
सुक रटे ठे; पीठं थपथपाई जा रदीं टै; कमी भो चद्मकर चरकारी मार रदे दै; लेग 
मिरे पर सिर सुव रदे है, कुछ नखरे से खड है; कुछ अदा से वेढ रहे है; चदन 
वग जा रहा है; खिजाव ( वर्णक ) पोता जा रहा है, अगराग ८ विरेपन ) खाया 
जा रहा है; सुगन्धित पयवास चण उडाया जा रा है; चिर परिहास कर रहे है, 
ओर वेश्याए' उनका जवाव दे रही है । बहुत कहने से क्या ? भ 
१७ ( ४ ) दशाधंवर्खं पुप्प = पचरगे पर । यह उपहार पृष्पा के प्रकर सूप 
मे जोगन या फशं पर सजाने का उदरे दे 1 पौच रगो के विषय सं नागानन्द नाटक मेँ 
उक्रेख है--भो वयस्य त्वयैको च्णैक आक्ञघ्ः, मया पुनरिदहैव सुरुभपचरागिणो वर्णा आनीता 
इति भाकलिखतु भवान्‌ 1 ये मौखिकूरगया शुद्ध वणं नीर, पीत, लोहित, श ओर 
क्ष्ये] 
११८ ( १५ ) श्ास्नग्यते ग्रधितम्‌-्गथी दुई मोती ओर षरा की मालानो 
को दतो या खम्भे। से र्टकाया जाता था जिन्हें प्रारुम्ब कहते ये 1 
११७ ( २४-२५ ) वंक, विलेपन-- इनका प्रथक्‌ अं समना आवश्यक हे 1 
वर्णक ओर विटेपन को जमर कोश मै पर्याय नाना हे, यद्ध दोना मेद किया दे! दोनो 
चतं ठीक है) वणक रग अवश्य होना चादिषु 1 केवर चन्दन अनुरेषन हुआ 1 
स्नत्तायुलिक्त पद से सूचित दोता हे कि अनुरेपन स्नान के वादु लगाया जाता था! चन्दन 
मे अगुरु, दरतारु, केसर, कस्तूरो वादि मिखाकर पीसी जाय तो विरेपन वनता था ! जकेरा 
चन्दन विक्ठा जाता है, वही केसर कस्तूरी मिराकर्‌ पीसा जाता है ( पिपे साधु विदटेपनम्‌, 
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?१८-~ (च्र) पुष्णषवैते जानुदष्नेषु लगना; 
८ आ ) शच्छरासादा वामनैरद्भियन्ते । 
८ इ ) विप्रन्ताच्य. केतकीना पलाशान्‌ 
( ई ) सीलुर्वाणाः पादलनान्‌ हरन्ति ॥ 
(९) चपि चेते विटमुख्या ~ 
(~ (च) श्रीमन्तः तलिभिरलडङ्कतासनार्दाः 
(श्रा) ुर्न्तश्चतुरमभम॑मेदि नम | 
(इ) वेश्यामिः समुषगताः सम समन्ता- 
ऋ ई ) दुक्षाणौ व्रज इव मानि सोपसर्याः ॥ 





११८--अन्त पुर मं पस्विरक का काम कुरनेवारे बोन के पैर घुटनों तक 
पक मे धेस गष है, अतणए्व वे कलिन् से चरुपा रदे हे! ओखिं मरकाती 
हुदै गणिकादास्कदे पैरो म र्गी केतकी की पलुड्यो को सी-सी करके 
निकारत रही ह । 

ओर ये-- 

११९--रईसज्ञदि विर्छल्य आरे आसनो पर वेदी अपनी सेटिये से चतुराई 
भरे शब्दो मे सी दिद्छ्गी करते दै जो ममे पर्‌ चट्‌ न करे! वे वेक मं इधर 
उधर रते नद धूते दै जते रुगे तड उलन पर आ हुदै करोर गायो के साथ 
गोचर सें धूमते दे । 


फ स 

विराट पव ८१६ ) । चन्दन ऊर विरेपन के दस मेद कोदष्टिर्मे रखते हुए दोना के लिये 

अनुरेपिका जर विरेपिका नामक दो षथक्‌ परिचारिकाने की बात स्पष्ट हो जाती हे 1 इनका 
पाणिनि ने भी जरम परिगणन किया हे ( ४1७1७ ) 1 विलेपिकाका कार्य अधिक सुच्म 
भ्रा जोर उसको जो नियत द्व्य द्विया जाता था उसके सिये वैरेपिक यद विशेष शब्द प्राचीन 
मापा सें प्रयुक्त होता था (माप्य ६।३।३७) ! केर कस्तूरी जादि के रगा से युक्तं विरेपन 
द्व्य को वर्णक भी कहना चरितां दो जाता ढः सा अमर कोशम दिया हे \ शरीर 
प्र पन्रच्देद्‌ जादि से उसका विन्यास या रचना क्री जाती यी, जैषा यौ कटा है-- 
विन्यस्यते विरेपनम्‌ 1 किन्त वर्णक का दुसरा चिगेप जरथं मो जवश्य या, जैसा वर्णक ओर 
विरेषन के पृथक्‌ उदरेख से सचिव होता! वाणनेभी उन्हें अङग किला दे-गान्धिक 
मवनसिव स्नानधूपविकेनवणेकोज्ञरुमिव राजङ्करम्‌ ( कादम्बरी अलुच्चेद = ) 1 वणेक 
का यौ विशेष अर्थं खिजाव ही हो सकता हे \ मेदिनी कोष मं वर्मक के दोनो अथं दिष्‌ 
ह--१ विरेपन, २ नाङीकम । अतएव इस प्रस ञ्चं वर्णक का खिजाव वाला अथंही 
सगत हे 1 

११७ ( 8 > चख = पय्वास या वदो को सुगन्धित बनाने के द्यि हवा धूकि 

की भाति उदाया जानेवाङा चण 1 


२४४ तुर्माणी 


८2 ›) अपि चैपामेतत्‌ तदः- 
०२०-- ( चर ) नम इव शतचनद्र' योषिता वक्चन्द्रः 
( चरा) कतशवलदिगन्त सम्पतद्भिः कटात्तैः | 
८ ई ) सपरिवभिव यूनां वाहमिः सम्प्रहारः 
( ई › निचितमिव शिलाभिश्चन्दनाद्रेसयेभिः ॥ 
( £ ) रपि चासिन्‌- 
८२९ (अ) एते विभान्ति गरिकाजनकल्पवृक्षाः 
(आ) तादाविकाश्च खलु मृतहरार्च ्रीराः । 





१२० -उनके इस सभा-भवन के नभोभाग या छत का शतचन्द्र अर्करण 
मानो स्त्रियो के सेकडो मुखचन््रो के ख्पमेदे। उस भवन का दिगन्त भाग 
८ चारो ओर को कनात या भित्तिया ) छ्ियो की चितवनाके ष्पे मानो शताक्षि 
असक्ररण से सु्ोभित है । युवको की एक दूसरे से रगडती भुजाए ही उस भवन 
काचारो ओर घूमाहुजआ परिया अगंखाहै। चन्दन से आद्र उरस्थल दही उस 
सभासवन मेँ निखप्टय से वना हुज कुद्धिम प्रदेश है । 

ओर भी यहो-- 

१२१- वेश्यायो के लिए कल्पवृक्ष की तरह, काम पर फौरन तैयार, अपनी 


११६ ( ईं ) सोपसर्याः --रामङ्कष्ण कवि मे इसका पाठ सोपसर्पा. जशद्ध चंपा हे 1 
उपसया = वरदाने के च्यि उदी हुई, गरमाई इई गाय ( उपसर्या काया प्रजने; सूत्र 
२।१।१०४ ) । 


० (चअ) नम हव श॒तचन्द्र-सभाभवन की स्थापत्यमयी रचना ओर उस पर 
जआाघ्रित उप्पर्ताज कासम्मिखित खूप में यह वर्णन दे । नम = आक्ाशस्थानीय चृत, चन्द्रो- 
पक या उपर का रचँदोवा । शतचन्द्र = सैकदा चन्द्रमाज की गाति से अलङृत शतचन्द्र 
नामक अकरण । चन्दोवे की चत में यह अङकरण वनाया जाता था 1 विराटपर्व ३०।१२ 
म इसी ॐ समक्ष शतसूयं, शताक्ति, शतावतं श्चौर शतचिन्दु अलङरणे। के नाम आए है| 


२० ( ऋआ ) कत शवलदिगन्त सम्यत; कटात्तेः- खी पुरपो की शवक्ति 
चितवनां के रूपमे दही मानों उस त्षभामवन की पटकाण्डमयी भित्तियं। पर शताति अरकरण 
दृष्टिगोचर हो रहा था ! शतानि अकरण का उक्रेख भी उपर विरारपवं के उद्धुरणमे है 1 


४२४ (८ आ „) तादाविकाः = जो तदात्व या वतमान कारमं दी तुरन्त भोग भोगने 
मँ विश्वास करते ईह, आनेवाङे भविष्या या जायति मे भोग प्राक्च करने के छियि प्रतीत्ता 
नदी करते । तदव जरं आयति के दृष्टिकोण का भेद पश्च० श्रो० २२।२५ में स्पष्टकरिया 
हे । तादाल्िक प्रस्यक्तवादी खोकायतिको के बनुयायी ये । 
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( इ ) वाल्येऽपि काषएटकलहान्‌ कथयन्ति येषा 
( ई › वृद्धाः सुयोधनघ्रकोदयोरिवोच्चै; ॥ 

( ९ ) तदेतावदहमपि सुहृन्निदेशवेष्टने शिरसि भगवते चित्तश्वरायाजलि कृता 
पुहटनिदेशादिममधिकार पुरसछत्य ( २ ) प्रत्यश्चित्तार्थे तत्रभवतस्तीरिडकोकेरविष्णुनागस्य 
धोषरापएूवं विटान्‌ विज्ञापयामि । ( २) (परर्रिम्य ) (८४ ) मो भो; सकल क्षपितलसमा 
गताः प्रियकलहाः कलहाना च निवेदिता धूतमिश्वाः शरवन्तु शरवन्तु मवतः | 
१२२९ ( अ ) कामस्त्पस्विषु जयत्याधिकारकामौ 

(श्रा) विश्वस्य वित्तविभुरिन्द्रियवाज्यधीशः | 
( इ ) भूतानि विप्रति मह्न्त्यपि यस्य शिटि 
८ ई › व्यारत्तमौलिमशिररमिभिरत्तमाद्गैः | 
(? ) धचछिम्य) 
९२२- ८ श्र ) अथ जयति मदौ विलातिनीना 
(चा) सुटहसितप्रविकारंकरपूरः । 


^~~~---~-~--~-~-~--~--~~-~~---~--~--~-~---~-~---~----~-----~---~-~~---~-----~---~--~-~-~~~-~-~- ~+ 


सव पूजी छोडने पर सन्नद्ध, ये शूरवीर है जिनके र्डकपन की नकटी डा 
८ काष्ठ करद › को वु रोग सुयोधन ओर वृकोदर की रुडाई की तरह चखानते है | 
फिर मित्र कीआक्ञाकी पगड़ी सिरपरर्वोधे हुए मे भी भगवान्‌ कामदेव 
को प्रणाम कर उसके आदे से इस कर्तव्य पासन को आगे करके श्रीमान्‌ तौण्डिकोकिं 
ˆ विप्णुनाग के प्रायरिचत्त के ल्यिविे से निवेदन कर । ८ घूमकर ) अरे-अरे, 
सारी प्रथिवी से आए हुए, करुह मे रुचि ठेने वारे, ओर करटो का वृतान्त कने 
वारे, हे धूतं लोगो, आप सब सुनिए-स॒निए-- 
१२२-उस भगवान्‌ कामकी जयदहो जो तपस्वियो पर अधिकार प्राप्त 
करना चाहता है, जो सवके चित्त का स्वामी, ओर इन्धिय रूपी थोड़ा का शासक 
हे, ओर जिसकी आज्ञा वडे वडे प्राणी भी चूडामणियो के साथ मस्तक श्युकाकर 
मानते है | 
( घूमक्रर ) 
१२३- जिसकी लिट्खिराहट भरी दसी गारुके समीपके कणपूर्‌ पर 





२४ ( श्रा ) मृतहयाः = सारी पंजी रोक देनेवारे । 

०२४ ८ ह ) काष्टकलहू = ककड़ी की तख्वार या पटाफरी रेकर किए हुए युद्ध । 

०२२ ( इ ) शिटि = मा्ञा, आदेश, शासन । 

९२२ ( ई ) व्यात्रत्त मौलिमरि- मौलि मेँ जटित मणि को प्रणामा में नीचे 
सुकाकर । 


२४६ चचतु्माणी 


( इ ) स्वलितयतमषीरटषिपतः 
८ ई ) तदनु च यवनविप्रमा जयन्ति ॥ 
८?) तदेव वारमुख्यजनवरर्रजः पित्रीछतेन शिरसा धृतंमिश्राम्‌ ग्रहिपल 
विन्नापय्‌,मि } (२) किञ्चेतद्विन्ताप्यमिति ?( ३) भ्रूयताम्‌- 


८२४-- ८ अ) नायवद्‌विप्ुनामाऽता- 
(चरा) बुरा वेते क्षितौ | 
( इ >) प्रायधित्तार्थमुदधिन 
८ ₹ ) तमेन त्रातुमर्हथ ॥ 
(£) कि मा एच्न्ति भवन्तः “कोऽस्यापनयः?* इति । (२) श्रूवताम्‌-- 


६२५-- ( द्र ) उल्तिप्तालकमीक्षणान्तयलित कोषाश्चितान्तभ्रवा 
(त्रा) द्टधोषएमकीरदन्तश्रिर्‌ म्रोक्म्पयन्त्या मुखम्‌ । 
( ई ›) शिजन्तूरया विङप्य विगलद्र्क्ता्ुक पाशिना 
( ई >) मूर्धन्यस्य सन्‌पुर. समद्या परदोऽर्पित" कान्तया ॥ 
(४) फिंफि वदन्ति भवन्तः “कस्याः पुनरिदमविन्नातपुर्पान्तरायाः प्रमाद- 





विखर्‌ रही हे, एसी विस्रसिनियो के यौवन मद की जय हो एवं उनकी इगमगाती 
चाट ओर्‌ चच चितवनो की जयदहो। ओर उसके वाढ उनकी यौवन की 
अश्खेलियो की जय ह | 1 

प्रधान वेश्याकी चरण रजसे अपना मस्तक पवित्र करके उसं मस्तक 
को धृतंमिश्रो के चरणो म ख्लकाकर में. निवेदन करता है| कहने वाडी वात क्या 
दे ? छनिए-- 

१२४-- यट विष्णुनाग प्रायरिचत्त के ययि सापकी तरह प्रथिवी प्र 
छाती के वछ छटपटा रहा हे । आपको इसकी प्राण-रक्षा करनी योग्य है । 

क्या आप सव मुभसे पृषते है किं इसकी चूक क्या दै ? सुनिए-- 

१२५--ओंखो पर गिरती ख्ट उपर फककर, करोधसे भोका कोना 
खींच कर्‌, भर्धेषठि को काट कर्‌, ठति की किरणं वेर कर, कोपिते मुखसे, नूपुर 
मनकारती इद उस मदभरी कन्ता ने लिसकते रक्ताशुक को टाथ से खींचते हए 
अपना नृपुरार्चछ्रत चरण इसके मस्तक प्र रख दिया 

क्यो, आप सव क्या कहते दै-- “पुरुप के मेद ज्ञान मे अनाडी वह कौन 


२५ ( २ ) दिष्ट्या नेह कथिन्‌--खुी दै कोई वादर का यदौ ठेसी ङौ वात 
सुनने के च्वि नहीं दै । 


४. महाकविश्यामिटकविर्‌चित प्रादताडितकम २४७ 


सन्नकमयशो विस्तीर्यत इति | ८२) नतु तत्रमवत्यः सौराद्टरिकाया मदनततेनिकाया 
८२ ) एते विटा र्दिष्ट्या नेह कश्चिदित" सम्भ्रान्ता इव । (४ ) य एते- 
१२६- ( त ) निधूतहस्ता विनिगढहाप्ता 

(त्रा) धिखादिनो धीरमुखानि वद्ध्वा 

८ ईइ ) ध्यायन्ति सम्प्ेद्य परस्परस्य 

( ई ) जातानुकम्पा हव नाम धूर्ताः ॥ 

(£ ) एतेषा तावदासीनाना नियुक्तौ विटमहत्तरो मटि्जाभतः कपया नाम प्र 
वेक्लव्यसुपगतः | ( २ ) य एपः-- 

१२८- ८ चर) कष्ट कटमिति श्वासान्‌ 
(त्रा ) मुञ्चन्‌ क्लान्त इव द्विपः ! 
( इ ) जीमूत इव जीमूतो 
( इ › नेत्राभ्या वारि वषेति ॥ 

(£ >) एष मामाहयति 1 (२ ) अयमागतोऽस्मि । ( २ >) किमान्नापयति मटिः ? 
श्रुतपूवं मय।, भूयोऽपि वद्सि-एव प्रायरिचत्ताथं वाह्मरोपगमनम्‌ । (8 ) तस्मादेवाह 
मुपविटस्तत्मयपूवमुपरह्न्ता तत्रभवन्तो विटाः? इति | (५) यदाज्ञापयति भदः | 
८ ६ >) मो मोः नवन्त शखवन्तु मवन्तः-- 





सी गणिका हे जिसकी छपरवादी इस्त वदनामी के ह्पमे सामने आ रही है ? 
क्यो, वह सौराष्ट्र की श्रीमती मदनसेनिका हे । प्रसचता की वात है किं कोई दूसरा 
यहो नदी है--इस प्रकार की मुद्रा मे ये विट कुछ घवराए दीख पडते है । 

१२६- दाथ दिखते इए, हसी चिपाकर, पिक्कारते हुए, चेहरों पर 
गम्भीरता ककर धूतं मानो दया होकर्‌ एक दूसरे का सुख देखते हुए विचार मे 
दव गए है । 

यहं वेढे हुए विये के चौधरी विटमहत्तर भद्विजीमूत करुणा से बहुत व्याबुरु 
होउ्टेहै। 

१२७ कसा दुखदै, केसा दुःखदहेः. कहते इएवे थके हाथी की 
तरह उसास छोडते हुए वादरु की तरह ओंखो सै पानी बरसा रहे है । 

वे मुञ्चे पुकारर्देदै। मै गया। भि की क्या आज्ञा दहै-^भेने 
पटले सुना, तूभीफिरि कहताहे किंएेसे प्रायश्चित्त के स्यि ब्राह्मणो के पास 
जाना चाहिए । इसील्यि मे वैडदहं।तुतवतक विये को शपथ दिखाकर तैयार 
कर्‌ छे 1 भट्ट कीजो आज्ञा | अरे, आप रोग सुनिए, स॒निए-- 


९२6 ( ९ ) नियुक्त प्रधान जधिकारी । कपया = करुणा से । 
२७ (£ ) समयपुवकम्‌ उपदरह्न्ताम्‌- शपथ दिलाकर सत्य बात कने के स्थि 
उन्हें तैयार करो । 


२४८ ग्तुर्भागी 


९ र८- (ऋ) चुतेषु मास्म किजियिष्ट परुं कदाचित्‌ 
(ऋआ) मातुः शख तर विनयेन यात॒ । 
( इ › क्षीर शृत षवित मौदकमन्तु मोहात्‌ 
( ई ) व्यढापतिरभवदठु योऽ्रवदेदयुक्तम्‌ ॥ 
(7) च्रपिच-- 
९२६-- ८ त्र ) परिविरतु यरूनपेद गोष्ठ्या 
(त्रा) भवतु च वृद्धतमो युवा विनीतः | 
( ईइ ) पलितमभिसमीद्य यात शनि 
( ₹ ) य इृदमयुक्तय॒दाहरैनिपरणः ॥ 
(¢ ) ( वित्रत्यावलोक्य ) (२) एप धावकिरनन्तकथः सहसोत्थाय मामाहु- 


यतिं । (२) कि वरवीषि--तस्या पएव॑दमविन्नातप्ररयायाः पातक नात्रमवतः| (%) 
श्रोतुमहति भवान्‌--- 





१२८--आज इस समामे जो अडवेड कहे वह जृएमे कभी बाजी 
न जीते, माता का आज्ञाकारी वने, विनये पिताक पैर हुए, उवाखा हुञा दूष 
दी पीकर रदे, मोह म पडकर्‌ ख्ड्इ खाकर्‌ तृप रटे, ओर व्यादी खी से सन्व्॒ट रदे । 


ओर भी- 


१२९ गुरु की परिचयो करे, विः भोष्ठी से निकर जाय, युवा होते हुए 
भी वृद्ध की तरह विनीत हो जाय, बुदापा आने पर शान्त हो जाय, जो यदय वेड कर 
अइ वड कहे | 


( घूमकर देखक्रर ) धावकरं अनन्तकथ ८ मगजपच्ची करने वाखा ) सहसा 
उटकर मुन बुकाता है । क्या कहता है-“्रणय न जानने वाटी उसका दी दोपे, 
तोण्डिकोकि का नदीं । स॒निए- 


~- श्ट्ठ्(आ) मातुः शरखोठ-विि कौ प्रवृत्ति के विरद्ध वह मातापिताका 

विनीत पुत्र वनकर्‌ रह जाय । 

१२८ (इ) क्षीर शेत पिवतु- वारुणी की जगह उसे कैव जधावटं के दूध से 
मन वहरना पदे । 

१९८ ( ई ) मोदकमत्तु मोह्ात्‌-उद्धि के व्यामीह से मोस के कतवराव छोडकर 
उसे कोरे ड. खाने को मिटे । 

१२८ ( ईं ) व्यढापति' --उसकी रति व्याहता तक सीमित हो जाय । 

१२६ ८ इ ) पलितमभिसमीच्य-बृद्धावस्था में तवियत की रगीनी के वजाय वह 
शान्तिवादी वन जाय 1 
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२०-- (अ ) च्रशौक सश दरुममत्तमये पुणयति यः 
( आ) स्वय यस्मिन्‌ कामो विततशरवापो निवसति | 
८ इ ) स्र पादो विन्यस्तः प्रुशिरसि मोहादि तया 
( ई ,) नद ग्रायाधित्त चरतु पषिर सैव चप्ला |> इति । 
( ?) सम्यगभवानाह । ( र) तथा हि- 
£२८-- ८ तअ ) उपवीशित एष गदभः 
(त्रा) सयुपरलोकित एप वानरः 1 
८ इ ) पयति नेत एष साहिपे 
८ ई >) सहकारस्य रसो निपातितः ॥ 
८? ) रपि वातुपातानि प्रायश्चित्तानि ! (२) आतश्चायमुपागतसतदनुमहीप- 
महन्ति मवन्तः | ( ३ ) तत्क नु खल्वेषा गोगलनप्ता, (४ >) य एष मद्रमसचलितमौलि- 


१३०-अशोक्र का पेड जिसके सपं से असमय मे पूर्ता है, स्वय 
कामदेव तीर चद्राकर जिसमे निवास करता है, पेते अपने चरण को जिस सुन्दरी 
ने मानो भूलकर इस जानवर के सिर पर रख दिया, प्रायरिचत्त तो उस्र चपला को 
रम्ब समय तक करना चादिए । 

तूने ठीक कहा । क्याकि-- 

१३१- दस गधे के सामने उसने वीन वजाई; इस वद्र के सामने उसने 
श्कोकमयी प्रशस्ति पटी; तो भैस के अधावट दृध मे उसने सहकार का रस चुजआया | 

पिरि भी दुखियो को दास देने के ष्थि प्रायश्चित्त होते है । आते होकर 
यह आया हे । इसस्णि आप स्वको इस पर छप करनी चाहिए । कोन है यह्‌ 
गादर वेरुका नाती जो मतवाटेपनसे हरते पिरको एक दाथसे रोककर 


१२०--चपला- वद चचक थी जिसने रेते अपात्र के प्रति जपन वह पाद्ाभिघात 
रूपी कामसुद्रा भ्यथं प्रयुक्त कर दी, योग्य पात्र के मिलने तक न हर सकी जो सचमुच 
उस पादुत्ताडन से खिल उठता! 

१२१८ अ) उपवीशित--वीणा पर गान सुनाना 1 

१२१ ( आ ) समुपश्लोकित--र्छोका दारा प्रशसा गान करना ] 

१२१ (ह >) पयति शरत एप माहिपे~-जो सकार का रस मघुचपक में चुभाने 
योग्य था उसे उसने मेंस के मधावट दूध में भिङाने की विडम्बना की । 

१२१ ८ १) आर्ताचिपातानि-दुखियों के अनुपात से प्रायश्चित्त वनाषु गए हे, 

उन्दी के समावान के किये प्रायश्चित्त दे! नतव ज्यं कोद भातं है उसे तदनुसार प्राय 

शित्त मिख्ना दी चाद्दिए 1 

१३१ ८२) गोग्नक्षा = गादर गखिया चैर का नाती 1 गोग्ड >= गखिया वैर, 
यका हरा चैल । गायतीति गर्कः! गौश्चग्छश्च गोग्छ । यह शब्द्‌ कोशो में नही दै) हिन्दी 
का "गोग शव्द इसी से बना है ( गोग्क >> गोम्ग >> गोग = कायर ) 1 

३२ 
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२५० चतुरभाणी 


मेकहस्तेन प्रतिसमावद"्य ८५) सतदरमुक्तावकीसमिव सखेदविन्दुभिलंलाटदैश प्रदेशिन्या 
परामृज्य (5 ) श्यृयतामस्य प्रायधित्तः मिति मामहृयति । (७) यावदुपस्रपपि | 
(ट) एते विटा; कश्च तावदय विटमावदूपिताकारः ग्रथमतसो विरो विटपरिपचुत्थाय 
भरायधित्तमुपदि्तंति कृुषिताः। (€ ) हण्डे मल्लसामिन्‌, श्रुतम्‌ 2 ( ० ) एवम।हु- 
रत्रभवन्तः । ८ ४९ >) कि व्रवीपि--“मा तावनोच्यन्तामन्रमवन्तः । 
९३९ (श्र) ताते पश्चतवं परात्र प्रयाते 

(आ) मितरष्वर्तेपु व्याकुले बन्धुवर्गं । 

( इ ) एक क्रोशन्त वालमाधाय पुत्र 

( ई > दास्या सार्धं पीतवानसि मवम्‌ ॥ 

( १) कथमहमबिटः” इति । ( २ ) एतच्वेखामनुजानन्ति विट मुख्योऽसीति | 

(३) त्रास्यताम्‌ । ८४) कि व्रवीपि--श्दीयतामस्यं प्रायधित्तम्‌” इति । (५) वाट 
भूयः श्रावयामि ! (६ ) तत्‌ क्रि नु खल्वेष मा शैव्यः कविरार्यरक्षितो वायुवैपम्यनिपीडि- 
ताक्षरो मामाहयन्‌^न खलु न खल्मिद प्रायध्ित्तम्‌?इति प्रतिपेधति । (७) अतिविटशैप 
धान्त्रः | (ट >) कुतः-- 


~ 





छोटे मोतियो जेसी ख्काट प्र फेरी पसीने की वृंढो को प्रदेशिनी से पो कर 
“सका प्रायरिचत्त सुनो, एेसा मुञ्से पुकार कर कह रहा १ तो उसके पास 
जाऊं | ये विः उसपर विगडरहेहैकरि ध्यह कौन विरभावको विगाडनेवारी 
शकर वाखा अपने को अगुवा विट मानकर विटपरिषद्‌ मे उठकर प्रायश्चित्त का 
उपदेश करने चला ह ॥ अरे, जनानिए मर्लस्वामी, तूने सुनाये सवर रेसा कह 
रहे हे ?' क्या कहता है-- क्यो नही तू इन सवसे जता देता ¶ 

१२२- पिता के स्वगं सिवारने के पोच रात वाददहीजव मित्र दुखीये 
ओर रिते नातेकेखोगरो पीररहेये, एफ दी विते वाख्क को असग रखकर 
दासी के साथ मेने मधुपान का मजा ख्या | 

केसेमे विट नहीं" यदिरेसादै तो सव मानतेदैकरि तु विका 
मुखिया है । वेट जा । क्या कहता है--““उस मदनसेनिका से प्रायदिचत्त कराना 
चाहिए ।' अच्छा मँ इसकी फिर घोषणा करता ह| क्यो, यह शिविदेश का कवि 
आये रक्षित टोफती हुदै भापामे मुञ्चे पुरार्‌ं कर कह रहा है--“निश्चय ही यह 
प्रायरिचत्त ठीक नहीं ।'' यह भलमानुस भी बडा विर दै | क्योकि-- 


१२१ ( ११) मा तावच्रोच्यन्ताम्‌--मन्ञस्वामी काआशयदे किये सुक्षे परि 
चितन दने के कारण रेसा कह रहे है, तू मेरा परिचय इन्द दे दे। 

१२२ (त्र ) पचरात्रे-पौच रातके भीतरहयी। व्यग्य यहदेकिजो मेरे पिता 
वड़े पचरात्री भागवत बनते थे, उनका मेसा स्पूत हुजा कि उनफे मरतेदीर्मेने खु 
खेख्ने की धन री । 
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०२३- (त्र) विक्रीखाति हि काव्य 
(आ) श्रौतरियभवनेपु मद्यचपकरेस॒ । 
( इ ) यः शिषिकुले प्रसृतौ 
८ ई ›) भतं स्थाने जरा यातः ॥ 

(2) अपि च-- 

३४-- (त्र) विक्रीरन्ति हि कवयो 
(आ ) यद्येव काव्य मदयचषकेसु । 
( इ ›) काशिषु च कोपलेषु च 
( ई ) भर्गेपु च निषादनगरैषु ॥ 








१२३२-- चह श्रोत्रियो के घर जाकर एक प्याखा शराव के लियि अपना कान्य 
` वेच आता, जो रिविङ्कुरु मे पैदा हुआ, ओर भवै स्थान में बुह्ा हो गया | 
ओर मी- 
१३५- यदि कवियो काव्यवेच रहेहैतो वह काव्यभी पेसादीहै 
जो मद्य चपर के साथ तैयार होता है । काशि, कोसल, ओर मगे के जनपदो मे ओर 
निषाद नगरो में यही हार हे | 





१२२ ( आ ) धोतरिय भवनेपु--यद ेखा पका चिर हे कि वेदाध्यायी श्रोत्रिय के 
घर जाकर भी मधुपान कौ धत पूरी करके कविता सुनाता दे। 

१२२ (ई ) भतस्थानै-यदह मूलस्थान का पर्याय जान पड़ता है, जहो सूं 
का मन्दिर था! भवृ = प्रथु, स्दामी ! सूयंका एक पर्याय इन (=म्रञु) भीथा (माव 
२।६१; तपच्विना. , इन कान्त = सूयंकान्त ) ! पजाव के मग मधियाना इराक सें रिविषुर 
या शोरकोटर से रगभग पचास मीरु पर सटा भा सुलतान था। च्यजना यह हे 
किं यद पूरा कूप महक है जो पिव्ङर में पैदा होकर सुकुतान मे बुड्ढा हो गया । 


१२४ विक्रीरन्ति हि कवयो यद्येव --विर ने यहो उस युग के फटीचर कवियो पर 
गदरा व्यग्र कियादहै।! यदियं दी मदय चपक्‌ चद्ाफए काञ्य वन जाता है तो उसका 
कोढी मोरु चिकना दही ठीक दहै! जो कविता मद्य चवक सरे वनी हो बह पियक्छद्‌ आर्यरद्ित क 
कान्य की तरह मद्य चपक के मोर विकेगी । कूट यद हुधा कि म्यह मे एक प्याङखा मदय 
पिराफर चादे जहौ कविता सुन कीजिए 1 काशि, कोसरू, भर्ग, निपाद नगर आद्रि मे कविता 
की यदी ददेश दिखाई दे रही हे। 


९२४ (ह ) भरगेपु = मगं जनपदं मँ । यद वौद्ध साहित्य का भेग्ग जनपद हे जिसकी 
राजवानी सुसुमारगिरि थी } कवि सस्करण में गर्गेपु अपपाठ जान कर मैने सुधार दिया हे। 


२५२ चतुभाणी 


८ १) यावदेनमुपतर्पामि । ( २ ) ससे अयमसि | (३) कि वरवीषि-- 
४२५-- ( च्र ) “शृतो गरुडाभोगे कमल इव वद्धो मधुकरः 
(त्रा) विलापिन्या मुक्तो वकुलतस्मापुयति यः| 
(ई ) विलासो नेत्रारा तरुण सहक।रप्रयसखः 
८ ई ) स गरट्रपः गुीधुः कथमिह शिरः प्राप्स्यति पशः | इति | 
८ £ >) तयमपे मवकीर्तर्वद्करः प्रायधित्ता्यं मामाहयति | (£ ) यतिविट- 
श्चैप माखवकः । ( ₹ ) कृतः-- 
०२६- ८ श्र ) मृरडा व्रद्रा जीरकरापायवस्त्रा 
(श्रा) मिक्षाहेतोनिविशङ्ध प्रविष्टम्‌ | 
( इ ) भूमावार्ता पातयित्वा स्फुरन्ती 
( ई ) योऽय कामी कामकार केति ॥ 
८ £ ) यावदेनमुपतरफमि | (२) क ववीपर--श्दमसयाः प्रायश्वत्तम्‌-- 


तो इसके पास चल । से, मेँ आ गया । तृ क्या कता हे-- 

१३५ जैसे बन्द कमलमे भौरि भरेर्दतेदै पेसेजो मधु कामिनी के 
गलसमं भरा रहता, जो उसके मुखसे निकर कर वक्रुरु के विवपको लिख 
देताहै, जोनेत्रोम विलास भरदेताहे, ओर जिसमें ताजा सहकार्‌ रस मिलाया 
जाताहै, पेसे सीधु गण्डूष से सिचित दने की पात्रता इस नरपशु तोण्डिकाकि 
विष्णुनाग के मस्तक मे कटो ! 

यह्‌ दूसरा भवक्रीतिं हाथ जोड कर प्रायश्चित्त वताने के स्यि सहे वुखा 
रहा है । यद व्राह्मण वास्क मी अतिविट है । क्योकि-- 

१२६--यह वदमाश्च उस मुडित, वृद, पुराने गेरुए वस्त्र पटनने वारी, 
भिक्षाके स्यि वेखट्के घरमे आद हद, मयभीत ओर्‌ फडफडाती हुई भिक्षुणी को 

„ जमीन पर परक कर काम की दरकत कर वैठता है । 
तो इसके पास चट | क्या कटता है-- “सकरा यह्‌ प्रायत्चित्त है-- 





---~---------~~----~^~-~--~-~--~-~-~-~ 


४२५ (च) कमल इव वद्धो मधुकरः -यँदे कमल्मे भरेहृए्‌ भौरा से कारे 
शीधु म्य की उपमा अति उपयुक्त है । पद्मकोश मसे जैसे मोरे चिरिकतेदहेरेेहीर्मँहसे 
मधु गण्डूष का फुहारा दटु्ता हे । 

०२५ ( इ ) तरुण सहकार प्रियसखः --मधु में सहार का रस मिलाया जाता 
था। तरण सहकार = टटका सहरार रस । अथवा तस््णो का समागम जिसका प्रिय साथी 
देखा व्रिकासिनो के सुख का मयु गण्डूष युवक्रा से सांक दोता है, विप्णुनाग जे खूमद 
अरसिक प्रेमी से नदी । विरखासिनी द्ग्रा मबुगण्डूप सेक भौर पादाभिवात दोना दी कामियोा 
के पुरस्कार ई । यदहो परे कै व्याज से दूसरे के खिये विष्णुनाग कौ पात्रता च्य दे । 


४. सहाकविश्यामिरकचिरचित पादताडितकम्‌ २५३, 


०२८-- ८ अ) वध्यता मेखलादाम्ना 
(चा) समाकृष्य कचग्रहू; | 
( ई ) अथ तस्याः प्रुप्तायाः 
८ ई ›) पादौ सबाहयत्वयम्‌ ॥ इति | 
८९ ) भो एतदपि प्रतिहतम्‌ ! (२ ) एष हम्यपुत्रश्वेदपुतरेरम्यस्तनामा गान्धर्व- 
सेनक हस्तमुचम्य मामाहूयति । ( ₹ ) यदेष हस्तः | 
?र=-- ( अ ) वाचेषु व्रिविपेषवनेककरयैः सत्वारितायाप्नलिः 
(आ ) ताम्रा्भोरुहपतिरिव यस्तन््ीषु परय॑स्यते । 
( इ >) कोलम्बानुगतेन येन दधता श्रौखीतटे वल्लकौ- 
८ ₹ ) मिभ्यान्तःपुरपुन्दरीकरण्हक्तेपाः समासादितः ॥ 
(? ) यावदेनमुपतर्पामि । ( २ ) ( उपेत्य ) (३) किं ववीषि-- 


~~ 





१२३७--उसे चाहिए कि इसके वार पकड कर खीचते हुए इसे अपने मेखला 
दाम से पटे वोध दे । फिर्‌ जय वह शयन करने रुगे तो यह उसके पैर दबाव । 

यह भी इसके स्यि ठीकं नही है। वह रईसजादा गान्धवेसेनक जिसका 
नाम स्र चेर की जवान पर है हाथ उढाकर सुज्ञ बुला रहा दै । 

१२८--उसके हाथ की अगुशियों तीन तरह के वाजो पर अनेक दस्त सुद्राओ 
मे दोस्ती रही हँ । जसे खरु कमरु की पुडियो का मेह वरस्ता है एेसे चीणा 
के तारो पर सर्वत्र उसकी रल अंगुख्यों व्याप्त रही दहै । वीणा वजाते हुए इसने 
रदेस धरो की अन्त.पुर युन्दरियो के पाइवे मे वेैटकर उनके श्रोणी तट॒पर वीणा 
रख कर उनके नखक्षृतो का मना धिया है । 


तो इसके पास चट । क्या कदता है-- 





०२७ ( ऋ ) वध्यता मेखलादाम्ना--मदनसेनिका पहरे अपनी मेखला इसमे करि 
म्रदेण मे वोधकर कामतन्त्र में शृन्य दस सौदके साधर पुर्पायित रति करे जीर जब वह थककर 
विश्राम करे तो यह सेवक की भो ति उसका चरण-सवाहन करे । मेखला-वन्धन की च्यजना 
के छ्य दे° धूतंविट सवाद्‌, श्छोक १६, काकश्ययोग्यारणिः पर टिप्पणी । 

८ ( इ > कोलम्बानुगतेन--कवरि के सस्करणमें कोल वालुगतेन पाठ हे । 
डा० राघवनने सुमे सूचित कियाहे कि मद्रासकी प्रतिमं कोरम्बाजुसतेन पाठ हे! 
कोरम्व = वीणा का नोचेका तूवीचाखा भाय । जथा वकार-वकार के अभेदसे कोर 
वानुगतेन पाठ मे, कोक वानुगतेन = नौका विहार करते दए (कोर्ट नौका) ! इस अथं में 
क्षेप = अरित्र, दंड 1 


रणे चतुभांमी 


०२६- ८ श्र ) ^जघनरथनितम्पतैजयन्तौ 
( श्र) चुरतरण्व्यतिपद्चयोयवीरा | 
(इ) क्च मशिरिशना वरान्गनाना 
. (ई) क च चररवुमस्य गरदभस्य ॥2 इति । 
८९ ) ( परिवर्तकेन ) (२) ग्रयमिदानी दा्षिरात्यः कविरा्यकः प्रायधित्त- 
मुपदिशति । (२) कि वरवीपि-- 
2४०-- (त) शविप्नपचेितेनेव 
(ऋआ ) दण्क्िपेर्‌ भूयत्ता | 
( इ ›) शिरः करोंसलेनास 
८ ई ) ताउयता मत्तया तया |> इति । 
(¢) एतदपि प्रतिहतमनेन गान्धारेण हम्तिमूर्चस॒ । (२) किमिदमुच्यते भवता-- 
2४९-- ८ ग्र ) नखपिलिचित्त करं नार्यां निवेशिततवन्धन 
(तआ) खकचितशवल दण्त्तपैरपाङ्घंपिलम्विभिः। 


^~~~~-~~-~~~-~-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ --~---~~ ~~ ~---- ~^ ˆ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


१३९-- “जवन पी रथ के पार्श्वा मे फएटरानेवाटी पताका के सदृभ ओर 
सुरतयुद्ध मे परस्पर मिखन के य्यि वड़रावा ठेने वाली अ्जक्रारती वीणा के समान 
वेश्याओ की मणिरश्नना करो ओर्‌ कँ इस गधीरे गरठंभ के पैर १ 

( घूमते हुए ) अव यह्‌ दक्षिण देश से आया हज कवि आर्यक प्रायर्चित्त 
वता रहा हे । क्या कहता है-- 

१४०--“नखरो से भरी चितवर्नां के साथ वह्‌ मतवाटी अपने कर्णोत्यर से 
उसके सिर्‌ १२ वार्‌ वार्‌ प्रहार करे 

गान्धार देच से आए हुए हस्म ने इसका कथन भी व्यथं कर दिया । तू 
क्या कटता दै-- 





~~~ ^+ 


९२६ ( त्र ) नितम्ब = श्रोणी प्रदेश , पाश्वं भाग 1 

2२६ ८ चअ > वैजयन्ती -( १ ) पताका ; (२ >) वैजयन्ती मारा} जघन रूपी ` 
रथ कौ वेजयन्ती पताका नौर नितस्वरा की वंजयन्ती माला] 

2४० ( ई ) शिरः कणौत्पलेनास्य--वरिपरीत रति की ओर सस्त है) कुमार- 
सम्भव ४।८ (अवतसोखरुताडनानि वा), धृतंविटसवाद्‌ शछोक० 4६, पादृताडितक श्लोक 
५२ (य वत्नन्ति न मेखक्लामिरथवा न चन्ति कर्णोतपङेः ) 1 

2४४ ( अ ) नखविलिखित--दाथो के नखं को उस्कीणं करके बनाया ला 1 
विरिखितका यरय अथं उत्कीर्ण करना हे! कारिका में दन्तरेखकर , नखलेखकः उदुद्रण 
दे ( २।२1१७) ६।२।७३ ) । जाष्टे नौर मानियर विलियम्स के कोशं में च्दात या नख 
रंगनेवाखा' अथं चिन्त्य है । (नखविकिखित' प्रयोग से निश्चित वात होता है कि हस्ति- 
दन्त या हस्तिनख को उत्कीर्ण करके कणेष्पिरु आवि आमूपण वनाएु जाते ये । 


७, महाकचिश्यामिखकविरचित पादुताडितकम्‌ २५५ 


८ इ >) यदि नरपश्चौरस्येदं मोः शिरस्यतिपात्यते 
८ ई ) सुरभिरजसा भरायधित्त किमस्य मविष्यति ॥ इवि । 
८९ ) वाढमेवमेतरिति अतिषच्रा विटमुख्याः ! ( २) ( पसितैकेन › हमावपसै 
मामाहयतः | 
४४२-- (्) गुप्तमहेश्वरदत्तौ 
( श्रा) दुहदावेकातनस्थितवेतौ । 
( इ ›) उपयत्तकाव्यमरतिमी 
, (ई ) वररुषिकाव्यानुसारेर ॥ 
(£) यावदुपसर्पामि । (२) (उपष्ठत्य) (२) हर्डे युप रोमश, किमाह मवान्‌- 
०४३-- ( श्र ) पादप्रक्षालनेनास्याः 
(त्रा) शिरः प्रक्षाल्यतामिति। 


~~ 





१४१-- जो उत्प हस्ति नख को उक्ीणं करके वनाया गयादहै, स्री 
ने जिते अपने कणेमे धारण क्ियाहे, एव जो उसकी अपागन्यापी चितवनो से 
शवर्ति हुआ दहै, उससे यदि इसनर पञुके मस्तकका स्यशं किया गयातो 
प्रायर्चित क्या होगा, उरूटे उसकी सुगन्धित रज से यह पवित्र होगा । 

इसकी राय टीक है । चघड्‌ विरमुख्य भी यदी कहते है । ( घूमकर ) ये दो 
से पुकार रहे है । 


१४२--एक ही आसन पर वे हुए गप्र ओर मदेश्वरदत्तये दोना मित्र 
महाकवि चररुचि की काव्य प्रतिमा के अभ्यास से प्रतिमसारी है । 
_ तो मे इनके पास चलुं। ( पास पर्हुच कर ) अरे जनानिए मकुदे गुप्त, 
तूने क्या कहा-- 
१४२--“उसकरे पैर के धोवन से इसरा सिर धोना चाहिए |" तरेविचवृद्ध 


2४९ ( इ ) श्रतिपात्यते--वार वार गिराया जाय । 

2४४ ८ ई ) सुरभिरजसा-- इससे सूचित होता हे कि उस्की्णं कर्ेस्पलो की सचि- 
द्रक्णिका म सुगन्धित द्रव्यं की धृकि भरने की करा थी । इसी युक्ति से सुगन्धि बनापु 
हए भारत से रोम देश में भेजे जाने वारे गन्धभुञ्कुट महीन तक सुगन्धित बने रहते थे । 

४२ ( ई ) वररुचिकाव्याुसारेश-वररयि का यह काव्य कौन था क्तात 


नदी 1 उभयाभिसारिका भाण अवश्य वररुचिक्रृत हे ¦ सम्भव है उसी की नकर करके ये 
दोनो अपने को वडा कवि मानते दौ । 


2४२ (ई ) श्रुसार्‌ कान्य--उसका अनुसरण या नकर करके बनाया हुमा $ 
या उसके जोड का। 


२५६ चतुर्भांणी 


(? ) कथमेतदपि विप्रतिप्द्ध तरत्रिचद्धैरिति (२) चृटदिरयुण्हयीतनामना 
महेश्वरदत्तेन- 
( इ ) प्रद्ग्र्तालनं तस्याः 
८ ई ») पातुमप्येप नाहति ॥ इति । 
( ९ ) अयमपरोऽरमल्भहततौवीरको वरदविटः खनच्छन्दस्मितोद्यया वाचा मन्त्रयते | 
८ २) किमाहमवान्‌-- ९ 
2८५ ८ चर ) “ननिर्भुपसुावयवचारुतराक्तयिं 
(श्रा ) सनानद्रसुक्तजधनस्थितकेशहस्ताम्‌ । 
( ₹ ) तामानयाम्यहमयं त द्वत तस्याः 
८ ई ) नेतरप्रमाशिवलमरडलमास्दर्शम्‌ ॥ इति । 





इसका प्रतिपेध करते है--ग्रह राय देते हुए मित्रो की मण्डली मे प्रिय नाम वाटे 
मटदवरदत्त का कहना है-- 
उसके पैर का धोवन भी पीने टायक्र यह नही है । 
यह दूसरा हमारा मित्र सौवीर देश का वृद्धा विट स्वामाविक मुस्कराटट युक्त 
वाणी से सज्ञे बुख रहा है । तू ने क्या कदा-- 
१४४--जव अंगों के आभूषण उतार देने से उसका शरीर स्वामाविक्र 
कान्ति से ओर सुन्दर ख्ग रदा हो, जव स्नान कै अनन्तर उसक्री गरी श्टं जघन 
स्थर पर्‌ विधुर रदी हो, उस अवस्था मँ मे उसे यहो ठे आता हँ | तव यह अपना 
दपण उसके सामने चकर खडा हो, जिसके गोर भाग को वह अपने केशो 
का प्रसाधन कर्ती हुदै अपनी नेत्र प्रमा से शवङ्ति कर | 
२ ( ¢ ) सच्छन्द्‌ स्मित = स्वाभाविक दसी, वह सुस्कराहट जो अपनी इच्छा 
के अनुसार हो, दूसरे के कारण नहीं । 
2४४ ( च ) निभूपरावयव-- स्नान से पूरव माभूपण उतार कर । 
2८४ ( अ ) चारुतराग यटि-जिसकी अगस्ट भपने स्वाभाविक गौर वणे से 
अविक प्रदीष्च क्तात ददो । 
४४ ( श्रा > केशहूस्त = केशकराप ( माघ ८।२६ ) । पाश॒ प्तश्च दस्तश्च 
करापार्थां कचा्परे--अमर 1 
28४ ( ह ) मरडल--दुप॑ण का ऊपरी गोर भाग । दुपंग के नीचे कौ उडी यह 
हाथ सें पकद्‌ कर उपर के गोर भाग को उसके सुख के सामने किए रहे । 
आत्म दशं--स्वरूप देखने का दुर्पण । दुं = दर्शन; दुरप॑ण। यद शव्द भभी कोशो 
म नदी है 1 आरम्र = स्वरूप, आरति । आत्मदर्शं की एक उ्यन्नना यद दै कि यह प्रायश्चित 
के भाव से उसके सामने खड़ा दोकर अपना प्रदर्शन करे! यद्‌ भी व्यजना हे कियद 
उसके सच्चे स्वरूप का दशेन करने के सिये जपनी नेत्र दष्ट से उसके चारौ ओर्‌ शवर मडर्‌ 
वनाता हुमा खडा रहे । ध 





~~~ 


४, महाकविश्यामिलकविरचित पादताडितकम्‌ २५७ 


(2) इदमपि प्रतिषिदधमनेन कविना दारकेण स्द्रवमसा । (२) कि ववीषि-- 


९६५-- ( श्र ) शवविद्रानय महति कोकिले प्रसूते 
(श्रा) मन््राधिकारस्तचिो सृपस्तत्तमस्य । 
( इ ) वैश्याद्ननाचरसरपातरजो.ऽवधृतान्‌ 
८ ई ) करेशान्न धारथितमहति मुरुव्यत्रा सः? ॥ इति । 

( ¢ ) एष खल्वनुग्रह्यीतोऽस्मीप्युक्तवा पिष्एुनागो विज्ञापयति । (८२) ¶ किल 
सदानमित दा्तीपदन्यासधापितं शिते विच्छिनमिच्छामि प्रायेव तु शिरोरुहयसिः इति। 
( २ ) कथमेतदप्यस्य पतिहतमनेन विटमहत्तरैस भटिजीसूतेन । (४ ) किमाह भवान्‌-- 
?४8-- ( चर ) स्वलितवलयशब्दरश्चितभरूलताना 

८ त्रा ) खथितनखमयूखैरत लीयग्रमामिः 1 
( इ ) किसलयघुकुमारः पारिभिः चुन्दरीसा 
( ई ) सुचिरमनमिपृष्टान्‌ धारयतेष केशान्‌ ॥ 


दागेरकर कवि रुद्रवमौ इसका प्रतिषेध करता दै । तू क्या कहता है-- 


१४५--“यह विद्वान्‌ उच्च कोकि्ुरुमं पैदा हुआ है ओर राजाके 
मन्त्राधिक्रार का सचिव दै । वेद्या के पैर ख्गने की धूल से सने हुए बो को इसे 
नही रखना चाहिए । इसिए इसका सिर मूड दो | 


मुञ्च पर्‌ आपकी कृपा इई' यह कह कर विष्णुनाग चिनती करने रगा है-- 
"वारु काटने कै पटे मे अपने दस सदा नमित ओौर दासी की रात से अपमानित 
सिर को ही काट डरना चाहताहं।' इसकी इस वात का भी विट्महत्तर 
मह्िजीमूत यह जवाव दे रहे है- 


१४६-टेद़ी मोद वाटी सुन्दरियो के सरक्ते कडा की जकार वाटे, नखो की 
फिरणो से खचित, अगूटी की सोमा से युक्त ओर क्रिंसख्य की तरह सुकुमार हाथों से 
कोद भी सुन्दरी इसके बढा का प्रसाधन न करे, ओर यह वैसे दी ख्खेकेडो को 
धारण किए रे । 


४४५ ८ चा ) मन्त्राधिकार चचिव--श्छो० १३ मे उसे राजा का शासनकर कहा 
गया हे । तएव ज्ञात होता है कि विष्णुनाग मन्चि-मडर कं अधिकरण के अन्तर्गत शासन 
या दान-पच्र विभाग का सचिव था। 

३३ 


२५ चतु्भांणी 


(£ ) अषि चेदमस्या. प्रायश्चित्त च्र.यताम्‌-- 

2४८-- ( च ) तस्या मदाल्सविधुरितलोचनायाः 
(श्रा) शरयर्पितककरतहतमेखलायाः | 
( इ ) सालक्तकफेन चरसोन सनृपुरैरा 
८ ई ) पश्यत्य शिरति मामवुण््यमाराम्‌ ॥ 

(£) एते विटाः स्राधुवादानुयात्रा (तदेव प्रायधित्तम्‌" इतिवादिनः चम्भा- 
वयन्ति विटमहत्तर मद्िजीमृतम्‌ । (८ २) एष स्व॑थाऽनुरहीतौऽस्मीटुक्ता प्रस्थितस्तौ- 
रिडकोकिविष्ुनागः । (२) एप मामाहयति विटमहत्त्ये भद्ध । (४ ) चरयमसि ! 
(५) किमाह भवान्‌-चनुष्टितिमिद किं ते भूयः प्रियमु्हयमिः? इति! (६) भो 
श्र यताम्‌- 

2४८-- ( चर ) कृटटिन्यर्चतुरकथा भवन्त्वरेगा 
(चरा) पूर्तानामधिकशताः परा भवन्तु | 





उस मदनसेनिका के च्य भी प्रायश्चित्त सुनिए-- 

१४७-- मद्‌ से धूमते हुए नेत्रो वारी वह नितम्ब पर एक हाथ रखकर 
मेखस सेमाखती टद अपने अरुक्त्करजित नृपुरयुक्त चरण को मेरे सिर पर रख कर 
मुम्ने अनुगृहीत करे ओर यद तैण्डिकोकिं विष्णुनाग दुकुर इकर देखता रटे । 

यही ठीक प्रायर्चित है, यह कह कर्‌ सव विट साधुवाद देते हुए 
भद्िजीमूत का समेन कर रहे है । “अव मँ सव तरह अनुगृहीत हो गयाः कह कर 
तोडिकोकि विष्णुनाग चला गया । विरमहत्तर्‌ भट्टि सक्चे बुखा रे है । मै आया। 
आप क्या कहते हे-“यह्‌ सव तो हो गया । अव आप सवका क्या प्रिय करू ¢ 
वह्‌ भी युन रीजिए-- 

१४८-- नक भोक की वातोमे चतुर कुट्िनियों सकुशल रहं, धरता की 
सेकडो की आमदनी सही सरामत वनी रहे ( वे निषदम मारु काट ), इस नगरी मं 





26६ --अनमिग््ट--अव भविष्य में कुटि अटि वारी कोई सुन्दरी अपने पटख्व 
सुकुमार हार्थो से, जिनमे ककणो की भनकार उशती हो, जिनके नखा को ररिमर्या 
जद्ाऊ अगरी की किरणो से मिक कर चमकती दो, इसके केशो का सस्कार न करे जौर 
वहत समय तक दस उन्हें उसी तरह सस्कारविद्दीन रखना पड । म 

९४७ ( £ ) एते विटाः- ज्ञात दोताद्धै कि विट गोष्ठी के निणेय सवसम्मति 
से किएु जत्तेथे ! एक का भी विरोध होने पर दूसरे का सुरव भरतिहत या अमान्य समस्ता 
जाता था। 


४, महाकविश्यासिलकविरचितं पराद्‌ ताडितक्म २५६ 
( इ >) मूयाघुः प्रियविरसक्तमाः पुरऽस्मिन्‌ 
८ ₹ ) वार्खप्रसयमल्येत्सवाः प्रदोषाः ॥ 
(£ ) ( निष्क्रान्तौ विटः; ) 
इति कवेर्दीच्यस्य बिश्वेश्वरदतपुत्रस्यायंश्यामिलकस्य कतिः 
पादताडतिक नाम भारः समाप्तः 


विरो की सुखकर गोष्ठियोँ जमती रहँ ओर सध्याओ में बारविरासिनियों के प्रेम मरे 
जर्मसे होते रहँ 
(विट जाताहे) 
उदीच्य कवि विश्वेश्वरदत्त के पुत्र आर्यर्यामिरक की कृति 
पादताडितकं नामक माण समाप्त | 


अ 
ग्रसेनासमभिन्नता 

श्रय जयति मदो 
्रधरोष्टरक्तणीनाम्‌ 
द्मधिदेवतेव तमसः 
श्रन्यघ्लीसेवनं 
द्मपि च मयूरकुमार 
श्रक्नरमिद्‌ लुखुति 
ग्रलमलमतिसभ्रमेण 
विचिन्त्य फक 
श्व्याधिग्लानमङ्गम्‌ 
श्रशोक स्पशंन हम 
श्रसावन्वारूढो मद्‌ 
श्रस्या नेज्ान्त 
द्माचिषप्तदस्तवस््रा प्रशिथिल 


सा 
आबल्यास्ते दयिताः सन्तु 
्रातोद्य प्तिसघास्तररस 
्रासगुणेन वसन्तो 
स्ादष्टस्छुरिताघरे 
श्राद्यासदनुगम्य साश्रु 
्रा्याभिनवाम्बुजचुति 
श्रावरद्धमण्डल्लाना 
श्राय ऽस्मि शुद्धचसितो 
ग्रास्व्येकेन कान्त 
ग्रालिङ्धितोऽपि स 
ग्रालेखयमात्मलिखि 
ग्राचल्ितप्तनतयानि 
द्यासीनैसवलीटचक्र 

। 

इदमपर प्रियसुद्यदः 
इयमनुनयति प्रिय 
इदमिह पद्‌ मा भूदेव 
इयमुपदितद्पंणा 


दपल्लीलाभिदष्ट 


परिशिष्ट १ 


शटोकायुक्रमणिका ८1 
पा ३० उक्कृष्यालम्त्रमीपषरत्‌ 
पा १२३ उत्त्प्तिलकमीत्तणान्त 
धू ६९ उद्यानानि निशाश्च 
पा १११ उन्निद्राधिकतान्तताग्ननयनः 
भू ४४ उन्मत्ते नैव तावत्‌ 
पा ९१४ उपवीणित एष गर्दभ. 
पा ७७ उरसिकृततकपोतकः 
१ा२९ उदि माणुसोत्ति 
पा ४४ न 
१२८ एते प्रयान्ति वल्लभीघु 
भा १२० एते विभान्ति गणिका 
१९१० एते व्रजन्ति तुसौश्च 
पू.९९ एपा कामिकरगुलिप्रिय 
५११६ एषा रौद्युपवेशिता 
क 
= १२ कचनियददोर्धलोचना 
१२ कथमियमपिकन्दुककरीडया 
उ २३२ कृदुम्बगन्धमादाय 
ध.९७ करमेगेगंसगलो 
धू. ६९ करविचलितजानु 
धू. २२ कर्णद्वयावनतकाञ्न 
पा२९ कलमधुररक्तकण्ठी 
पा१२ कलाविन्ञानसपन्ना 
पा ६९ कृष्ट कष्टमिति 
पा ७१ काञ्चौतूर्व॑मसक्तपीनजवन 
पा६३ कान्तं कन्दपंपुष्य 
धू ५८ कान्त रूप यौवन 
पा ३४५ कान्ता नेत्राधंपाता 
कान्तान्यघंनिमीलितानि 
पा ८६९ कामस्तपस्विघु 
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अविश्वसनीयनि खदु गणिकाजनस्य 
द््टयानि उ २०८ 
असग्रदीतमाप्रस्य वेशग्रवेशो निरायुधस्य 


सदुद्रामावतरणम्‌ पा२०।३ 
।॥। 
आंकारसषवस्समत्याकार प्व प २५।२८ 


च्राकारस्तवरण हि महात्मानो न शक्नु- 
वन्ति कुम्‌ वू ४२।७ 
आस्यते वा सदकारवृ्तः कं नैकमूलेन 
कताघयेन पा ४२।इर्‌ 
अआरेख्ययत्त्‌ इव दशनमात्रसम्यः पा ७६। 
२४ 


दू 
इद खल भवता समुद्राभ्युत्तण क्रियते 
यद्‌ वागीश्वर वाग्भिस्चयति- प १०८ 
इह कृत्नता सव॑ पापीयसी धू ६२।३ 
इद खलु वर्वुज्योत्स्ना।दशंनम्‌ प ३३।१० 
उ 
उदक्तैखनिन्दुब्रसया विकसित यशः षा ६०।८ 
उपवीरित एष गदभ पा१३१।अ 
प्‌ 
एेकाक्तपातमात्रोण घनदस्यपि विभवहर्ण- 
समर्था युतः उ २३।१७ 
एति जीवन्तमानन्दो नर वर्षशतैरपि पा ८६ 
क 
कलदोयऽमुपचारो नु 
कश्चन्द्रोदय प्रकाशयति 
कट भो कोकिला खट कौशिकमनु- 
वतते पा १०३ 
किं वसन्तमासो न पुष्पोपदारमर्हति प १०।६ 


प १७।१८ 
पा ६०।६ 


करितवेष्वपि नाम केतवमारमभ्यते प १८।२२ 
फिभिति तया दिवा दीपप्रज्वाल्न 

क्रियते प ८।१३ 
करिमिद्‌ गोपाल्करुलते तक्रविक्रयः 

क्रियते प १८२१ 
किमिदमाकाशरोमन्यन क्रियते १६.११ 


किमिदगुष्णस्थलीनरूम॑लीलया स्थीयते प १८।१६ 


कुद्िन्यश्चवुरकथा भवन्त्वरोगाः प १४८।अ 
कुमुदाननवबोधयन्‌ दिवाचन्द्र- 
लीलयाऽतिक्रामति प ११।१४ 


ऊुम्भदासीकृतकसदित दुधिकिंत्सम्‌ धू ६।३ 


२६६ 
कैशिकाश्रयं हि गान पर्यायशब्दो 
सदिततस्य प ३१।२० 
चितः कद्थयिला देमन्ते तलबन्त 
इव प १२।इ-्‌ 
ख 
खदिरतरमात्मगुप्ता पटोलवल्टी 
सपश्रिता निम्बम्‌ पा ११६।य्र-आ 
ग 
गणिकाजनो नाम वैशुन्यप्राभृतेषा 
जातिः प ४२।१० 
गणिकामातरो नाम कामुकजनस्य 
निष्प्रतीकासया ईतयः उ २१।१ 
गुणवती परिषदिति प १५।१ 
च 
चक्तुपि हि सवं भावा नियताः धू ५९१।५ 
चोरि सहोटाभिग्रदीता केदानीं 
यास्यसि प २७।१ 
ख 
दुचेण चन्द्रातप इव प्रतिपिध्यते प २१।१६ 
ज 
जरदूमुजगदव जरात्वमुत्छजामि १ २०।१२ 
ड 
डिडिनो हि नामेते नातिविग्रक्रष्य 
वानरेम्य. पा६२।४ 
त 
तदात्वमेवावेचितं नायतिकम्‌ प २१।२५ 
तदात्यायत्योस्तदात्वमेव गरीयः 
प्रव्यक्तफलत्वात्‌ धू ६४।१० 
त्वरानुष्ठेय मिच्रका्यम्‌ उ २०]४ 
(4 


~ 
द्रा्तिण्य विरूपामपि लिय भूघयति धू ५५।७ 
टान नाम सवंसामान्य वशोकर्णम्‌ धू २६९।२५. 
दीर्घसूत्रता नाम कार्यान्तरमुत्एदयति प ३८।११ 
ध 
धूर्तानामधिक्शताः पणा भवन्तु पा श४८्ग्र 


चतुर्भाणी 


न 
न दीपेनाग्निमार्मण क्रियते प २१।२७ 
ननु साय प्रातर्हौमो वतंते प २५।२५ 
न प्राप्नुवन्ति यतयो उदितेन 
मोक्षम्‌ पाभ५च्र 
न रोहति परित हृदयम्‌ धू ३५।६ 


न वायसोच्छि्ट तीर्थजलमुपहत भवति प २२।७ 


न सूँ दीपेनान्धकार प्रविशति प १८।२६ 
नि्म्॑षिक मधु पिपासति धूर्तगोष्टी पा ४।६ 
प 
पटोलवन्ञो समाधिता ्जि्रम्‌ पा ११६।अ 

पयसि श्रत एष मादिप सहकारस्य 

रसो निपातितः पा १३१।इ६-ई 
पायसोपवासमिव क एतत्‌ श्रद्धास्यति 

प १८] ३४ 

पिता नाम खलु सयौवनस्य पुर्ष्य 

मूर्तिमान्‌ शिरोरोग धू ११।६ 
पीतेना किमौषयेन कटुना प १६।६ 
पुचचि सर्पिः पिवेति पा २६६ 
प्रचुरपादपान्तस्चारिगीव कोकिला 

स्वभावखर बिल्वपादमाधिता प १७।७-८ 
प्रत्य्ते देतुवचन निरथंकम्‌ धू ३५।३ 
प्रयेण दौष्कुलेयाः सहैव दम्भेन 

जायन्ते पा ८५}इ-ई 

भ 

भो वेश्या लिपिकारश्च लि्रप्रदारिा- 

तुल्यमुभयम्‌ धू ४६।४ 

म 

मदनीय खलु पुराणमधु प २१।१ 
मनोमय व्याधिमदासणोघधम्‌ प ३७।ई 
मन्वावसद्धा भुजगमोऽजङ्गमः धू २०।५ 
मदान्त' खलु महतामारम्भाः पा ११७१३ 
मदेन्द्रादयोऽप्यदल्याद्ासु विकृतिमा- 

पन्ना. धू ६८ 
मृतमपि पुरषं सजीवयेद्‌ वेश्या- 

मुखरसः धृ ११।२४ 


रोकोक्तिसृची 


मेघावगूटमपि चन्द्रमस कुमुद्ती- 
प्रोधः सूचयति 
य 
यवनी गणिका, वानरी नतकी; मालवः 
कामुको, गदंभो गायक इति 
गुणतः साधारणमवगच्छामि पा ११५।१ 
युक्त नित्यसनिहिता भगवती सुरादेवी 
प्रतिदारण्दे पा ६७।१० 
रक्ता सवादयति बवल्छकिमुल्केन प श८।ड 
रागो दिं रज्ञयति वित्तवता न शक्तिः पा२१।३ 
द] 
ल धुरूपोऽपि बलवान्‌ मदनव्याधिः 
लज्जा नाम विलासयोतकं प्रमदाजनस्य 


प ३६।६ 


प ६।६ 


प ४१।६ 
लारडिडिनो नामैते नातिभिनाः 
पिशाचेभ्यः पा ४२।७ 
च 
वल्लकीमुल्सुकेन मा वादीः पा ११।१५ 
वामशोला दि नायः धू ४७।६ 
चायसं इव प्रामोपान्त न मुश्ति धू २७।७ 
विद्यया ख्यापिता ख्यातिः धू शश्र 
विपशिव्घ इवैषो ध्याति निद्रा ख 
याति पा २५] 
विरम सह सम्रहीतु निल्वद्यमेक- 
हस्तेन पा ६६।इ-ई 
वृथा मुण्डनध्िच्रिदटुणापन्नते प २४।१२ 


२६७ 


शश 


शास्य नामाथनिवतंको बुद्धिविशेषः धू ५६।६ 
शिरोवेदना नाम गणिकाजनस्य 


लच्व्यापिर्यातकम्‌ पा ३६।१८ 
सं 

सदशेन नवमालिकापपचिनोधि पर १८३२ 
सदितमिद तप्त तप्तेन पा ५२।३ 
सञ्जनाराघन धनम्‌ धूर॑स्रा 
सदश सयोगी हि मगवान्‌ मदनः धू १०।१२ 
समधुसर्पिंष्क दि परमन्न सोपदश- 

मास्वाद्यतरं भवति प ६।६ 
समुपश्लोकिंत एष्र वानरः पा१३६१।ग्र 
सवथा नास्त्यपिशाचमैश्वर्यम्‌ पा ५६।१ 
सव॑था सटरयोगेषु निपुणः खलु 

प्रजापतिः पा ११५।२ 
सर्वोऽपि विविक्तकामः कापी भवति प३०।५ 
सुकुमारः खलु कामिनीतस्तपरि्रहः प १७।१७ 
सुमनसो मुसलेन मा स्तौत्सीः पा ११।४ 
सूर्यं यजन्ति दीयेः समुद्रम दिव षन्त- 

मपि पुष्य. ११।अ-्रा 


स्तन्धता च कामस्य महान्‌ शुः धू ५५९० 


स्वर्गायतिं न परिदासकथा रुणद्धि पाभश्रा 
सन्तुष्टस्यापि जनस्य न्‌ त्वमते 
पर्यापिरस्ति प ३०३ 


परिशिष्ट २ 
विट भाषा की विशेष शब्दावरी । 


वियँकीभप्रामे ्रनेक वार्पिक शब्दोके विशेष ग्रथ व्यग्यसे समके जातेये। 
यह भापा वहत श्रचिकर्मेज गद यी। दके चोखो प्रयोगो की व्यजना जेसी चलुर्माणीमें 
३ सस्रत साहित्य मे श्रन्यत्र नदी मिलती । तथागत, तथा, मृग, पुरुष, प्रकृति, ्ते्रजञ, ग्रलेपक, 
निस्सग शरदि शब्दम मरी हृ तरथो की नुकीलो धार देखने योग्य दै | 
अकर्ण राग--पा ३२।७ (१) कश्णारदित प्रेम, (२) निष्टुर रति । 
अकल्य रूपा--पा ८८)२० (१) जो शरीर से श्रस्वस्थ ३, (२) वह वेश्या जिसका सूप 
या सौन्दर्यं पुराना पड गया रै, दो, पूं प्रणयिनी । 
अग्रसस्य--प १६।६ (१) पहली फसल, (२) सुरत से पूवं चुम्मनादि । 
अग्रहार.--धू २६।६ (१) माफी की भूमि या जायटाद्‌, (र) कामदेव की माफी (मदनाग्रदाय) 
अचौत्तः--प १८।६ (१) जो चौक या भागवत नदीं है, (२) जो वेश्या सत होने के कारण 
आचार शुद्ध नदी है । 
अतिदिवाविदहार--पा ४२।२ (१) दिनमें मिलने-जुलने के लिये श्रधिकं व्रादर रदना, (२) 
दिनिमें दही वेश प्रसग या रति कम मे लीन रदना | 
अप्रस्यभिज्ञान-पा ८८।१४ (१) विना जान-पह्वान, (२) वतंमानकाल में वेश्या का 
परतयत्त ्रनुभवे कराए विना } प्रत्यभिज्ञान दशंनका परिभाषिक शब्दे या} किसी 
स्थूल माप्यमसे त्का प्रव्यक्त ज्ञान या श्रनुभव प्रत्यभिज्ञा कदलाता या | 
अतिटंवयते--प ६।४ (१) व्रत या उपवासकी उचित समाति पर पारण के समय भी पारण 
न करके उपवास करते जाना, (२) कामीका प्रियतमाके साथ समागमका 
समय समुपस्थित हाने पर भी उसका उपयोग न करना | 
अतिव्यायाम-प ८।२ () ग्रत्यन्तव्यायाम, (२) श्रत्ययिक रतिश्रम । 
अतिसेवन--पा ५४।३ (१) अतिशय रति; स्वाभाविक रतिकाल वीत जाने पर भी मुषटि- 
प्रवेश रति । 
अन्तेवासिनः--पा २६।४ (१) शिष्य, (२) साथ रदकर काम लीलामें सदायकः; न्म सचिव । 
अमृदद्गः- २२।२ (१) विना गृदग व्यनि के, (२) कामोपभोग की सदहचारी चुम्बनादि 
क्रिया्रों के विना। 
अङेपक--उ १८।३ (१) साख्य दशन मे निलप पुखष, (२) वेश्या का कामुक पति जिसके 
वीर्याघान का लेप उसे नदींस्रीको प्राप्त देता है। 
भसमाप्तराग--पा १००।१६ (१) जो अलक्तक लेप पूरा नदीं कर पाया है, (२) जिप्तका 
कामराग समाप्त नदीं ह्र | 
आर्थयोटक-प ४१।१५ (१) वद घोडा जो जलुस मे सजा-वजाकर पिना सवारी के ठे 
जाया नाता दै, (२) वेश में श्रानेवाला सजीला कैल रईसज्ञादा । 


विर भापा की विशेप शब्दावरी २६६ 


जङभस्व शरीरम्‌--पा ५२।१४ (१) ग्रालमन यज्ञ का शब्द्‌ या, जहो प्रज का मुंह योधकर 
उसकी बलि दी जाती यी, (२)मेरे शरीरको मुक्केसे कूट डालो, मेरी वलि 
चदा टो। 

आेख्ययक्त-पा ७६।ई (१) चित्र लिखित यक्ते मूरति, (२) वेश मँ अआनेवाला वट धनी 
व्यक्ति जिसमे बाहरी तडक-भडक ओर रईसी के. गुललुरं तो दो परए पुस्त्व- 
शक्तिन दो। 

ईयंमाणनेत्र--पा २६।३इ (१) प्राण वायु साधने से त्राटक से स्थिर नेत्र, (२) रति घूर्णित नेच । 

उल्छितहस्त--पा ३०।७ (१) श्रपने दाथसे श्रन्नका सन्ना बीनने वाला; (२) इधर-उधर 
से रकम खसो्ने वाला । मिलाइणएः सुरतेच्छ॑बृत्ति-प २१।२१। 

उन्मुख-प ६५।अ (१) मुद ऊपर उठाए हुए, (२) वेश कौ श्रौर उन्मुख, उसमे फसा 
हुश्रा या वों बैठने बाली लियो के ग्रो कौ प्रर ताकने वाल | 

 उपचार--प १७।१८ (१) शिष्टाचार, (२) चश्रतः द्ू-खो । 

उपासकःव-पा ६४।४ (१) बुद्ध की भक्ति) (२) वेश्या की उपासनाया चाकरी) याल्ली 
सग करने को प्रवृत्ति । 

उपेक्ताविदारिस्व--पा ६४।२ (१) उपेक्षा नामक शीलवमं का पालन करनेवारे भिन्त 
का स्वभाव; (२) प्रेम करने वाली वेश्या के प्रति उदासीनता । 

` उपेक्ताविदारी- पा ४६।६ (१) मेची क्स्णा मुद्रिता उपेक्ता इन चारमं से उपेक्ञा धमकर 
पालन करने वाला भिज्ु, (२) उपेता या लापरवाही से रदने वाला) काम काज 
मे निकम्पा | 

उष्णस्थलो--ए १८।१६ गमं रेती या गरँगीटी जैसी गरम जगह, (र) रति स्थान । 

जपयिक--पा ५४।२ (१) उपाय, काम करने का टग, (२) चिकित्सा; ग्रौषधघ । 

करभ- पर १६।१६ (१) ऊंट का पा, (२) वेश में गवार पल्ठ 

कसणात्मक--पा ६४।२ (१) जिसने करणा नामक पारमिता को चित्त मं स्थान दिया दो; 
अथवा दयाद्रं चिनत्तबाला, (र) करण श्रर्थात्‌ परव्रह्म मे चित्त लगाकर वेश प्रग 
से उदासीन हो जानेवाला | 

कम--उ १८य्रा (१) वैशेषिक दशन में कम सन्ञफ़ पदाथ, (२) वेश्या का लल्लित दाव । 

करूमंछीला-प १८।१६ (१) कटु का शपने रगो को सिकोडना फैलाना, (र) रति या 
कामसुख के लियेःग्राकुलता । 

कल्यरूपा--पा ८८।२० (१) जओ लगभग स्वस्य है, (२) वह वेश्या जिसका सौन्दयं प्रात 
कालके क्ठेऊकी तरह श्रभी चखने योग्य हरा है, नौची, र्यके सौन्दयं 
वली, तरमा । 

कुठजा--पा ६०।७ (१) कवडी खरी, (२) स्वल्प प्रयु की ग्ष्ट वधां कन्या; कमसिन वेश्या 
देखिए ६५।इ की रिप्पणी । 

कृतव्ययामा--प २५।२६ (१) शारीरिक भरम करनेवाली; (२) सुरतश्रम से थकी | 

ष्ज्ञ--उ १८।३ (१) साख्य दशन म शरीरी पुरुप, (२) कामतत्र म चेत्र ग्र्थात्‌ खरी 
शरोर का स्वाद ऊेनेवाला कानी पुस्पं । 


२७० चतुर्गाणी 

गुण--उ १८।्र (१) वैशेषिक दशन म गुण नामक पद्‌।थ्‌, (२) वेश्या के रूपादि गुण | 

गुणाभिमुख-पा ८८।१३ (१) वैशेषिक दशन में प्रतिपादित गुण सक्ञक पदार्थ मे रुचि हने 
वाल्ला, (२) रूप नामक गुण का भोग करने के लिये उत्सुक | 

चुम्बितचान्द्रायण--प ३५६ (१) चान्द्रायण ब्रन मे मोजन का नियम, (र्‌) सुरत मँ चुम्बन 
को चान्द्रायण त्रत के ्राहार की माति घटानां बढाना । 

जद्धमतीथे--पा ५६।६ (१) चलता परता तीथं, (२) जरे देखो वदी वेश प्रसग का व्यत 
लगाने वाल्ला ग्रति कामुक व्यक्ति। 

तत्रभवती--पा ६५।४ (१) देवी या राज्ञी के लिये सम्मानित पदवी, (२) तत्र श्रर्थात्‌ गुह्य 
साधना में भवती या अपनी होकर साथ रहनेवाली | 

तथा--पा ६५।२ (१) वैसी दशाः बुद्ध कौ प्राप्त सत्यात्मक स्थिति, (२) जीवन का सच्चा 
सार या वेश्या । 

तथागत-पा ६४।५ (१) बुद्ध जो तथता या पूणं सिद्धि प्राप्त कर चुके है, (२) तथता या. 
वेश्या के साय तन्मयता की दशाको प्राप्त कामी, (३) वेश के भोग भोगनेसे 
निर्वोयं या छा वना द्रा ( तथा-गत ) व्यक्ति जो केवल गिरदभभा बनकर वेश 
मे श्राता जाता है। एेसे व्यक्ति के लिये उपेक्ल-विहदार या कामभावमें उटासोनता 
मजवूरी ह । 

तथागत--पा ६५।३ (१) जेसा श्राया वैसा गया, वद चपल बुद्धि व्यक्ति ज वेश में ठहर कर 
उसका मज्ञा नदीं ठेता, कोर वापिस जाता दै, (२) वेश की कामदशासे सतप्त 
व्यक्ति, जो कस्तूरिया हिरन की तरद दो जाता दै । 


तथागत मृग-पा ६५।६ (१) शिकार मे घायल दिरन या पशु, (र) वेश के वाण से छिदा 
ट््रा चपल युवकः (२) कस्तूरिया हिरन की माति कोश या नफे में काम की 
मुगन्ध भर जनेसेजो सदा वेश मे चकराता रदता है पर जनिते वेश्या सग ग्राप्त 
नदीं दता ( निस्संग निखात सायक ) | 


तथागतशासन-पा ६५।२ (१) बुद्ध की श्राज्ञा या उपदिष्ट घर्म, (र) तथा र्यात्‌ वेश्या से 
ग्रागत ८ मिला हूश्रा ) शासन पत्र या श्रादेश । 

तथाभूता--पा ६५।४ (१) उस दशा को प्रात, विरद मेँ सतस, (र) तथा या साधनाकौ 
परमोच दशा या परम प्रना की प्रतिनिधि (= मुद्रितायोपित्‌ ) । वमने राधिका को 
च्रपने लिये श्युद्रायोषित्‌' बनाया, पर वह तुमसे प्रेम करने लगी त्रतएव शोक- 
ग्रस्त है । 

तपरिविनी-प २८३ (१) तप साधनेवालौ, (र) नियमस्था विरहिणी । 

तपोवृद्धि-प ३५।२ (१) दपश्चर्या कौ वद्धि, (र) सके हृ चुम्बनादि कर्मो कौ चदि । 

तीर्थ--धू ५।६ (१) नदी पार करने के स्थल विशेष, घाट, (र) खरी को सुरतानुकूल बनाने 
के उपाय । 

तीथेमवतारयितुम्‌-पा ५२।८ (१) घाट उतारना, नदी पार कराना, (२) रति कराना । 

व्रतीयाप्रकति--उ २१।५ (१) परया ओर श्रपरा प्रकृति से भिन्न तीसरी विलक्षण प्रकृति; 
(र) जोनस््रीदो न पुरुष; श्रर्थात्‌ नपुसकं या दिजडा। 


विट भाषा की विशेष शब्दावरी २७१ 
दृष्णाच्छेद--प २५।२ (१) तृष्णा या तन्हा का अन्त करना; (र) सुया एव सुरत की प्यास 
बु्ाना । 


न्ेवियबृद्ध-पा १४२।१ (श) रयौ विद्या मे पारगत दशावरा धर्मपरिषत्‌ के तीन सदस्य 
( दे० मनुस्मृति १२।११२), (२) विर परिषत्‌ मे वैशिक शास्र श्रौर कामर्ततर 
के ज्ञाता । 

दिवादीपप्रज्वाछनं--प ८।१९१ (१) दिन मे दीप जलाना, (२) दिवारति । 

देशान्तर विहार--प् ५६।२ (९) विदेश मे परिभ्रमण, (२) विदेश की वेश्याश्रं के साथ 
मौज मजा लेना ! 

दरव्य--उ श्ट।्र (६) वैशेप्रिक दशंन के प्रथिसी जल तेज वायु त्राकाशादि नित्य पव 
(१) वेश्या का शरीर रूपी पदाथं । 

धमेज्ञ--पा ६२।१ (१) धर्मशाख्र का ज्ञाता, (२) रति ध्म मँ प्रवीण | एव धर्भ्ञस्य = इ 
प्रकार की कुन्जा ( कुबडी या कमसिन ) के खामी रति का श्रनुभव रखनेवाला | 

न तथागतशासनं शकितन्यम्‌--पा ६५।२ (९) बुद्ध का धर्मं शका से ऊपर है, (२) वेश 
प्रवेश के लिये वेश्या (तथा) से शाप्तत पत्र मिल जाय तोरफिरिक्याडर 
(३) भग स्वभाव के पुरषको जो वेश से कोरा वापिस कर दिया गयाहो पुन.न 
अने केलिये यदि वेश्या का हूकुमहुश्रादो तो फिर उसकी सचा म शकान 
करनी चादिए । 

नाटकाद्कु-प २२।२ (१) नाटक का अकरावतार, (र) सुरतरूपी नाटक का श्रमिनय । 

नित्यप्रसन्न-प २४।२ (१) सदा प्रसन्नता या मुदिता का श्रतुभव करनेवाला, (२) इमेशा 
प्रसन्ना नामक शराव से छका रहनेवाला । 

-निरपेक्ष॒--पा ६३।३ (१) सासारिक वस्तुं मे गरति या उप्ता वृत्ति धारण करनेवाला 
भिक्तु, उयेक्ताविदारी, (२) त्रिना सोचे सममे सवत्र रति परसग खोजनेवाला, या, 
अनुरक्त वेश्या के प्रति उदासीन रहनेवाछ । 

निशुण--उ १८)३ (१) साख्य दशन में गुणातीत पुसषर, (२) खी मे दोनेवाले रजोधमं से 
मुक्त तुरुष । 

निस्संग-पा ६५।्रा (१) असग़त्ति, वैराग्य-मावना, (२) वेश्या-ग्रसग की अप्राप्ति । 

निर्संगनिखातसायक--पा ६५। ग्रा (१) ( मरगपक्त म ) जिसके हृदय मँ निष्टुरता से बाण 
छेद दिया गया है, (२) ८ बुद्ध पक्त मे ) जिन्हनि अपने हृदय की वासनाश्रों को 
परसग रूपी बाण से समाप्त कर दिया है, (३) (वेश पक्तमं) वेश्याका सगन 
मिलने की कसक से जिसका दय कामबाण से लिटा है, (४) (रग पुरुष पक्त मे) 
जिसने त्रिना खनो प्रसग के दी द्पना कामबाण या पुरष शक्ति कुटेवसे 
गैवादीहै। 

पद्चशिक्तापद--प २४।१० (१) बोद्ध भिक्लओं ॐ लिये विदित शील के नियम, (र) सुरत 
सम्बन्धी सीखने योग्य पोच कर्म, यया त्रालिंगन, चुम्बन, नलविन्यास, दशन- 
विन्यास, सुरत बन्ध । 

पद्म--प ४२।३ (१) कमर का पूल, (२) वह नायक जिसके साय पद्मिनी नायिका ने सुरत 
की सच लीलाग्रकारसनतिया दहो | 


२७२ चतुर्भाणी 


परभ्रत--प ११।४ (2) कोय, परपुष्टा, (२) वेश्या, परण्यस््री । 

परापरज्ञ--घू २६।२७ (२) परा ग्रोर श्रपरा विद्या के जननेवालेः (र) एसे विट जो पदले 
( बधो के ) ग्रौर पिछले ( युको के ) स कामतन्त्रौ का मेद्‌ जानते ये | 

परिनिवीण-प २४।२ (१) मतत, (२) रतिजनित परम सुख या अल्यन्तानन्द । 

पिण्डथात--प २३।०७ (१) भैक्ताचरण, (२) मुरतकम मे शरीर का लगाना, या सुरत की 
भीख मागना | 

पुराणमधरु-प २१।१ (१) पुरानी शराव, (२) प्रौदा खरी । 

पुरुपप्रकृति" --या ६५।३ (१) दशंनशास्त्र मे पुरप के साथ प्रकृति का सम्बन्ध, (र) पुस 
का स्वभाव, (३) पुष्पको स्त्री का चप्तका या उसकी ग्रावश्यकता काश्रनुभव 
होना, («) पुखप की स्वना म प्रयुक्त काम का उपकरण या सामग्री, ग्र्थात्‌ पुरुप 
मे मन ३ ग्रौर उसमे मनसिज कामटे। 

पुरपा्थै-प २१।२६ (१) धमं ग्रथ काम सूय त्रिवमं, (२) पुरुप का पुस्त या यौवने्रेक । 

पुष्पवध--पा ४४।अ (१) लता से श्रपमय मे एूल तोड लेना; (र) ऋतुमती के साय दी 
रतिकर्म | 

प्रकरतिजन--उ २३।८ (१) साख्यशास् का प्रकरति-पुरुष, (२) नपुसक पुरुष ] 

परत्यभिज्ञान--पा ८८१४ (१) जान-यहचान, (र प्र्यभिजा दर्शन मँ वर्तमान कालमें 
किंसी चिह्व द्वारा तच्च का प्रव्यक्त श्रनुमव ( न तावदेकस्यातीतवतंमानकालद्य 
सम्बन्रविपय प्रत्यक्त्ञान प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यच्नानस्य वर्तमानमानाग्रहित्वात्‌ 
्रापतेकोश); (३) वेश्या सग का प्रप्त अनुभव । 

प्रस्ताव--पा ४७।२ (१) कामे का श्रारम्भ, (२) वेश्या से पदटी मुलाकात । 

विल्वपादप--प १७}८ (१) वेल का पेड, (२) स्वभाव का कटीला नायक | 

भक्तं कल्पयति--प १८।१ (१) भोजन पानी का सम्बन्ध रखना, (२) रतिसन्बन्ध रखना । 

भगवत्‌--प ५०।२ (१) देवता या बुद्ध का सम्मानसूचक श्रास्पद्‌, (२) स्री के गुद्याग मे 
रमनेवाला, जिसे सदा काम की तीव्र इच्छा या हडक चनी स्हे। 

भगवतः -पा ६४।२ (१) भगवान्‌ बुद्ध की, (र) भग या स्त्री क गुह्याग में निरत व्यक्ति कौ | 

भद्रयुख-पा ६४।११ (१) सुन्दर आकृतिवाल्ला, (२) षुटी मुडी आक्रति वाला 
धुटमुडा भिन्त । 

भागवत--पा ६४।२ (१) भगवान्‌ बुद में श्रद्धा, (२) भगवती वेश्या मे श्रासक्त था उसे 
देवता मानने बाला । 

भागवत-निरपेत्त-परा ६४।२ (६) भागवतो से वचकर रदनेवाखा बौद्ध भिक्त, (२) भगवान्‌ 
बुद्ध के शौीलपालन की परवाई न करनेवाला । (३) मगवती (= वेश्या ) की 
देवता मानकर उसमें ्ासक्तं दोकर मी उससे उदासीन रदने का दोग स्चनेवाला । 

मण्डल--पा ३१।ग्र (१) देवता की श्राराधना या साधना के लिये बनाया टचा वेरा; 
(२) पीनेवालेों का जमावडा या धूतंगेष्ठी 

मदनाग्तिदोत्रस्य पुनराधान- ३३।८ (१) द्टे हए. ग्रग्नि होत्र का पुन. प्रारम्भ 
(२) विरदमद्कृटे हए सुरत का षरि से श्रारम्भ । 


विट भाषा की विशेष शब्दावखी २७३ 


गुखरमणीया- प्रा ६३1४ (१) सुन्दर परइ वारी, (२) केवल मुख मँ रति के योग्य | 

मुद्रिता योषित््‌-पा ६४।२ (१) बौद्ध साधक के लिये साधना मेँ सदायक पर ग्रनुपभोमग्य स्री, 
(२) वद खरी जो वयस्क न हुई छे, नौची, (३) विवाह सम्बन्धमें वेधी हूर की 
भोति वेश्या, (८) कामशाखर की मुद्रा या रतत्रन्ध जानने वाल्ली | 

मृग~-पा ६५।इ (१) दिरन, (र) चचल स्वभाव का पुरुष, पुरषो के चारभेदो मे से एक 
( ग्रतिमीर्शपलमतिः सुदेहः शीघ्रवेगो मगोऽयम्‌ , श्राप्ते कोश ) । सरग तथागत 
= मृग या चचल बुद्धि का व्यक्तिवेश मे आकर भी जैसा का तैसा चला जाता है । 

मेचरी-पा ६४।२ (१) शील का एक गुण (कष्ण मैत्री मुदिता उपेक्ता मे से एक); (र) वेश्या 
के साथ मेल-रुलाकात । 

सोक्त-उ १८६ (१) वैशेषिक मतम ्रविद्यासे दुटकारा, (र) भनचाहे प्रेमी छुटकारा । 

यथातथा--प १६।२७ (१) सची कुशल, (२) एेसी तैसी । 

योग--उ १८६ (१) काणाद दशन मे योग द्वारा श्रजित शक्ति विशेष, (२) वेश्या का मन- 
चाहे युवको से मिलना । 

योगशास्त्रं--पा रद्रा (१) योग विद्या का उपदेश, (२) सुरत कमम सल्न दोना । 

रत्यथं वैशोपिक--उ १६।६ (१) विशेष नामक पदार्थं को मानने वाला दशंन, (२) रति को 
दी सवं विशिष्ट नित्य पदार्थं माननेवाला दृष्टिकोण । 


रसायन ( आयुवेयोऽवस्थापनं )--धू. ४८।४ (१) श्रुत कल्प रसायन, (२) सुरत नुख । 

राजयौततकं--प २६।२ (१) राजा के योग्य ददेज, (र) वेश मे वद्या गणिका या 
चोखा माल । 

राधिका-पा० ६५।४ (१) राधिका नाम कौ प्रणयिनी, (२) बह मुद्रिता योषित्‌ जिसके साथ 
रतवन्ध लीला की साधना की जाती थी, जैसे कृष्ण की राधिका के साय विहार- 
लीला होती थी} ज्ञात दोता है गुपतयुग मे सृद्रितायोषित्‌ के लिए भ्राधिका' शब्द 
चर गया या | 

लावणिकापण--पा ६७१७ (१) नमक की दुकान, (२) छवए्य या रूप ॒चिकने की दुकान 
श्र्थात्‌ वेश । 

वत्सतरी-पा ५५।३ (१) कलोर्‌ व्छेडी जो बर्धाने पर दो, (२) जवान पट्टी वेश्या जो मरद्‌ 
के लिये छुयपराती दो । 

विदेशराग--पा ५२।६ (१) विदेश मं घूमने का शौक, (२) विदेशो की गणिका से रमण 
करने का शौक, बाहरी मज्ञा | 

विशेष--उ १८।इ (१) वैशेषिक दशन मे द्रव्यो के नित्य च्रवयव या परमाुश्रों मे एक 
दूसरे से निस्य मेद्‌, (२) वेश्या के शरीर रूपादि का श्रो से वैशिष्व्य \ 

विहारशीरता-प २३।१५ (१) विददार के शीलो की पालनवृक्ति, (२) सुरत की वृत्ति 
या लपक | 

विहारित्व--पा ६४।२ (१) भिल्ल का विहार मे मन लगाना, (२) बौद्ध यमं के मैरी कर्णा 
रादि चार अप्रमाण या ञ्ननन्त धीम ्रनुराग; (३) वेश में विहार या रमण 
का शौक । 

३५ 


२७४ चतुर्माणी 


वीत्तयाग--पा ६५।३ (१) वैराग्य युक्त, (२) जिसका राग या कामेच्छा समा हृद हो । न वय 
वीतरागाः = हमारे भीतर काम की लपक वाकी दै) तत्रियत की रगीनी श्रभी 
गई नदीं दे। 

वृप--पा ५५।६ (१) दुय साड जो गायो पर॒ चदृता है, (२) वेश का व्िगडेल छौना जो 
जर्दो-तर्रो दूटता दो । 

वेशवीथीयक्त-एा ७८।१६ (१) वेश को वीयीमें पूजा के लिये चिव्रलिलित यत्त जो 
वरदो आनेवार्लो को श्रपनी कृपा वोव्ता दै, (२) वेश म धरा रदनेवाला पर पुस्त्व 
शक्ति से दयु रहसः वेशरूपी वाज्ञार का मालदार असाम जौ श्रपना ध्रन ठटत्त 
2, पर खुद उस माल का मज्ञा नदीं पाता 

शबव्दकाम.- परा ७८।६ (१) बातचीत का इच्छुकः (२) कामशक्ति से रिक्तः श्रतएव तत्सम्बन्धी 
चर्चासे दी काम चलाने वाला | 

शास्-पा ६५।२ (१) वर्मोपदेश के ग्रन्थ, (२) कामशास्र या वैशिक शास्र | 

अन्यद्धिशास््रमन्यथा पुरुषप्रकृति - (१) वेश्या का प्रतिवरेध मिलने पर वेशमेन जाना 
चादिए, यह वैशिक शास्र कीरषटिसे ठीक हो सक्ता, पर पुखका स्वभाव 
नदीं मानता, ध्र्थात्‌ उसकी लपक उसे चैन नदीं लेने देती । (२) दशंन तो 
ग्रद्य तखका सिद्धान्त वताता है, पर पुरुप के साय प्रकृति लगीदीरै, श्र्थात्‌ 
पुखप को स्त्री श्रवश्व चादिए, श्रौर दम भी वीतराग नदद है, इसलिए वेश में 
चकर लगा आते द | - 

अरस--पा ६५ (१) परिभम; यकान, (२) कठोर तथ, (३) रतिव्यायाम । 

भ्रम निस्त जिह्व--पा ६्।ग्र (१) भाग दौड की यक्रान से जिह्वा बाहर दोना, (२) धरम या 
रतिव्यायामके लि जिसङी नीम ल्पकतीया राल यपक्तीदो; (२) वेश का 
सुख भोग न पाकर केवल उसकी भाग दौड के श्रम से यका हुच्रा व्यक्ति । 


संसार धमं--पा ६४।५ (१) ससार का स्वभाव अनित्यता, जीवन की क्षणिकता, (२) सासा- 
रिक उपासको के लिये मैत्री करणा त्रादि धर्मोका पालन, (३) वेश में श्राने-जाने 
या चक्कर पारे ( ससार ) की त्रादत, जव भोगने की सामथ्यं न रह लाय श्रौर 
केवल गिरदभमभा वन कर वेश का मज्ञा लिया जाय ] 

सन्िच्छद्‌- प २२।३ (१) संघ लगाना, (२) नयवद्‌ गणिकादारिका या नौचीके साय 

प्रथम सुरत । 

सन्निपाता ५३।६ (१) सम्मिलन, सयोग, (२) मैथुन । 

समवाय--उ १८।इ (९) वैशेषिक दर्शन मे द्रव्य श्रौर गुण, क्रिया श्रौर क्रियावान्‌, एव 
श्रवयव चौर श्रवयवीका निव्य सम्बध, (२) वेश्या का सान्निध्य । 

सर्पि.पिवेति--उ २६।६ (१) बायुरोग के उपचार मेँ धृतपान, (२) ( गुडई भापा म) 
रतिकमं । 

सांख्य--उ १८।३ (१) साख्य शाघ्, (२) जान-वूभकरर किया हु्रा रतिकायं । 

साघु सुच्येयम्‌--पा ६५।५ (१) अच्छा दो यदि शुक्त दो नाज, (२) मसे पिण्ड षट 
तो त्रच्छा | 


विट भापा की विक्ञेप शब्दावखी २७५ 


सामान्य--उ श्य ग्रा (९) ग्रनेक द्रव्यो मे रदनेवाला नित्य नाति नामक पदाथ (र) वेश्या 
का सवं सामान्य यौवन । 

सायप्राततः होम-प २५।३५ (१) दो समय का श्रग्निरोत्र, (२) दो वार सुरत | 

सुभिक्तपू-प २०।११ (१) सुका भिक्ता, (२) रति भिक्ताकी सहज प्राप्ति । 

सुरतोन्छवृत्ति-प २१।२१ (९) उन्छं या सिल्ला बीनकर सा्िकं आहारे रहनेवाला, 
(२) जिस्त-तिसके तेत्र ( खरी शरीर ) से सुर्तरूपी सिल्ला भोगनेवाला 1 

सौकरसिद्धि--पा ६२।६ (१) महावराह स्पधारी भगवान्‌ विष्णु जेसा पराक्रम, (२) वेशरूपी 
विष्ठा चखने की शरी छ्पक ] 

स्वामिनी-ग ६५।६ई (१) पावती, (२) घुख्य वेश्या । 

हैमकूमे- धू ७०।६ (१) सोने का कटुग्रा (२) छोटे हाथ पैर ओर मोटे शरीर का कोतल 
गर्दन रईस 


परिशिष्ट ¢ 


राब्द-सूची 


अंशङ्व्ज--परा ५८, टेढे कन्धे वाला वूवरडा 

अन्त देश --पा ११४८-६, स्वन्वग्रदेश 

अशपरावृत्तशोभिन्‌--पा १००-६;) तिरघधे 
कन्धे से वुशोभित 

अकल्यता--पा ६८-्रा, श्रस्वास्थ्य 

अकल्यर्पा--पा ८८-२०;) श्रस्वस्य 

जकामयमान--धू ५३-१२) इच्छा न करती 
टद 

नक्रालभोजन--प २४८ ग्रसमय का भोजन 

भक्टता--उ २८-२७ मूख 

जङतप्रतिकर्मता--धू ४८३, श्ङ्गार न 
करना 

जकरृतविराम--पा ८६-ई, कमी विराम या 
विश्राम नत्ेने बाला 

जक्रशविमव--पा ६५-इ, जिसक्रा विभव 
तीणनहुभद्यो) जिसकौटेटम अभी 
मालमता दा 

अनतो्टरजक--प सद्र, श्रशरफी करता 
ह्श्रा श्रेत श्रधर 

बन्तरकोष्ागार-प १६-२०; शब्दो का 
कोठार, वैयाकरण के लिये व्यग्य 

अद्िविचारणा-उ २२-श्र, ग्रोख चलाना 

अगणयन्ती--उ ३-१३, कुं न मानती टद, 
ङ्ख भी भरोत न करती हई 

जग्निमागंग---प २१-२७) प्रम्नि की खोज 

अग्रशला-पा २०-्र; च्रगे की शाखा, 
श्रगुली 

जग्रसस्य- प १६-इ; पहली फसल, सुरत 
मिलन ते पूवं चुम्बनादि दारा दडच्छाड 

वभ्रदस्त-प ९-४,१६-१७,२५-ईधू २६- 
त्रा, अंगुली 


जग्रदस्ता--धू ११-१३, गुलो वाली 

अद्वाधिरूढा--प ३१-१७, गोद्‌ मे पडी हुई 

अगुलित्रय--पा ११४८-५ तीन अंगुलि 

जद्ुखिविष्टन--प २८-ई, गशरेगृटी । 

अदह्भलीयप्रमा-पा १४६-्रार्रगूटीकी शोभा 

जघो-प १०-७) १८-१६) १८१८, पा- 
ल-४, ८५-६, पक सबोधन 

जचनु्राद्य--प ३७-१८) ग्रोल से न दिखाई 
देने वाला 

अचिरविरूढवालस्तनी--प ६~इ) नये उभरे 
छोटे स्तनो वाली | 

भचोत्त--प १८-६, (१) श्रपविच्र, अशुद्ध | 
(२) भागवतोके चौ नामक सम्प्रदाय 
से श्रल्ग जो दुश्रा्ृत वरता था | 

अच्दुरु--प ११-४) सुद्ावना | 

जजङ्गम--धू २०-५; न चलने-फिरने वाला 

भञ्जुका-प ८५, उ २६१८ ३२३१-२) 
स्वामिनी 

जक्तातगाध--धू ° ४८-२; त्रनजान गहराई 
वारी 

जच्चितशरूलता--पा १४६-श्र, टेढी ग्रा 
वाली 

जज्ञलिग्ररह--प २४-२, हाथ जोडना, दाय 
कीर्रँजलिकेस्थमे फीनेका पात्र 

मटवीचन्दरोदय--वू ५५-५, वन में चन्द्रोदय 
या चोँदनी 

जटालक पा ३३६, श्रटारी, छत के ऊपर 
काकमरा 

अतटप्रपात-पा ६७-स, शिर के वल गिरना 

जतिकथा--पा १०६-इ, श्रसम्बद्ध वार्त, 
गप्पा्टफ | 


शव्द-सूची 


अतिकामिता--पा ५४८२, अतिकामुकता 

अतिदिण्डिम्‌-पा १९१७-५, सत्र डिरिदियों को 
मात करने वाला 

अतिथिलोप--प २४-२५, 
भुखाना | 

अतिथिसन्निवेश--प २२-७, मेदमानों की 
वस्ती 

जत्तिदिवाविहार--पा ४२-२) बहुत दि्ना तक 
विहार, दिनम दी त्रिक विहार 

मतिदुष्करकारिणी--पा ८६-१) कठिन काम 
करनेवाली 

जतिनिम्नोदरी-धू २६, जिसका उद्र 
ग्रतिक्तीण दो 

अतिप्रष्लान्तजवनाप्यायनकर-उ २७-१; 
ग्रत्यन्त यके जघन को हुलसाने बाला 

मत्तिपाति-धू ६६-७; अधिक 

अत्तिपिन्छोका--पा ५०-६, प्ज्खोला का 
लगात्तार शौक 

अतिप्रमातचन्द्रनिष्प्रभ--पा ६-२; 
कालीन चन्द्रमा के समान च्थोतिदीन 

अतिमनस्विनी--प ३२२, प्रतिमान 
करनेवाली 

अतिमुग्धता--धू ४१-२) अति भोलापन या 
ना समम्रो 

सतिमूढ--प ३२-३, निरा मूं 

अतिरभस--धू ४६३, अति शौर, ग्रतिवेग 

अति रतिरमस विग्ेदिता-उ २७-इ, ग्रति 
रतिवेग से मंडी हुई 

जतिरुड्घयते-प ६-४, अतिलङ्घन कर 
रहा है, भूखा तडप रहा हे । 

अतिरडिघतम्‌--धू ११-२२) भूखा रक्खा 
ह्राः विषयों का उपवास करने बिताया 
टुश्रा 

अतिकाम काक्ता-उ २२-१५, ग्रति कभ 
की इच्छा 

जतिवर्तिष्ये-धू° ७१-अ, छोडकर जाऊंगा 


्र्तियि को 


प्रातः 
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जतिवाहयति--भू ६६-४; व्यतीत करता है 

अत्तिवाद्यते--पा ३५-्र, विदा किया जाता दै 

अत्तिविट--पा १२३२-७, १३२५-२, बडाविख 

ग्रतिविरत्व-धू ६ई-४; व्डी या अधिक 

५ 

गुडद्र 

जतिव्यय--प १६-४, पफिजूल खन्चौ 

अविग्यायाम--प ८-२, श्रपिक व्यायाम या 
छुखपटाना 

अतिसन्धत्ते--पा ३६-८) छिपाता दै 

अतिसम्भ्रम--पा ३६; स्वागत; ्रावभगत 

अतिसेवन--पा ५४-३, ्रतिशय रति 

भतुरस्पशं--धू ९-श्रा, रुदगुदा, मुलायम 
सशं वाला, गदेदार 

जतुक्ि--पू ५६-आ, ्रसन्तोष 

अतृष्ह्दया--उ २२-ई प्यासे हृदय वाटी) 
जिसकी तृति न हृं हो 

अत्याकोणंजनता--धू १३-७, ग्रति भीड से 
भय 

अत्यायत--प १५३, वहत खीचना 

अत्यायत--धू ४-च्रा ्रधिक समय तक 

अत्याजव--पा ५२-१०) भेलेपन को भी 
मात कर जाते वाल्ला 

जस्युपचार--प१ २५-श८; ग्रतिरिक्ति श्राव- 
भगत, विशेष सत्कार 

अल्युपालम्म--पा ६७-५) अधिक उलादना 

अदाक्विण्यसवंस्व-धू ६९-८ एेसा मालमता 
जिसमे दाकतिण्य या उदारता पूर्वक किसी 
को कुछ देने को आदत नदीं बरती गड 

अदारुणौपध- प ३७-ई; मधुर उपचार 

अदृ्टजघना--धू १३-इ; सकोच से स्वय 
्रपनी जव मीन देखने बाली 

जदेशौपयिक--प ५४-४) देश की श्रप्रथा 

अद्यतनकारुवैश्रवग--उ १३-५४) वतमान 
समय का कुवेर 

अधनुधंर--प ४१-३, धनुप न धारण करने 
वाला 
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नधरोपद शध १६-१५) श्रधर स्पी गजक 

नधरेषएटरतणी--धू ६५-८, अधरोघ्र की र्ता 
करने वाज्ञी 

जयिक्गुण--उ ३५३, अतिक गुणवती 

भवधिकरण--पा १८-१०, न्यायालय 

जयिकरणगत्त-पा २५३ न्यायाल्यमे कायं- 
रत 

जअयिकशणत--पा १४८्रा, सैकडो 

भधिकारकाम--पा १२२-ग्र), अधिकार प्राप्त 
करने का इच्छुक 

अधिकृत --पा ८०-श्र, सरकारी श्रथिकारी 

अधिदेवता--पा १११-ग्र, देवी 

अयिराज-प्र ५४-१; सम्रार्‌ के अधीन राज 
पद पर्‌ श्रधिष्टित 

नधीरदन्तकिरण--पा १२५-ग्रा) दति कौ 
किरणं छिटकाते या व्रिसेपते हुए 

सधीरद्षिपात--पा १२३-इ, चचल दृष्टया 
चितवन 

अनेङ्धदत्ता-उ ६-२; 

अनगसेना--पा २५-६ 

अनङ्गावह--घु ८-ई, काम जगन बला 

अनयुभूतयोवन --धू ११-२०; जिसने जवानी 
का अनुभव महीं किया यामजा नदीं 
ज्य है 

जनपदासन्तम--प २६-२ हसी न उडाने 
योग्य 

अनपे्तितपरिजनानुसरणा--उ ११४, परि 
जनों के श्रनुसरण पर व्यान न देती हुई 

अनमिद्तातेश्वर--घू ८६, जो खानदानी 
रईस नहीं दे 

जनमिद्ध्ट-पा १८४६-ई, न संवारा द्रा; 
रूखा 

अनभिगम्या--चू २७-८) जिसे कोई न चाईता 
हो अनचाही 

सनवगतपूर्वा--पा २३-इ, जो पटे न जानी 
गदु हो 


चतु्भाणो 


अनवरतसुरतव्ष्णा- धू १२९१-५ सदा सुरत 
की प्यासी 

जनवत्ितवाष्पा--प २३२३-६, जिन्के प्रषु 
नदीर्करे द 

अनवसिताधंमापिणी--धू १८-११ भवि 
श्राघी बति न समात्त करने बाली 

ननवस्थित्तरघुप्रावरणा--धू १६०५, इधर 
उधर लदरयाली दई छरी चादर वाली 

भनवस्थितोष्ट--धू ६५-१, फ़डकते ग्रवर 

भनवेच्ा--पा ६३-६) उपेक्ता या उदासीनता, 
देख-भाल न करना 

अनागतसुख--प २१-२६, भविष्य मं प्राप्त्य 
सुख 

ननात्मक्ता--पा ८-११) अनाडी, श्रपने श्राप 
कान जानने वाती 

अनाय--प १६-३७) त्रिना नाय वाला (वेल) 

जनिशत--धू. १६९; प्रकट, निःसकोच 

भनिग्रतभरूरता--धू १६५५ चचल भेदि 

अनिश्तमघुकररव--उ २६-१७, स्पष्ट भौर 
का गुञ्ञार 

जनिभतस्वमाचमधुर--प ८-ई) उन्मत्त मधुर 
स्वभाव 

अनिश्ता--प ४१९१-१, चपला 

जनियोगस्थान--धू ३२-४, भिमक से 
परिपूणं 

जनिलग्रतिहत--धू ११-) इवा से डगमगता 
हु्रा 

अनिराघ्मात--पा ७८ ई; हवा से एूला हुभा 

जनिष्टजनसम्भोग--उ १२१) नचा के 
साय मिलन 

अनिष्टजनसम्भोगेपरिविरष्टा--उ २१९१-६ 
प्रनचादे के साय मिलने से दुखी 

अनुगतसुखध्रारिनिककथा--पा ४०-ईः खल 
यश्न पूछने वाठे यारो से बातचीत करती 
र 

जलुनयनिपुण--प १०-ई, खुशामद मं चत्र 


शब्द्‌-सूची 


अनुनयविधुर--प ३२-३, खुशामद से रदित 
भनुनेतम्या--घु ६६३, मनाने योग्य प्रिया 
मनुपातयितन्य---पा ४११४, विताने योग्य 
( काल ) 
अनुबन्ध--प ३८-१७; मूल बात का पुदल्ला 
जनुशभ्रमति--प ३०-१५., पीये-पीड घूमती है 
भनुयातकिशोरी--घ्‌ २५- १०, वद नई उडी 
जिसे निकालने के लिए व्यायाम कराने 
के वाद धीरे-धीरे रदलाते ई 
श्रनुविद्ध--४२-च्र, श्रकित 
भयुविधेया--धू ५३१२, आज्ञापाटन करने- 
वाटी, इच्छानुवर्तिनी 
अचुचिपक्त--धू १२-३, ग्रन॒ब्दध) जडा ट्र 
अनुच्रत्ति-धू ५५-११, इच्छानुकूल प्रवृत्ति 
अनुशिश्ि--पा १-श्रा, आज्ञा 
अनुरता--पा १०५-श्रा, अनुसरण की गई 
अनुस्वनति- प १६-१२, प्रतिप्वमित 
होता है 
अनूरग्राहिन्‌ू--पा १००-१२) टोग परन चप- 
कने वाला 
चतक्रोधप्रयात--धू ६९-च्रा, भटे क्रोध 
से भागता हुभा 
भनृतश्स--धू ५३-११) वह व्यक्ति जो दत 
निपोर कर खुशामद्‌ म पडा रदे 
अनेकान्तिक-धू ५७-६, किसी एक सिद्धान्त 
या उदेश्य पर मन मिलाव न केरने वाला 
अन्तर--धू १४-श्रा, रास्ता, जगह 
अन्तर--पा ३२-३, भीतरी भाव 
अन्तरगार-पा ४६-इं, घर के श्रन्द्र 
अन्तरविखरम्भ--प ४२-५९) हार्दिक विश्वास 
अन्तरा--उ २३-१५, मध्य मे, बीच में 
जन्तरापण---उ ५४; दुकानोकरि ्रगल्े भाग 
मन्तरीक्रत्य--उ २१-८, द्िपाकर, ग्रोर देकर 
जन्तरीकृत्य-पा ६७-११ बीच मेँ करके 
भन्तरूरू--पा १००-१४ उसका भीतरी माग 
अन्तगरद- प २७-२, भीतरी धर 


२७६ 


अन्तसुंखाभापिगी-- धू १३-अ) मुह के भीतर 
ही बात रखने वारी 

भन्धकारनृत्त--धू ५५४, श्रेधेरेका नाच 

अन्यूसरज्ञनाथं--उ २६१-इ, दृसरो के साय 
मज्ञे के लिये 

अन्योन्यानभिन्ञत्व--धू ६७-७), एक का 
दूसरे के साथ परिचेय न होना 

जन्योन्यानुचरितानुगामी--धू ६७-१, एक 
दूसरे के पीके चलने वाला 

जन्वभ्यस्तता--पा ५२-श्रा, बार वार्‌ का 
अभ्यास 

जन्वाख्यान-परा ६१-२, सच्ची व्याख्या 

अन्वारूढ--पा ११०-अ पीछे बैठाएट हुए 

भपचितोत्तरोष्टपक्ति-प २१-ग्रा, मूह्ठुके 
पके बाल्लो का कुप जाना 

भपचिनोपि--प १८-३२, कुतरते या कुपय्ते 
दो 

भपण्डिता-प ३१-३३, नादान, 

अपथ्य--उ २३-१६; बुराई 

अपदेश--पा ३६; बहाना 

भपनय--पा १२४-१; बुरी नीति, भूल-चूक 

सपयान--घु ६-भ, इतस्ततः परिभ्रमण 

भपराधसम्मदे--धू २३-५) परार्धो का 
रगडा 

भपरन्त--पा ६०-च्र, ककण प्रदेश 

अपरान्तकान्ता--पा ६१-्रा, कोकिण प्रदेश 
की रमणी 

अपरान्तापिपतिरिन्दवर्मा--पा १७-२ 

अपरान्तपिशाच--पा ५२-५., शअरपरान्त का 
गण्डा 

नपरिभूत--पा ६७-२०; न जीता गया, श्र 
तरिजित 

जपवर्सिका--पा ३०-२, नीचे सरक जाना 

अपवासस्‌-*०-्रा, उधरी द्द 

जपविद्धकणेखिर-प २६-ग्रा, परित्यक्त या 
गिरा हभ कर्णोत्पल 


२८० 


भपवीयं--पा १०--४, दिजडा, नपुसक 
जपसपेण--प २०-११, पीले दटना 
जपसव्यसुपावतंमान--ए ३२३०-१; दाहिने 


खोते दृण 

जपाङ्गनिरीकिति--पा २६-द्‌, तिश्छै देखा 
नाता दुग्रा 

भपाद्गपातिन्‌--पा ६७-२३; सिस्छौ चलाया 
हु 


अपाद्गविपरेचिन्‌-पा ४२-श्रा) कनखीसेया 
तिर देखने वाल्ला 


अपाङ्धविरुम्बिन्‌ू-पा १४१-स्रा, तिरछ्यी 
चितवन 

जपारयन्‌--पा १०४-३, न रसँभा पाता 
हुआ 


जपायंक--पा ३०-२; व्यर्थ, त्रसपाक 

अपाच्रुतदरार--धृ र८-१; सुखा द्वार 

जपावृतद्रारा--प २६-६.; खुत्ते दार वाली 

अपावृततधन--पा १६-ई; घन छयने वाला 

भपाल्ेतपक्तद्ार--पा ६७-२५.; सुता हृत्रा 
वगलं का दरवाजा 

अपाश्रयन्यस्तदोपनू्‌--पा २-इ;, सदारे से 
वाहु रखने वाला 

अपिशाचरेश्वय--पा ५६ -१, त्रिनाणेव का 
एेश्चयं 

अपुसू--वा ७८-६; पुस्त्य शक्ति से दीन 

अपूवप्रतीदारोपस्यान--पा ४१-२५, नए 
प्रतिदार की उपस्थिति 

भपेत्ृक ( रोक )- धू ११-२१, पितृविद्दीन 
ससार 

जपोदप्रागलक्कारभारा--पा ४५-इ, सामने के 
गहने उतार देने वारी 

अपोद्य--पा १००-१५., हटाकर 

अप्रतिगहीतानुनय--घु ७०-५, अनुनय को 
न मानने वाल्ला 


अप्रतिपाख्यन्ती-उ ३१-१, प्रतीक्षा न 


करती हू 


चतुमाणी 


अप्रतिप्य--पा ३६-६, तिना मिले 

अग्रततिपययमान-उ ३१-३, न देते हुए, 
व्याछ्या न करते हुए, काम न बनाते 
दूध 

लग्रतिहतग्धासन--उ २३-२,२८-७, जिसकी 
आश्ञाका कोई विरोवन करे 

अप्रतीकार--धू ४३१; उपायकान दोना 

नप्रत्यभिक्तान--पा ८८१४) तिना नान 

पचान 

अप्रत्यभिक्तेया--प २८२) कठिना से पद्‌- 
चानी जाने वाली 

भग्रत्यभिक्तेयव्यज्ञन--पा १९१६-२; वह 
भाषा जिसमे अनजाने या श्रजनवी 

व्यजन वणे ह ( यूनानी माषा ) 

नप्रावरणा--घू १६५ त्रिना चाद्र वाली; 
उघडी हुई 

जमागिन्‌-प १०-३, भागी न वनने वाला; 
शिकार न वनने वाला 

अनिकाम--प ३०-१५, कामुकता पूरणं 

अभिगम्य - पा २५२, समीप च्राने योग्य 

जभिक्त--प ८१४, जाननेवाला 

अभिन्ञातगाधा--धू ३८-२, जानी हह गहरा 

भभिक्तातता--उ २-१३ जन-पहचानः 
जानकारी 

अभिनन्दयितव्य--धू १०५५ अभिनन्दन 
करने योग्य 

अभिनयसिद्धि--उ २८२०, अभिनय में 
सफलता 

अभिनीयते- पा ३५-श्रा, इशारे से क 
दिया जाता है 

जनिभापित- पा ३१-२, वातेचीत करना 

भभिङिलति--पा ६२-२, चित्रित करता दै 

अयिवाहयतः--धू ६०-१) निकट होकर सशं 
के लिये ुकराह्रा। 

अभिन्यादरन्ति-उ ५-५; 


रे 


वातचीत कर 


शब्द्‌-सुची 


अभिसारयितव्य-धू २२१०; श्भिसार 
करना चादि 
जभिसारित--धू ६४-१३; त्रभिसार क्या 
हुश्रा । 
असुग्न-- पू ५२१) सीधा 
जभ्यसूयन्ते-प ६-६, खीभना या भिगड 
पडना 
अभ्यस्तनामन्‌-पा ११७-३; जिसका नाम 
पहले लिया जाता हो; प्रसिद्ध सुपरिचित 
जभ्युस्थापयति --पा ६६-१, उठती दै 
भभ्युत्समयन्ती--पा ६६-इ, मुस्कराती हुं 
जमममेदि--पा ११६- श्रा, मम॑ पर चोटन 
करनेवाला 
माव्य विष्णुदास--पा १७-२; 
भमीमासित पण--धू ११-१२; भिना भिचारे 
एुलकर लगाया हुश्या टव 
अग्रतायमानरूपा--उ ६-२, अमृतके समान 
मधुर सूप वाली 
नसदहम्‌--प २२२, पा ४२ इ, भरिना 
मृदद्धं के, चिना सूचना के, ्रसमयमें 
अग्डदितागराग रचना--परा दप -ई, अगराग 
रचना मियाए बिना 
जम्वाएु (्रा०)-पा ६७-६, अम््राया वेश 
कीमातासे 
अम्मःस्‌.ति--धू १६-च्, पानी की धारा 
जयन्त्रित--प १८-४०) बन्धनदीन, खुलकर 
भयशस्‌-- पा ६९-१० वदनामी 
अयोविकार-पा ६२-इ) रोहे की ्यकी 
अरज्नर--पा ७७-ग्र, बडा घडा 
भरणि--घू १९-्रा, माता, जननी, पैदा 
करनेवाली, रुहारणि = गुह की पाता 
पावती ( मलस्य पु० १५३।६६. ), विश्वा- 
रणि = विश्व की जननी € मत्स्य १५३। 
४८५), वातारणि=वायु की माता 
( यायु पुर २।४), स्वाहा सुरारणि = 
देवों को जन्म देने बाढी स्वाहा ( लिंग 
देष 
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पुराण ५।२२), ख्यातिं ता भार्गवा- 
रशिम्‌ = भार्गव की माता ख्याति ( लिंग 
पु० ५} २४ ), अमृतस्यारणि = अमत की 
माता ( ब्रह्म पु° ६०।४५ ) | 
अरण्यवासिनी-- पा ९३-१; 
रहनेवाली 
अरारुघनासिताअ--पा ६४-त्र, टेदौ सधन 
काली ( बरौनी का ) श्रग्रभाग 
अरूपा- पा ८६-ई) बदसूरत 
अगंर्वता--पा ४६, व्योडा लगाया ग्रा 
अथकेण--पा ६७-&, धन से 
अर्थनिवतक--धू ५६-९, कायं साधक; काम 
वनाने वाला 
अर्थाव्य-उ ८-्रा) धनी 
अधेनिमील्ताकि--धू १७-अ, ६१-१; त्रध- 
मुदे नेत्र 
भधनिरीक्िति--धू ९-ग्र; १६-श्रा, श्रघर्मुदी 
ग्रो, च्रधरुदी ग्रँलों का देखना 
सर्धांसन--धू ९- शआ, १०-१९१; शरासन का 
त्राघा माग 
अरदधोर--उ २८-इ, जीधिया, घुटने तकका वस्र 
भर्घोरिक--पा ४५-प्रा, स्री का घुटने तक 
वस्र जिसे लोक में चनिया कते दहै, 
आघा लंगा 


जगल मेँ 


जर्धोर्कपरिदित-- घ ११-१५, जं धिया पटने 
हए 

अर्पितागंर-पा ८द्-श्रा, र्ग्योडा क्षगाया 
हभ 

अलक्तकविन्यासविन्यस्तचक्षुष्‌- पा 
१२; आलता रगनेकी क्रियाम नेच 
लगाकर ्र्थात्‌ नीची दृष्टि करके 

अलकवल्लरी--पा ११५-प्रा, लम्बे ाठ 

अरुक्तकापाका--पा ११५-ई, श्राल्ता की 
द्माशका 

जलङ्काराव्या--प २०-इ, श्राभूषर्णो से छशो- 
भित 


१००- 


णर्‌ 


जख्टुकरृतासनां--पा ११६-अ) आधि ग्रासन 
पर सुशोभित 

अङब्थगाम्भीयं--प ४१-६, गटयई या याहं 
लि प्रिना 

अटय्धव्रिखस्मा--यु, ८८-१, विश्वास प्रप्त न 
की टू 

अल्ब्ध्रास्द-- च्‌ २२-त्रा; द्राध्यन पाण 
ट्प 

जलससकपायरशि--पा १९१२-३, श्रलसाई 
नशीली चितवन 


अटताय्रमानेत्तणा- प २६-३, ग्रलसादी 
ग्रोरविं 

जलिन्दत.-प २१-६, दारको से 

अल्नपक्त- प १६-२५, व्रिना पर नुचे 

अलेपक---ढ १८-२) लेपहीन, निप 

सरोकक्त--प १०-९) १७-१९; नादान, 
लोकव्यवहार से ग्रनभिच 

जरोद्ुपा--च. ५६-इ, लालच रहित 

अवकुठन--यु ६५-४) बुधः 

मवाक्‌चिरा-- घु ६५८५-२; उलटे सिररग 
ट्श्रा 

अवक्षेषठुम्‌-पा १०० -१६, टटने के तिये 

अवकतेप्स्यसि--पा ४१-२; विश्वासकी बात 
सोपेगा 

मवगादढ--चु ६५-६) पा १०३-द्‌, वा 
टदा; मरादहुग्रा 

अवगाद्य-प ८-१०, याद्‌ लेकर 

जवरुग्डनमागिनौ-प २९३, वधु भावमे 
श्रवगुरुन प्राप्त करने वाली 

अव्रगुण्ठितशरीर--प २३-२ टका वदन 

मवहयन्तो-पर ३ १-१७) कनकारती हुई 

भववाटित---ध, २५३) बन्द करना 

भवघुश्ारद्काराट्करुता--प २२३-२६) 
अलकारो से युक्त 

भवतारितवण्टाग्नैवेयककष्ठा--उ २७-२, व्रण, 
तौक श्रौर करनी उतारे द 


चजते 


चतुभाणी 


अवतितीपु-- ग ३३१, उतरे या घुस पैठ 
का इच्छुक 

अवघीरिति-प ११-११) ्रपमानित 

अवधूय--प ९५२ भीटफ कर 

लवष्टत--पा ८०-१) विचार जरिया गदाया 
सोचा गया - 

भवनतमुखावजा--पा ६१-२, नीचे किह 
मुखकमर वाली 

जवन्तिसुन्द्री--प ८२१; 

अवपीडयमानवक्ता.--धु ६५११) वक्स्यल 
को पीडित करताट््रा 

जवसुग्नोदरो--धु ५४-्र, पतलौ कमरवा्ती 

अवमुक्तकंचुकता--पा २४-२; परदा गिरना 

अवञुक्तनीवीपथ--प ८४-ग्रा, (्रभिसार के 
मागं मेदी नायिका का) नीवीवध चट 
जाना 

जवमुक्तारद्कारा--ड २७-२) 
उतारे हएलरी 

जव्यदेम्बन-- व ३६३) गाढ चुम्वन 

अवरुद्ध--पा ८८-२०, रोका ह्र) वन्द 

जअवीदृचक्रवल्य--पा ३४-ग्र, पिया के 

पुष्टे खरोचते हुए 

अवलोकन पा ३२-९) गोख; प्रासाद के 
सव्रसे ऊपरी भागम रेसा छोरा मड 
या स्वान जरदोसे बादर की भोर देखा 
जा सके 

जवशा-- पर १०-३; वेवस 

नवशीणत्रय--पा ९७->, प्रायः टटा ट्ग्राः 
समातप्राय 

अवरकन्द--य्‌. ११-३, नोचना, द्ूट पडना 

अव्ररकन्दित-- प १६-२२) ग्रवरद्ध; सदसा 
द्राक्रान्त किया गया | 9 

भवाश्यानमूल--थु ५२२, धिकडा हुग्रा दै 
मज्ञभाग जिसका 

अविकन्थन -- पा ४८-२, निरभिमानी) नीच 


अलङ्कारो को 


शब्द्‌-सूची 


अविकारगौर--पा ९०-्र, जिसक्रे गौरवणं 
में कोई विकारनश्रायाहो। 
जविन्ञातपुरुषान्तरा- पा ९१२५-१, पुरुष के 
मेद ज्ञान से श्रपरिचित 
अविक्ञातगप्रणया-प १२९२; 
जानने बाली 
जविट--पा २१-१ जोविटन दो 
अवित्तथप्रतकं--उ १३-६ सदी श्रन्दाजा 
अनिनयग्रन्थ-प ३६-इ) त्रविनय का पोथा 
जविनयप्रचारपुस्त- १८-१५ ग्रावारागदी 
( अ्राचार दीनता ) का पोया 
अविनयप्रपन्व--प २१-६१, वेहूदणी का 
पचडा, दुष्का्यां का विवरण 
मविनीतचक्षुप--पा १००-१५) उदुणड टष्टि- 
वाला, अप्तयसित नेत्र वाल्ला 
अविभावनीयतीर्था--यु ४-६, दिखाई न देने 
वाटी सीदी, जिसके घार दिखा न पड़े 
जविरक्तिका--प २५-र८, कमी विरक्तन होने 
वाली, सदा विप्रय रस मे पगी रहनेवाली 
अविशेपग्रादिणो--घू ९-८, सामान्यतया परि- 
चावि 
भविस्मयविसिमिताक्ती-वू १६-७; विना- 
विस्मय के विस्मित श्रो बाली 
अवीणम्‌--पा ४२-ई विना वीणा के 
अवेक्षितव्य--चू. ४२-१०; देखना चाहिए 
अब्यक्तकाकली--उ २९-१९; श्स्फुट काकली 
स्वर 
भन्यक्तशोभितपदावाक्‌--धू. ५८ , सुन्दर 
शब्दो से भरी गुपचुप बात 
नन्यक्तोत्थितरोमरेखा-- प॒ ल-इ, कुशछछ-कुछं 
भोनती हई रेखा बाली 
भन्याधिरान--प इल्-्र; विना रोगके 
रोगी 
अन्यादत--धू ६८१, त्रिना रोक टोक 
अव्रतध्न--प ३५-इ्‌ , त्रत के श्ननुकूल आच- 
रण॒ 


प्रूय॒ न 
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अशोकवनिका--उ २६-१६, अशोक वारिका 
जशोकवनिकादीर्धिका--उ २४-६, अशोक 
वनकी वावडी 


अशोकवनिकाम्याश-उ २६-१६, अशोक 
वनिका के समीप 
अशोकवनिकारक्ती --उ २५४८-७, अशोक- 


वाटिका का रक्तक पुरष 
अशोकवालब्र त--उ २६-१६, ग्रशोक का 


छोय पौवा 


जशोकष्तमदोहख--पा १००१६) स्री के 
चरण ताडन से फएूच्ने बलि श्रशोक की 
तरह कामेच्छ प्रकट करने वाह 

अश्टच्ण--उ २४-इ; ुरदरा 

भरिरष्ट--धू ३७-२; मेल न खाना, सव॑चित 
न दाना 

जश्ववन्ध---या २१-६., साईस 

जपेप--परा ६७-८) (प्रा) नि. रेष, सवर शरोर 

अष्ये--पा ६७-१०, पात करती है 

अष्वेण-- (प्रा) पा ६७-१०) ओव या 
इन्दरियसे 

भसकरुणशाङ्करेखा-पा १११-इ 
चन्द्रमाकीरेखा या किरण 

जसङृतसज-- पा ४१-१७, कितनी ही बार 
जो सजित हो चुके दै 

जसक्तपीनजव--लुली हुई भरी जधा 

म॒सद्कोणेवण--प ३२-२६; श्रपने स्वलूपमें 
शुद्ध जिसमे किंसी दूसरी गान विधि का 
समिश्रण न हुआ द) 

जसजन--पा ४१-१७) अपराय रदित 

जसद्वाद--चु ६७१) भूठा शन्ठया भग 
कथन्‌ 

असनकृसुम--धू ६५-४५ असनवृत्त का पूच 

भसलमस्तविदसित-- षू १७-च्रा, विस्तृत हसी, 
खुरुकर हसना 

मसुम््राधकवयाविभाग--पा ३३-१०, एेसे 


अष्टमी के 
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भवन जिनमे लम्बे-चौडे चोक एक माग 
को दूसरे भागसे अल्ग करते दा 

जस्माष्तराग- पा १००-१६) भास्ता या 
परेम विना समाप्त करिए 

असयुक्तख-पा १००-१३,न पह्चाना जाना 

अलिमाल्िनी--पा २६ छस्य की रपेक्ति 
वाली 

असूयापिश्यन--पा ६७-२४ ईर्ष्या की जटन 
का सूचक 

अस्वस्थरूपा-- ए ८-द्‌, कुं वीमार 

जहरया--चृ ६४५ 

अहीनकाल--पा ८१-४) ठीक समय 

अहूण--पा ४१-२५, जो हण जाति का 
नदीं ह 

गाउण्गि--(्रा) पा ६७-८ पूरणं, भरपूर 

माउदहे--घ्रा) पा ६२, अघ्र-शख्रमें 

भाकणपूण--व्‌ ३-ईं, कान तक खौचना, 
कान्‌ तक तानना 

भाकारसवरण--प २५३८, धू ४२७) 
आकार का दिपाना 

जकाशरोमन्थन--प ८-११, विना चारेके 
जुगाटी करना 

जाङ्ल्दश-- पा ३०-२,फडकता हुआ (वल) 

जाङ्लयति-- पा ४२-श्रा, फटकारता दै, 

जाकुरपसभ्यपरिधान-पा ४२-४, दाहिने 
कन्वे पर लदराता हुआ उत्तरीय 

साङ्लिताटरान्ता--पा ६१-य;, विधुरे 
केशो वाटी 

जष्नमाना--प ३३-२७, रुनगुनाती हुई 

नाद्तिमान्रमदरक-- प १८-२६ देखने भर 
का भला पानस 

आाछश्छ्न --षू ११-१५; खिची हई तलवार 

आादृशद्गमान्रसदाय- धू २१-१५) बाहर 
खींच गड नगी तल्वारके साय 

आाद्ष्टपाद्‌--पा २५-आ, स्िकोडा हा वैर 

लाक्ल्द--वू २७-१०; शोर, जोरकी त्रावाज 


चतुनागी 


आक्रोश्यत्ति--उ १६५, कोसता टै 

उाचिक्ठराग--प्ा १०१-ई जिपका रागया 
लालो चिप गह 

ञआधिप्य--पा १००-१५) खींचकर, पकर 

मागन्तुमनः--धु २६११, अने की इच्छ 
वाल 

जागसमप्रधानता-- प्रा ६७-२०, 
मुख्य मानना 

जागङ्ति--पा ३१-७, छिटका हु 

आाघाटित--पा १८-च्र धक्का दिया गयां 

लाव्राययन्ती--धू ६७-१८) गन्ध देती हुई 
तृप्त करती हृद 

आचायंगौरव--प ३५-२०, आचार्यं का रो, 
प्रभाव 

जाचायंद्तिणा-प १६-२; उस्ताद की मेय 

जाह्ारत--धू. ११-३, मनचाही रति 

जाटोप-प २४-२०, भव्य स्वरूप 

नाठक--पा ६२३-अ, सुगन्धित मिष्ट, गोपौ 
चन्दन 

जाणा ( प्रा )--पा ६७-०, अन्ना 

जतुरीमवति--वू २३८- भा, अर्थिरता का 
दोना, गडगत्रडा जाना 

जातोचय--प ३-्र; २-६) एक प्रकारका 
वाजा 

आात्मगुप्ा--पा ननद; केवाच 

जाव्मदशं--प ई, दपण 

भारमदशेन--धु २९-७; अपना मत, अपना 
सिद्धान्त 

आत्मप्रच्दूदन-प् २८६; 
दिपाना 

अआत्मटिवि-- गर ६२३-अ, अपनी जिलावर 

खात्मशका-प २१-१२, त्रपने यारे में सदेद 

जान्माद्गस्पशप्रदान--उ २७-१, अपने शरीर 
में मश्वाना 

आात्माथध्रधाना-- घृ ५६-१०) पना काप 
बनाने या साघने वाली 


शाल को 


अपने का 


शब्द्‌-सुची 


आद्ष्टस्फुरि ताघर--घू ६७-श्र, दन्त्तत दारा 
फोडकते अधर 

नादेहपातलीका--उ १९-१; गिरी अवस्था 
या दल्ती उमर का नखय 

माधिराज्य--पा ४९-३, सर्य स्वामि 

अधूत धु-२६-अा) चथ्ट 

आघोरण-पा ३४-इ मदावत 

जआनन्दपुर-त्रडनगर, गुजरात का एक 
नगर 

जापणामिधान--पा ६७-१३) दुकान का नाम 
पता 

जापस्तम्ब--पा० १२-७) एक स्मृत्तिकार 

आपानमण्डप-पा ३०-२; वह्‌ स्यान्‌ जरह 
सुरापान्र ( चषक ) का दौर रहता है 

मापुखनिखात--पुखपरयन्त घुसा टृश्रा, अन्त 
तक प्रविष्ट 

जापुष्पयति-पा १३५-्रा, विलाता है 

आाक्तयश--घ्‌ १४-६ पीदौ दर पीढी से प्राप्त 
प्रसिद्धि 

जाप्यायन-- उ २७-१; हूलसाने बाला 

आप्यायितमनम्‌--व्‌ ६५, परिपूणं मनवाला, 
रसाप्लावित मनवाला 

जाप्यायितमन्मथ--घु ४०-द; काम से तृप्त 

आवद्धमण्डल--पा ३१-श्र, मण्डल बोधे हूए 

नावद्धश्वेतकाटकणिकाप्रद सित्तकपोख्देश-- 
पा ४१-१७, सफेद लकडी के कुंडो से 
धवित कपोलवाला 

आभीरक-पा १७-२, श्रामीर जाति का 

आामीरक--पा ११२३-२, दुर्दशाग्रस्त 

जामयावसन्न-पा ३९१३, रोगसे पद्काडा 
हुआ 

नामिपभूत- प्र २१-२४, मास की तरद 

जाखजागुण--प २१-इ, लिपाई पुताई का 
गुण 
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भायतश्रूल्त--धू ६१११ विस्तृत या लम्बी 
भाद 

आयति--धू ३५-४, सम्मान, प्रेम 

भायतिक-प ३१-२५, पा १२०--प्रा, भवि- 
ष्य में श्रानेवाछा ( तदात्व का उलय ) 

जायत्त-- धू ६२-१६; मग्न 

नायासकर्ता--प ३८-इ, कठिनाई पैदा करने 
वाला 

जायासयत्ति-पा ३८, कष्ट दे रही है 

आयसितवानू-पा ७२-१, थकाया 

आरम्भ--प २०-२०; व्यायाम, श्रम 

नरम्भ-- पा ११७-१३; ठार वाट, 
शोक्त 

माजेव--पा ५२३-ई, भलमनसादत, सिधा 

जआजंवयुता--धू ३८-इ, भोली-माली 

आतंव-उ २३-श्रा ऋतम होनेवाल मासिक 
धर्म॑ 

आर्तानुपात--पा १२३१-१, आतं के श्रनुसार 

जायंक--पा १३६-२, दक्षिण के एक कवि 
कानाम 

जआयंघोरक--पा ४१-१५, सजीला बलिडा, 
कोतल धोडाजो सजाकर जलूसमे ले 
जाया जाता है 

जायंनारदत्त--प २०-५, 

भायंमूख्देव--प ३५१५, 

आर्यश्यामिरक--पा २-२, 

आरभस्व--सा ५२ - १४. श्रालमन कर डलिो, 
कूट उलो 

आखापयति--पा ३७, मोली सिखा रष्टी है 

आलुक्ठान्जनाप--धू ६५-१ जिसकी श्रो 
का अजन फैल गया ह 

आलेख्यपट--पा ८९-आ चिच्नेपर 

जआरेख्ययष्च--पा ७६-ईइं, चिचल्खित यत्त 

आरङेख्यवर्णकपात्र- पा १००-११, चिच कमं 
मे प्रयुक्त र्गो की प्यालिर्यो 


रान 
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नाचन्तिक--पा ३२५-्र, ग्रवन्ति जनपद्‌ के 
पुर 

आवन्तिकं स्कन्दस्वामिन्‌- पा १५८-२, 

आवतं--प ३९-इ, चक्कर 

आतर्त॑न-प ३०-१२१, घूतना 

जावत्गत्‌--घू २०-इ, उल्ला हुश्रा, धक्के 
मारता हभ; 

ञावल्ममान--प ३१-ई३; यल्यलाता हुआ । 


लावद्िितस्तनतर--धू भपप; यलकता 
हुया स्तन 
नाचादयन्ती--पा ५२-३; वजाती हई 
जाविग्न--पा ७त-त, घव्रडाया हआ 
आाविद्ध--धु ४८८- ८) घुमाया हस्रा 
लाविद्धमेपराकलप -वू ६०-१, वेवी हद 
मेखलासे युक्त 
लाविष्करोति-- प्रा ८१-१५, खोल रदी द 
आाविष्करुत--प्रा ५२-१३) सवंविदित 
जआविष्कृता--पा ६०-३, प्रकट कर दी गई 
आसक्तमण्डल--धू. १११२) अनुरक्त समूद 
आसङ्ग--पा १००-११; पु्गाग्धित भिद्धी 
आसञ्यते--घा १ १७-१५) ल्टकाई्‌ जाती दै 
जाच्ित --उ २२-९) वैठ गय। 
आस्वादयिप्याम"--प १७-६, मज्ञा दगा 
आस््रा्यतर--प ६-६; विशेष स्वादिष्ट 
जाहृतमापक--पा २०-इ; माघक ( एक छोय 
सिक्का ) दरण करने या जीतनेवाला 
जाद्धानप्रयोजनन--उ २८४) पुकारने का 
कारण 


इतप्पु ( प्रा० )- पा ६७-७, इत. प्रति 

हुन्तकथ पावंतीय--पा १७-२;) इन्तकथनाम 
का पर्व॑तनिवासी 

इन्द्रदत--पा ५८; 

इन्द्रस्वामिनू-पा ५२-१; ३) 

इन्दिय्य-- पा ७४-आ 
नाश 


इच्दरियशक्तिका 


चतुर्माणी 


दइन्द्ियवाज्यधीश-पा 
रूपी षोडोका शासक 
इन्दियायं--पा १-द्‌, इन्द्रियक्रा विषय 
इभ्यपुत्र-या १4७-२; रईसजादा 
इभ्यविधवारीरा--पा २४-४२;) रईस वर्की 
विधवा स्त्रीक समान दाव-भाव या ठट 
राट 
इभ्यान्त.पुरसुन्दरीकररुदक्षेप--पाठ १३८-ई 
ईस घर की अन्त.पुर बुन्द्री का नख- 
चत 
इरिम--प २७-४ एक पुख्प 
इरिमकालिनी-२५-८) इरिम की रखेली 
दइटविपयप्रादुभाव--धू &४-७, इच्छत विपय 
की प्राप्ति, मन की इच्छाका पूगदोना 
ई प्रणान्तगलिति--पा २२५-ग्र, ओखां पर 
गिर हु 
दत्ति-उ २१-१, दैवी आपत्ति 
दष्याभिभूतद्द्रया--उ २२-८ 
इष्यसि अभिभूत हृदय वारी 
ईपच्कुचितनयनकपोट--उ २८१४, आंखें 
ओर कपोर कुं सिकोद़े हुए, 
ईपत्ता्रान्तनेत्रा--उ र८ आ, ल्ललोद 
ओखों वारी 
दपस्पर्याघ्तचन्द्रमण्डल--उ २९१७; पूणं 
चन्द्रमासे ऊुद्ुदी कम 
उक्तित-पा ६-इ, सिचित 
उस्चावचङसुमोपहार--उ ५-३, नीचे ऊपर 
पुरो के सजे टेर 
उच्छरायवत्‌--धू ९-९) बहुत ऊंचे 
उच्छितिसौभाग्यवेजयन्तीपताक--पा ३३-८ 
सौभाग्यकी सूचक वेजयन्ती नामक पताका- 
युक्त 
उन्वुवृत्ति-प २१-२१ दाने बीनकर जीवन 
यापन करना ~ 
उन्द्ितिहस्त--पा २०-७, मन्न के सिल्ले से 
भय हआ दाथ | 


१२२२-7, इन्धरिय 


२९-१६; 


शब्द्‌-सूची 


उत्कवचित--पा ११२३-३) टका द्रा 

उत्कोट (च) ना--पा २६४ सुफकर द्‌ डवत्‌ 
करना 

उर्कोटित--पा ३२-११, नोकदार बसूली से 
ठोककर खुरदरा किया हु 

उर्किप्चरजतकटशरपाद्य-- पा ११७-१२, चोदी 
के वडोँमें पैर धोने का जल ऊपर 
उठा 

उस्विष्ठाप्रारकोत्तरीयान्ता-पा ११७-््रा 
उडते हूए बाल ग्रौर उत्तरीय वली 

उत्विक्तालक--पा ११५, उपर फेंके दूए 
बाल 

उत्तमाङ्ग--प्र १-्रा) १७-मा, १२२-३, 
मस्तक 


उत्तरकुथ--पा ३४८-इ, ऊपरी कारीन्‌ या 
परान 

उत्तरीयावगुण्डन-पा ८त-३ उत्तरीय से 
टेकना या वेष्टित करना 

उत्तानस्व-पा ६२-इ) ऊपर उठाना 

उत््रापयितव्य--प १७-२०, डराने योगय 

उत्पतन ~प २०-१९१, उद्ुखना 

उ्परखण्डक--धू. ११-९) कमल की पडी 
से युक्त 

उत्परुरोचना--प् २०-अ, नील कमर रूपी 
ओघो वाली 

उत्सङ्गासन--पा ६९-६) गोद्‌ का ग्रान 

उत्सायंमाणातप--पा १०१-आ), धूप को 
हयते हप 

उदुकतैरुबिन्दुधत्ति--पा ६०-प८ पानी में तेल 
की वद्‌ की तरह 

उदग्र-पा १०२३-३) ऊँचा, ऊपर तक्र 

उदयन--पा ११७-ई, वत्स देश का राजा 

उदवक्षित-प१ २०-५५ वू २६-४८) उ ३१- 
२, ५२-१, पा १५२-१,७०-२, ध 

उदात्तराग-प ८४-३, अत्यन्त विषयायिलाष 
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उद्ात्तरागायुध-प ४४-इ, प्रहदध॒विषया- 

सिख का इथियार 

उदाहरेत्‌--पा १२९-ई, बोठे, कदे 

उदितमद्‌--घू ६२३, मादकता का प्रकट 
दोना 

उदुगीणं--प ३१-ग्रा, गिरा हस्रा, पका 
हुआ; ३९२; प्रकट, हुआ ( स्वभाव ) 

उद्‌ ्रोववदनपुण्डरीक--७६-५) मुखकमल 
युक्त ग्रीवा ऊपर उगए 

उदुघाटितगवाक्त--उ ५-६; सुती हुई 
विडी 

उदृण्डपुण्डरीकवनपण्डशोभानुकारिन्‌-पा 
७६-५ सनाछ कमलो के भुरमुट के 
समान शोभा वाली 

उदीपयन्ति--घू ४४-इ; उमाडते द 

उदश्यवरत्तकहरितफरमाखापण्डमण्डित--पा 
३२-१४; गदोयान के योग्य वृक्ते, साग- 
सञ्जी, पू र माला के लिये उपयोगी 
पूरो कौ अलग श्रल्ग खडियों या पाचों 
से मण्डित 

उदुष्टताश्क--थु ६०-१, उधवडा हमा अशुक 

उद्धि्यमान चन्द्ध---प्रा १०५-१, उदित दता 
हुश्रा चन्द्रमा 

उद्धूतकोपा--घू ५१-३) कुपित होकर 

उद्यतेकघुलता--वू २७-४, एक भोह ताने 
हुए 

उद्वतेन--प ३०-१४) ऊषर कूदना 

उद्धेटबुत्तविकायंमाणवीचिराशि- पर १०८२ 
कूल के बादर उपडकर पौलती हई करें 

उद्भ टन --प ४८९१-१, गृथना 

उन्नाटयति--पा ५७-ई, नकल करता दै 

उन्मुस्य-पा ६६-इ, खोलकर 

उन्मुस्यमान वारुभाव-- प ६-३, वालमाव 

छोडती टृ 

उपगु्तसक्--पा ७०-ई, उपगुप्त नाम कास 

उपगूह्य -पा ७१-ई, लिपट कर 


रपण 


उपगृद्यन्ताम्‌--पा १०७-५, प्रसन्न करो 

उपचयक्था-पा ७०३, पुष्ट वनानेकी बात 

उपचरण--धू ५६-३, विशेष श्राव भगत 
करना 

उपचरति--पा २५-७), सत्कार करता ह 

उपचार-व ६-ठ) पा ६९, आवभगत 

उपचार्‌--प्‌ ५६-३, शिष्टाचार 

उपचार---प १७-१८) धार्मिक दत-छात्‌ 

उपचारयन्त्रणा--पा २५-६; प्रावभगतेया 
स्वागत सम्मानका कष्ट 

उपचोदित-पा ७१-आ, उकसाया गाया 

उपदृशमुटि-पा ३१९-आ) गजककी मूटी 

उपदे.दोप--उ १५-६ उपदेश की घुटि, 
सिखने की कमी 

उपद्वार--धू १६-२) पाश्वदयार, सदर द्र- 
वाजे से सय छोय द्वार 

उपाधि--घू ४७-इ, छलः व्याज 

उपनिमन्त्रिता--परा ५१-८, प्रार्थित, खुशा- 
मद की हई 

उपन्यस्यन्ती -पा ३१-७, सम्भालती हई 

उपव्र--धू ८०-१) उत्पात, दगा-फसाद 

उपभोगरमणीय--धू ६६--४) ( वद्‌ काल ) 
जत्र उपभोग सुदावना ल्गे 

उपयाचित--प्र ३१-द; मनौती 

उपवीणा--धू ७-१, चोणा का निचला भाग 

उपवीणित--पा १३१-ग्र; वीणापर गाना 
सुनाना 

उपसहार--पा १००-१३; वल्न कौ श्रवस्या 
जिसमें वद तद करके रखा जाय 

उपसरपामि--पा २५-३, समीप चले चलता हू 


उपस्कारित-प १६--१, देर लगा दिया, 
चढा दिया 

उपद्पशं--प २०) आचमन 

उपदतचिर -- चु ११-१७, विवेक श्य, पागन 

उपदितदपंणा--पा 3७, पासे दर्पण रक्वे 
र 


॥ 


चतुर्णांणी 


उपदितप्रणय--पा १८-अः प्रेम किया ह््रा 

उपे्ताविदारित-पा ६५-र२,कामीकावेश्या 
मे उपेता भावस्ते वरतन।, उपेता नामक 
ग्रप्रमाण॒ उल प्राप्त भिह्लु की ब्राह्मी स्थिति 
या सर्वो श्रवस्या 

उपाक्रोशत्‌--पा १२-९) चिल्लाया 

उपासकव्व--पा ६४-४ उपास्कधमं 

उपे्ताविदारिन्‌--पा २४-६ उपेक्षा विहार 
कथने वाचा भिन्घु, काम काज मं एकदम 
निकम्पा व्यक्ति 

उपोद्य--पा ९७-६; मच पर (देवता सगल) 
प्रस्तुत करके 

उपोद्यते--प ५-६, निकर लाई जा रदी दै 

उपोद्यमानह्दयोद्धेग--घू ४८२, मन की 
व्याङ्कुलता प्रकट करना 

उभयतटश्र्ट--पा ९७-२५. दोनो किनारो से 
ट्य या चृकाहुन्रा 

उदभुक--प १८-ई, जलती लकडी यालुभागी 

उशनस्‌ -धु ६४-२, शुक्राचार्य 

उशीरग्यजन--धु ६६-४; खस का "ला 

उष्णस्यलीकूमलीरा -प १८१६; धूप सकते 
हुये कटयुए की तरह गरदन बाहर भीतर 
निकाल्ना 

उददि-- (प्रा) १६२, दोनों 

ऊर्जितम्‌-उ० २४-८) ठाटत्राट या, शान- 
शौकत से 

उध्व॑हस्तेन--धू १२-७); हाथ उठा कर 
प्रक्टस्पमें 

उर्ष्वाड्‌ गुलिग्रव्त्त-पा १४-६; उठी अगु- 
लियो को नचा कर 

ऋतुरालग्राधान्य--उ ३-३, ऋतु का अपने 
पूरे वैभव पर होना 

घरनुपरिणाम-- ३८-१८; क्हतुपरिवतंन 

एकजाता--प ४२ श्रा, एक होकर, एक साथ 
सिललकर 


शब्द्‌-सुची 


एकतानता--प २५-२०; पूणरूप सेलीनदो 
जाना, ३७-४, एक मे आसक्ति, कापुक 
काएकसे साथ रफेसाव 


एकनटनाटक--पा ४२-द, भाण नामक रूपक 
जिसमे केवल एक्‌ दी पात्र अभिनय 
करता द 

एकमूल--प ४२३, जिर्का मूल एक हो; 
एक जड से निकलने वाल 

एकस्तनावगरित-पा १००-८) एक स्तन 
पर दुलकता हआ ( हार ) 

एकारपातमाव्र--उ २३-१७, पलक भर में 

एेणानचन्द्रि--पा २६-२, ईशान चन्द्रक 
पुत्र.दरिश्चन्द्र नामक वैय 

मोवारिद--( प्रा० ) पा ६७-७, दिप कर 

मोपधिग्रक्षेपाप्यायितवीयं-धू ४८८४, ओ- 
षधि कासस मिन जनेसेव्डी शक्ति 
वाखा 

ओष्टर्वक--प अ, श्रशरफी भारता हुआ 
श्रघर, निष्कया गोल पदककी भाँति 
नीचे भरल्ता हुभा ओष्ठ 

गोष्टोपदशा--धू ६१-ईइ श्रधर रूपी गजक 
वारी 

ककुभकन्दरोपण्ड--धू १२३; कुटज भौर 
कदो की घन खण्डी 

रु्ा--उ २७-७), हयिनी की दोनो बरगलो में 
यँधी जाने वल्गी बद्री या श्राभूषित रस्सी 

कच्याविभाग--पा ३-१०) मलों मं कड 
चौकों का वटवारा 

कचग्रह--पा १२-श्र; बराच का पकडना 

कटा्तप्रहरण--धू १६-४, तिरी चितवन 
रूपी शस्त 

कटाक्तादत--धू ७०-उ, चितवनोँ से घायल 

करिपरदेशबिन्यस्तवामदसर्ता--घ ५२ - २; 
कमर पर वाम हाथ रक्खे हुई 

२७ 


२८६ 


कठिनकूणितब्रद्धककंटाङृति--धु ३६-८, कठोर 
सिक्रुदे हुए पुराने केकदेकी आकृति वाला 

कण्ठा ( घण्टा ) रव-पा &-द, क्एठ या 
घरटे का शब्द 

कतिपयविटपाग्रशेपतनुशख-पा प~, 
फुनगी पर वची हुई कुछ डार्लो बाल 


कथाच्यतिकर--धू ३३-श्रा, बातचीत का 
सम्बन्ध, बातचीत का सिलसिला 

कदथं यिष्वा--प १३-३, तिरस्कार करके 

कद्खीग्भ-पा १००-१४, केले का भीतरी 
गाभा 

कनकतर--धू ६७-१३, स्वणं बके, स्वगं मे 
तथाकयित बृद् जिनके सव श्रवथव सोने 
केदो 

कनकलता--उ २६-५, ३२-२३ व्यक्तिनाम 

कन्द्पंपुप्प-प ३६-ग्र, कामदेव का फूल, 

एमा पुष्य जिसमें कामरति रूपी फल देने 
कीच्त्मतादो 

कन्दर्पार्ता--उ १-ई, कामपीडित 

कन्दुककोडा--प २६१५) ३०-६ पा २३-८ 
गेद्‌ का खे 

कन्दुकोत्पात--प ३०८) गेद्‌ का उचछलना 

कन्दुकोन्मादिता--प २३१-अ, गेंद के खेल 
म नितान्त तल्ललीनता 

कपि पिङ्गखाक्त --पा ६७-इ, चन्द्र की तरह 
कजी श्रोखों वाला 

कपोतक--पा २९-र, ६६-२, छाती पर 
सामनेकी श्रोर दोनों जद हुए हाथ, 
कवुत्तर 

कपोत्तपाी-पा २३२३-६ कयवाली या केवाल 
नामक्र श्रलकरण 

कपोरुतरस्वङितविम्ब--पा ११४८-६; गाल 
पर पडा प्रतिविम्ब 

कपोरुपत्रटेखा- प ८-२०, कपोल पर वनी 
पचङेषा 


२६० 
कम्व्ररवाद्यक-- परा १०४-अा, १०६-आ, 
गोशकट, वेलगाडी, ( मूल्लशब्दरख्प 


कम्बलिवान्यफ़ ) 

कम्मसिदि-( प्रा० }-पा ६२; 
सफलता 

कर किमलयपर्य॑स्तकपोटा--पा ६१-७ कोमल 
हाय परर कपोल र्वे ह 

कजरा ७१-्रा) नल 

क्रजपद--प-२३६ इ, नखत्तत 

कर भकण्डावमन्ा--प १६१६, ऊँट के गले 
पडी 

करभल्छित--पा ८२, ऊँट की चाल 

करमोग--पा छत्-ग्र, सरकारी ज्लगानका 
भागया हजम करना 

कर मोदुगारदु भेगा--प १६-२४, ऊंट की बरल- 
वलादट जैसी चरशोभन 

करचर्यरशनास्वन--प ६-अ, दाथ के ऊदे 
ग्रोर करवनी की भनभनादट 

कररुददुशनपदजजंर--धू ४६-इ ई, नख- 
सृत ग्रौर टन्तच्त से जजंर 

करव्यतिकर--धू £-ई, दार्थो की मटकभरी 
मुद्रि 

कराप्र-पा ५९-३, उंगली । 

ककंराकृति--व्‌ ३६-८) केकडे जसो ग्राकृति- 
वला 

कर्णीपुत्र-प्र ६-३, ६-१्‌, ७-४) ८४, ८ 
८, १२-८, १३-३, १५-१, ८०-भ्‌ 
४१-८) ४१-१३, ४१-२५) ४२-२० 
८२-२) 

कर्णीरिव--परा उ५-आ,१५९-्रा, पर्टसेटका 
श्रा दाये चा जानेवाला छोटा स्थ 

कणोववट--7 १२-अा) कान का फूल 

क्ठंन--पा १०-२, उदर का शब्द 

कपृरतुरिष्टा--पा ११८-८) एर यवनो वेश्या 
कानाम 

कम॑निद्धि--वू ८-२#) काम का पूरादोना 


कार्यं की 


चतुर्भागी 


कर्मान्तभूमि- त ३६-५ कार्याल्य या कार- 
खाना 

कर्मारविपणि-- पा २८-अ, ठद्यारो का बाजार 

कलभक-पां ५५-अ, दायी का कचा 

कल्यन्तो--घू १७-४) त्रनाती हई 

करदकण्डू वन्घुरा--प १६- १२; 
एुजलाहट से भरी 

कटदाभिनिवेश-- उ ३-६; टण्टे कल्द या 
अनवन का डौल 

कर्दास्पद-पा ६८-अ, कलह का स्थान या 
अवसर 

कलि--उ २१-५.; भगडा 

कलिग-पा २५-मा 

कटुपसलिर्वादिनी-- धू ४-६) मटमैला वर- 
साती पानी बहाने वाटी नदी 

कदपयति-प १८-१; करती दै 


कलदहकी 


कवाटगोस्तनकतट--धू ५२-७) किवाड की 
ऊपरी विठेया का जिनाय 

कष्टशब्दनिष्टुरा--प १७-२०, कठिन शब्दों 
से निष्ठुर जनी ~ 

कष्टशव्दात्तर--प १७-इ, कठिन शब्ट ओर 
द्रत्तर 

काकायन~-या ३६-२, कक जाति सम्बन्वितः 
काकायन गोच का 

कास्य-पा १९१५-५, 
प्याला 

कास्यपत्रवेणुमिश्र-पा ३०-१, भं श्रौर 
बोँघुरी के साय 

काण्रीमन्दमघुर-प ३१-१८) मन्द्‌ मधुर 
काकली स्वर 

काकरिणीमात्रपण्या-- परा ६४-अ, केवल एक 
कारिणी मूल्य वाही 

काकोच्छास- पा ७८७, उथली द्रटी सस 
या दोफना 

काकोच्छ.वासश्रमविपमिता्रर -- दपने के 
कारण लडखडाते शब्द 


पानपाच्र) चषकः 


णब्द्‌-सूची 


काकोलुकम्‌--प १६-२४, कौवो ओर उल्लर 
की लडाई या नोचानोच 

काञ्चनतालपन्र--पा ११३-श्र, सोनेका ताल- 
पत्र नामक कान का आभूषघण 

काञ्ीतूयं--धू १२-अ, करवनी की भकार 

काञ्चीपथ-- धू २०-ई; सम्भवतः मूल पाठ 
काीश्ल्य था, करधनी का शिथिल दहो 
जाना 

काञ्चोप्रभोद्योतित--धू ६७-आ, की की 
ग्रामा से प्रकाशित 

काञ्चीशब्द--पा <७-श्र, मेखला कौ आवाज, 
भनमनादट 

कातन्त्रिक--प १६-२३; १६-२६) कातन्त्र 
व्याकरण का विद्धान्‌ 

कातरोष्टो-धू ६५-८) जिप्तके दाठ तडके दो 

कात्यायनगोत्र--प ६४; 

काननान्त'्ुरल्ली-प ३-ग्रा) वन के अन्तः- 
पुरकीषखी 

कान्तत्तरवपुप्‌-प १-ई, अधिक खुन्द्र शरीर 
वाला 

कान्तद्वितीया-परा १० -अ, कान्त के साथ 
दुकरली 

कोन्तनिवेशन--उ १०-इ, प्रेमी का घर 

कान्तारशुप्कनदी--धू २७-८) वन की सूती 
नदी 

कान्तालापचिनोदन--प १६-आ, चुदलभरी 
वातचीत से मन बहलाना 

कामकमान्त--धू १६२) 
कार्यालय 


कामदेव का 


कामकार-पा १२३६-३; कामकी दरक्तया 
क्रिया 

कामतन्त्र--धू २६-६, कामशाल्ल 

कामतन्त्रप्रकरण-प ८०-१, कामशाखर का 
एक श्रष्याय, कामलीला का प्रसग 

कामतन्त्न सूत्रघार-प ६-१०) कामरूपी 
ताना बुननेवाला 
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कामदत्ता--प ११-८ 

कामदेवायतन--प २४-२०) पा २३१६; 
८८३, कामदेव का मदिर 

कामपिशाच-पा १४-इ, घोर कामासक्त 

कामरिद्ग--धू ३१-१; ४६-अ; काप्रचिह, 
वे चिह्न जिनसे कामातुर व्यक्ति पहचाना 
जाय 

कामविजयपताका-- धू १६-६) काम की 
विजय पताका 

कामशरासन--धू १६-इः कामदेव का वनुष 

कामवेश-प २२३-ग्र) कामका प्रवेश 

कामिकराद्ुरिप्रियसखी--धू १६, कामी- 
जनों की उंगल्ियो की प्यारी सखी 

कामित--धू ५३-२) कामभाव 

कामिनीकामुक--पा ६-श्र, कामिनी ओर 
कामुक 

कामिनीसपरिम्रहः--प १७-१५७, ली का अप- 
नाना या स्वीकार करना 

कामिनीसान्निघ्य--धू ११-१२) स्रियो का 
साथया सामीप्य 

काभिम्रत्यवर--पा १२-२, कामियों म नीच 

कामिजनमृत्युभूता--उ १६-१, कामीजनो के 
लिये मृत्यु स्वरूप 

कामियुगर--उ २३२९-७) २३४-५; कामियो कौ 
जोडी 

कामुकजनमहाशनि--उ १९२) कामीज्नोँके 
लिए मदावच्र 

कासुप्पूकिद -( प्रा° )-पा ६७-१०) काम 
से ख््ाल्व भरी हई 

कामेकतानता--प ३५-२४; काम में पूरी 
तरह लीन दोना 

कामोद्रेक--पा ९४-§, काम का प्रा्रल्य 

काम्बोज -पा ३४ कम्मोज मँ उत्पन्न श्रश्व 

कायस्थ परा ८०--्रा; ८१-त्र) पेशकारया 
दफ्तर का मुख्य ज्ेखनाचधिकारी 

कायस्थवागुर--पा ८१-१, कायस्थ का जा 
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कारा--धू १३ सेवा, पूजा 

कारा--पा =८-२०; काराग्रह, बन्दीग्रह 

कारानिरोध-पा ९०-प्र ऊारयागारमं बन्द्‌ 
करना 

कारुण्यमिघ्रा-- वू ५२३-२१) करणा से 
हुई 

कारूण--पा ५६-६; एक देश का नाम 

काकशय--्‌ १८-१६) १९-अ) शरीर का 
कमाय 

कावेश्ययोग्यारणि--धू १६-भा, ( मेखला ) 
उम व्यायाम कौ जननी जिससे शरीरमें 
क्साव या कारकश्य उन्न हो 

कायेक--पा २५३, मुकदमा लडनेवाछे वादी 
प्रतिवादी 

कायेनिष्पत्तिसूचक--प ६२, काम पूरा होने 
की सुचना देनेवाला 

कायंसिद्धिनिमित्त-उ ७-१, कार्थं सिद्धि का 
कारण 

कायाप्यवाशका--घु १४-इ) काम में विध्न 
होने की आशका 

का्यारम्भ--प १७-्रा, मुकटमे का श्रजीढावा 

कारुमोजन~-प २४-१०, विदित समय का 
भोजन 

कारुवर्धित्रणयिनी--धू ५०२, 
प्रेमिका 

कारागुहवूपटुदिन--धू ६५-> ०; काले व्रगुस 
के जलने से धूर का वादलछाजाना 

कालास्थिनिसुगन--पा ६०-ई, टेदी पुरानी 
ददो कीत्तरहका 

कालेयक--प २५३२७ एक प्रकार का सुग 
न्वित कार या काला चन्दन 

कावेरिका--पा ६७-२४, 

काव्यपिशाच-प ६-१२, काव्यम पिशाच 
की भोँतिचिमडादट््रा 

कान्यव्यस्तनिन्‌ू-- प्र ९६-८) कव्य मं श्रनुरक्त 
रहने वाल 


पुरानी 


चतुभांगी 


काशि--पा ५०-द १३४-इ) एक प्रसिद्ध 
जनप्रद्‌ 

कापायान्त--प २३-३, भिक्त के गेरए वेश 
या चौवर का पल्ला 

काष्टकमडत्तर--पा ८०-इ, कचदरी का ल्ढैत 
प्यादा 

काषएटकरह--पा १२१-ईइ, नकी लडाई, 
जिसमे स्कडी की तलवार या पय-फरी 
लेकर युद्ध फिंया जाता दै 

काष्टपाहुकाशब्द--धू २७-१३, खडा का 
शब्द्‌ 

काष्टप्रहार-प १६-२२, उण्डे की मार 

काषटविपुलसितकरश---पा ५७-श्रा) काष्ट- 
निर्मित वडा सफेद्‌ कल्शाकृति कान का 
आभूधण 

किञ्जरक--प ४२-ग्रा, केसर 

किणत्रयकटोररखखाटजानु--पा १८-ई; तीन 
घ्र से कठोर दए. सलार ओर रने 

कितव--प १८२२, पा ३०-३, धूतं, वद- 
माश, जुग्राडी 

किमनुग्रह--उ २७-१, कौन कृपापात्र 

किशोरी--वू २५-१०) नई वेड; किशराः 
वस्यापन्न वालिका 

किस्तख्यक्तीवा--पा ११-५, योडी शराव के 
पीने से किसलय की लालिमा को प्राप्त 
द्द 

किसख्यसुकमार-पा १४६-€; 
समान कोमल 

कीर--पा ठ्५-्रा, व्यक्तिका नाम 

कीणकेण--पा १२-४, वरिखरे बाढ वाला 

ङजरक--घू २२३२-१) एक व्यक्ति का नाम 

कुटङ्कागारनिकेतना-- पा स -५) ह्ुप्पर के 
घरमे रहने वाटी 

ङगङ्नदासी--पा ५२-१३, इन्द्रस्वामी की 
चामरग्रादिणी, समभवत. निम्न कोटि की 
वेश्या 


पक्चव के 


शब्द्‌-सूची 


कुटजनिवसन--धू २-३, कुयज के पूल जेसी 
वटी से सुशोभित जामदानी मलमल्ञ का 
व्र पहनने वाला 

कुटुम्बतन्त्राथ--पा ७८४, वुटुम्व पालन के 
लिये 

ठुंम्बसवस्व--उ २३-१५२४-४; कुटुम्ब 
कासाय घन्‌ 

कुटुम्बात्ययभीर--धू १०-३; कुटुम्यके नाश 
सेडरने वाख 

कृण्डरकोटिभिन्नकिरणच्द्र--पा १०८६-इ 
वुःरुडलो कौ कोटि मे प्रततिव्रम्न डालने 
वाला चन्द्रमा 

कन्तलमोलि- पा ५७-अ, बालो का जडा 

कवेरदत्त-उ ३-६; 

कुमारमयूरदत्त--पा १७-२, 

कमारामाव्याधिकरण-- पा ७८-१९ कुमारा- 
मात्य का न्यायालय 

कुसुदवपी--पा १०५३, कुषुटो की बावडी 

ङमुद्रती-प २८-२१) २८८, ३५१८ 

इसुद्रतीप्रकरण--प २३८२४) कुमुद्वती नामक 
प्रकरणया नारक 

कुसुदतीप्रवोध--प ३९-द६, कुमुदिनी का 
खिलना 

ङसुद्रतीभूमिकात्रकरण-प ३५-१८, कुमु- 
दती नामक नारक मे अभिनय योग्य 
भूमिका का विधय 

ङुम्भदासीकृतकरदित--धू ६-३ खवा्सिन 
का यनावटी रोना 

ङ्ररविरुत--पा र८-अ, कुररपच्ती की बोली 

ङरवक--प २-श्र, २५-अ) एक पुष्पविशेप 

ङर्नारो-- धू ६३-्रा; 

ङर्धिष्येव (प्रा ०-६७-१०, कुलकन्या 
की मोति 

ङलवधू- प र८-९; 

कुरुवधृकुमागं--घू १२-७, कुलवधु के जीवन्‌ 
का सकरा रास्ता 
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कुख्चवधूकारा--ध्‌. १२-३, कुखवधू की पूजा 
कुरोव्सादन--उ १६-२, धर का उजाडउना 
कुरोच्सादनकर--धू २२-प, णद निष्कासन 
करने वाला 
कुरोद्गत-पा १३-ग्र, कुलीन 
ङुवख्यपङाश--पा ४०-्रा, उत्पलपच्र च 
ङ्वृद्ध--धू ११-२२, व्यथं ही जो वृढ हुए 
ङसुमपुर--धू ६-८, पाटलिपुत्र 
कसुमपुरगगनपूणंचन्द्र--उ २३-१४, कुसुम- 
पुरके श्राकाश का पूणं चन्द्रमा 
ऊुघुमपुरपुरन्दर--उ २८७; यह नाम 
कुमारगुप्त को दिया गया था जिसे महेन्द्र 
या मेनद्रादिव्य भी कहते दै 
कुसुमपुरप्रकाश--उ २३५४-२, 
प्रकाश, कुमुमपुर मे सुविदित 
कुसुमपुरराजमार्ग-- घु १३-७, २६-४) उ 
५-२, पाटलिपुत्र का जपय 
कुसुमसमुङकल-प २०-श्र, पूर की कली 
कुसुमवसना-- प २०-इ) एूटो के कपडे पद्‌- 
नने वाली ( पएूलगली या वसन्तकी ली) 
कुसुमविप्णि--प २०-ई, रएूलो का वाज्ञार, 
पूलगली 
कुघुमशयनशायिनी- धू ६६५, पूलो के 
सेज पर लेरने बाली 
कुषुमसमवाय--प २०-१; पुष्पसमूट्‌ 
कघुमसमाजस पिण्डित--प १६-११, पूरले{ के 
देरोसेद्कैहए 
कुषुमसमाज--प २४-१६, भोति-मोति के 
पुष्योकी गोष्ठी या एकत्र सम्मिन 
ऊुसुमाग्रयण--प २४-२५) पुष्पो का पहला 
उपहार 
कुसुमावतिका-- प्रा ६€ -१५.) ६६-१७; 
कुसुरदय--पा ७७-ग्रा, कुठले का जोडा 
कूणित--धू ३६-८' टेढे-मेढे हाय वाटा 
कूच॑कमपीमल--पा ६२-्रा, कूची से स्याही 
गाना 


कुसुपपुर्का 
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दूपासक--पा १९१३-२) चोली 

कूर्पाप्तकार्छवाचितस्ननव।हुम्र खा--पा ११३-इ 
चोली मे टप स्तन ग्रौर बाहूमूल वाली 

कूरस्यवाक्य--प१ ३३-द) तरस्य ग्यक्ति 
कीनात 

कृच्छर ाध्या--पा ३६-१६, प्रुशकिल से वश 
म होने वाटी 

करतकपुत्र--पा ७६-७, गुडा 

कृत्तपोातक--पा ५६-्र, दाय जोड हूए 

कृुतकरति-उ १४-इ, वनावरी रति 

क्रनकनव्य --पा--१२-२ 

कृतऱोपचारिव्व--धू ५८६८-१, वनावरी शिष्ट 
चार 

छतविवाद-- प्रा ७८-११) जिसने विवादया 
मुकदमा करदा 

कृतञ्यय--प ३५; जो श्रपनी पूंजी वेश 
म पूजचुकाे 

कलव्य्रायामा--प २५-२६, जिमने व्यायाम 

( युरतश्चम ) कर लिया है 

कृपीवर्वचः--धू ३६-ई; दलवादे कौ ख्ट- 
मार व्रात या गलती 

कृष्णिलक--धू १०-२) १०-८ 

केकरा--धू ५२-्र, एेची हई (दष) 

कैरल-- या २८-ई, देशविशेष 

केशम्रह-प्रा ४१--ई, वालों का पकडना 

केशपाशायते--प £-प्रा;, केशविन्यास सी 
लगती है 

वे शदस्त--प २५) धु ६२-ग्र) पा-३९- 
७, केशपाश, जडा 

केशदस्ता--उ २६-५, पा १४५-भा, जुड़े 
वाली 

केशान्त---यू ११-भा; केशो का रन्त भाग 

कैतव--प १८२२, २३-अ) वूतेता, वदमाशी 

केणिक्छाश्रय--प ३१-१८, ३१-२०, काम- 
रागसे भयहा, मनोमवका श्रान्रय 

कशोरक--य ५-६, नवयोवन 


चतुर्माणी 


कोकिङल-पा १८४५ ग्र, काकि नामक कुल 

कोकिरावावदृक--प १०-श्र; कूकती कोयल 

कोडक-पा ७६-ग्रा 

कोङ्कचेरी--पा ८४-ईइ, 

कोङ्कण -पा ५२३-द) 

कोपना--धू ४५-्रा कोप करनेवाटी 

कोपप्रव्यावतंक--धू ३९५; कोप का दूर 
इयाना 

कोपध्रसादनोपाय--धू ३६-३; क्रोज को 
दयने या शान्त करने का उपाय 

कोपकरु--धू द८-८) रूठने का मजा 

कोपसवंस्वसम्त--शरू २२-्रा, क्रोध कीराशि 
से सचित (आंसू ) 

कोपाच्चित-- धू १२-इ) कोच से युक्त 

कोपाञ्चितान्तश्रू--पा १२५-ग्र,क्रधसे भारौ 
का कोना खींचने वाली 

कोरम्ब- पा १३८), वीणा के नीचे कार्तूप्ी 
वाला भाग 

कोशोपद्रवा -२७-७, कोशविदीन, जिसका 
मालमता घर गया 

कोश्रख-पधा १३५४-३; एक जनपद का नाम 

कोपीनग्रच्छदुन--प २०-६, गोट से 
पाना 

कोौमारका -धू ३६३, छोकरे, लौडे 

कौरङ्ची--पा ५३, मह टेढा करने याम 
बनाने की भदत 

कौशिक--पा १ ०-र; उल्लू 

कोरिक--पा ५४-१, गोत्रनाम 

णिक--धू २९-१३, सावकाश 

पततजसदश-- पा ४०-ग्र, लहू के सदश 

घतसरजा--घू २६- श्रा, दन्तच्तेत से पीडित 

पित--उ २३-१७) वराद ङिवा गया, एका 
गया 

च्तान्ति -- व्‌ ४४-्रा सहनशीलता, तटस्थता 

तीणेन्द्रिय--पा २९-च्रा, जिसने पनी वीय- 
शक्ति गर्वोदीदो 


शब्द्-सुची 


्ुद्याफलावकोणेमिव--पा ४४४ व्रिखरे 
हप छोटे मोतिर्यो के समान 

घुद्रसुक्तावकीणं -पा १२३१-५, फले हए 
छोटे मोती 

षेत्रक्त--उ १८-२, पतनी के शरीर को जानने 
वाला, स््ीका रसास्वादन करने वाल्ला, 
तेत्र या शरीर मं चेतनात्मा 

दौमवलादक--धू १९-ग्रा; नीर रेशमी वस्- 
रूपी बादल्ल 

क्रयविक्रथव्यापृतजन---उ ५-४, खरीद रिक्री 
करने वाल्ते महक 

क्रियानिष्पत्ति ५६५, कामका बनाना 
या साधना 

क्रीडाशङुन्तस्वन--पा २२-श्र, पालत्‌ पक्षियो 
की चदचहार 

कीडासौष्यपरायण--उ ६-इ, खेल कूद्‌ की 
मौज मे मगन 

क्रोधपरिव्यक्तनयनराग--८-६, क्रोध से लाल 
नेत्र वाला 

कोचशगत--धु २१३, क्रोध के वशीभूत 

क्रोधागाधपरीक्ताथं--प १३-४ क्राध की गद- 
राई जानने के लिये 

करोञ्रसायनोपयोग--प २२-२) रोख रसा- 
यन नामक वाजीकरण का सेवन 

विल्टनाल--प ४३-ई, मसलो द्रई नाल 

खगरुत--पा १०२-्र, विडियो का शब्द जो 
वे प्रात" उठनेके बाद्‌ ग्रौर सायकाल 
वसेरा लेने से पूवं करती द 

खचितगवल--पा १४१-च्रा शचलित, चित्र 
विचि बना हुभा 

खड्गद्धितीय--ग १६-्रा, तलवार के साथ 

खरुजनोपाध्याय--उ २६-१, दुष्टजनों का 
गुस 

खरुतिश्यामिटक--५-६; खल्वार या गजा 
श्याभिलक 

खार्‌ पा ३३-३, खट-इस प्रकार का शब्द 


२६९५ 


खुरपुटनिपात~--घ्‌. २७-१३; सुर का रखना 

खेदारसा--उ १६-ईइ, रति खेढ से श्रलसाई 

गजनतेक--पा ५४-अ) नाचता हृ्रा हाथी 

गजवधू-- पा १०४-अ; इयिनी 

गङ्धायसुना--पा ७८-१;, इस नामकी नदी 
देवता 

गजकलभद्‌न्तदश्नच्दुदान्तर--पा १००-१५ 
जवान हाथी के दति न्रौर श्रोष्ठ के बीच 
काभाग 

गडु-पा ९१-अ; कूवड 

गडुरा--परा ९र-्रा) कूव्रडी 

गणिकाजनकल्पवृत्--पा १२१-ग्र, गसि- 
काओंके लिये कल्पवत्‌ के समान 


गणिकाजनमाता--उ २१-२, खलार्णे 

गणिकादारिका-प १६-९, उ ५-९ गणि- 
काओं की पुर्यो जिन्द पेशा शुरू करने 
से पदल्ते बनारसी बोली में नौची कहा 
जाता है 

गणिकापरिचारिका--धू १६-६) उ २२-४ 
वेश्या की सेवा करने वाली दासी 

गणिकामाता--उ २१-१, खला, 
कोर्मों 

गण्डपारश्य-- प २३८-अ, कनपटी 

गण्डविच्िन्रहास्य--पा ८२-इ, पिचके गालो 
से दवीर्देसी वाला 


गण्डान्तसेवी-धू ५२३-अ, कोल पर रक्ला 
ट्श्रा 

गण्डामोगे-पा १३५-अ, भरे हुए गल सें 

गण्डूकस्वनशष्धित--पा ५२-३, मेटक के 
शब्द की शका करते हुए 

गण्डूध--पा १२३५-३, कुल्ला 

गतग्रभ--उ २-आ, कुम्दलाया हुम, कान्ति 
दीन 

गतयौवना--धू ५०-अ यौवन टली हृदे छरी 

गतिद्वय--उ २८-२०, दत्य में दो प्रकारकी 
चार 


वेश्या 


२६६ चतुर्भागी 


गतिसटङ्िता--धू ५२-अा सुन्दर चाल 

गद्गदभापिन्‌--वु १६२, गद्‌गद स्वरम 
योल्तेवाल 

गन्धतैल--घ्‌ १६-११९० उ २७-१, सुगन्धित 
तल 

गन्सलिलापानिक्तभूमिभाग-- चु ६६-६, 


> 


सुगन्धित जल से सीचा ट्या मुमि भाग 


गन्धाविवात्तित--उ २७-१, गन्व से सुवा- 
सित 

गन्धाव्रद्धमारत--वू ६५-ॐ, गन्ध से भरी 
टवा 

गं मवरत--धू २०-१६, गदे की तरद 
रेकना 

गमगरृह~-य्‌ २४-४, ६५-१०, सदनया 
आवास का वद्‌ भाग जदं लियं रदती दै 

गर्भ॑गुदमोग--पा १९१०-१, गरम॑यद के समान 
भोग या सम्मिर्न 

गवा्त-प २९-अ) ध्‌ १६१; १५-३,पा 
३२-१२; १००११, १० ग्र, 
भरोपा, लिडका 

गवाक्तमारत--- वु २४-६, लिडकी की इवा 

गाढापणा-- वृ ८ कडी गोट वाली 

गाटोपगृढ--उ २२३-अ, गाटालिद्चन 

गाठोपगृहन--व्‌ ६५-११, गादा ग्राल्गिन 

गान्यर्--प ७-इ, सगीत 

गान्यवत्तेवक--ा १३५७-२ 

गान्वारक-पा १४०-१, गान्धार देश से 
आया हुमा, गान्धार देशका 

गार्मपुन्र--प २७-७ 

गीतक--उ ३१-२, पा ६७--६, गीत 

गोत्तवादित्रादिख्य--उ २८-२०, गनि श्रौर 
चनातेकी ल्य 

गुग्णुद्ुगन्धत्रालस्‌ -पा १८-ई, गुग्गु्ञ करे 
गन्धरसे वासित बश 

गुणनती--प¶ १५२, मेललजाल्के गुगुवान्दी 


गुणाभिमुख--पा ८८१३, गुण की ओर 
श्राना या उन्परु् दोना 

गुणोद्धत्ररक्रतकै.--उ ३४-ई, स्वाभाविक 
गुर्णो के जन्मसे 

गुक्षकुर--पा ६७-२, ६५७-१३; 

गुक्ुकेण--( प्रा ) पा ६७-७ 

गुक्षगर--पा ७८-अ, कोतल गर्दन, जिसका 
गला छिपा हुआ दै ्र्थात्‌ नोखा 
जाता हे पर प्रकट नदीं हता 

गुष्ठरोमश--पा १४२-३; मुक्रुन्दा;) जिस 
पुरष के मूं ्रादि के वाल नदी हेते 

गुरजनयन्त्रणा-- प ३८१४, वड| की कंडी 
शिक्त 

गृढभावा-प ४०-अ, मनके मावकोद्िपा 
रखने वाली 

गृहवेदन--प ३७१८) छिपी कसक (क्ट ) 
वाला 

गृददेदली विरग्न--धू ५२५ घरकी देदली 
पर रक्ला हुश्रा 

गददारकोष्ट--प ६-४, घु १८-१४, वरोठ, 
श्रलिन्द्‌; धर के वाहरी दार पर चना 
हरा कमरा 

गहप्रणारिसखिरोदुगार--धू २४-अआ, महल 
की पनाल्ली से पानी का निकलना 

गहभित्ति-पा १०५-इ) धर की दीवार 

गृहमध्य--घू ६६-६; वर का मभला माग 

गुदररिखिन्‌--पा ५२-ई, घर का मोर 

गरृदसरसप्रतिरत--पा २२-३, पालतू सारस 
की गृजती ग्रावाज 

गहीतपरथजामदग्न्य राम--ष्‌ ३२-२९) 
परशु धारण कर्ते वलि परशुरान 

गहतीतवास्--प १६-रेातचोत म लगना 

गृहीपदार--व्‌ १६२; धरा द्यो द्वारः 
खदर दरवाजे से सदा हआ द्वार 

गृहोपवन-- यू ६७-१२) गृदोय्यान 

गेहरिलिन्‌--घू ७-ई, ्रर का मोर्‌ 


व्द-सूची 


गो्षुर--प २१-२, गोखरू 

गोत्रग्रहण---धू ४०-१, नाम लेना 

गोत्रवाक्यत--धू ४ ई, नाम ठे ठेनेका घाव 

गोपानसी--पा ३३-६, खिडकी की चोरी 

गोपारखक्-प ६-१४, ग्वाला, ग्रहीर 

गोपाख्ुर--१८-२१, ग्वाल के धर 

गोमदिप--पा ७८-इ, नरभसा 

गोग्कनप्तू--पा १३९१-२; गादर या कायर 
वेल का नाती 

गोयान--धू ६२-ई; व्ेलगाडी 

गोष्ठक--मू० २६-६, गोष्ठो स्थान 

गो्टीक--धू २६६, गोटी के सदस्य 

गोष्टीशाला--घू २६-२०; गोष्ठी समा 

गोस्तन--धू ५२-७) द्वार को ऊपरी बिलेया 

अहपति--धु ६१--४, चन्द्रमा 

अरहोपरष्ट चन्द्रमण्डर--धू ४८२; प्र से 
ग्रसित चन्द्रमा 

आमोपान्त--धू २७-७ गोव का सिवान 

म्रवेयक-उ २७-२, गले की र्हैसटी 

घटदासी--पा १२१०-२, कुम्भदासी 

घटूयन्ती--पा ३६, भनकारती हुई 

घनसमय--धू २-ई; वर्षाकाल 

घनारुका--प २८-श्रा, घने बाज्लो वाली 

घाण्टिक--पा ७५, घ्रडियाली 

घुणक्रिया--पा ६२३-ई, कीरी कोय 

चकोर चिकुरे्तणा--पा० ११५ द्र चकोरके 
जेते बार ओर मोघ वाल्ली ( यवनी ) 

चक्रपीडकक्री डा--प० ६-५ चकडोरी या चक- 
रीका खेल 

चक्तव्रङ्य--पा० २४-द्र परियेका पुष 

चक्रवाकोपदिष्टानुरागा -धु० ६५-५ चक्र 
वाक से प्रेमका रदस्य सीली हुई 

चच्चदूबाहुद्रया-पः> ३१-च्रा जिसकी दोनों 
नारे" चमचमा र्दी दै 

चच्चरतरङ्गा -घू० २६-भा, चञ्चल गति- 
वालो 


३ 


२६७ 


चच्चटाक्त-पु० १७-२, चञ्चलनेच 
चटु--पा० ७२-अ सुशामद | चाटुकारिता 
चण्डालिका-प० ६-७, ८-६, सोलह वर्प- 
की ग्रायुकी कुमारी, षोडशी बाला 
चतुरकथाः-पा० १५८-अ बात करनेमें 
चतुर 
चतुरपद विन्यासा-उ ० ६-२, नपे तुले नजा- 
कत भरे पैर रखनेवाली 
चतुरमधुरहसितरति-उ ° २२-५ चुर रौर 
मधुर सीसे युक्त काम 
चतुरिका--ध्‌० १४१४ 
चतुरुदधिसमुद्रयफल-प० €-्रा 
समुद्रोसे प्रात माल ( रत्नादि ) 
चतु्थंवणं--पा० १२-१० शुद्र 
चतुष्पथश्रङ्धारक-पा० २०२३-६) 
ग्रौर तिमुहानी 
चततुष्पदा-प० ३२-२७ खस्य के साथ गाई 
जानेवाली गीति-विशेष 
चरवरशिवपी्ठिका--प० १८-११ चौरहि पर- 
की शिव पिण्डी 
चन्द्रक--ध्‌ ° ११-६ मोर पमे घने चन्दक; 


चारों 


चौराहा 


उनके जेसी चित्तियोः या तिलमिल्ते 

चन्द्रधर-प० ३१-२६) २३२३-६ भ्यक्ति- 
विशेष 

चन्द्र घरकामिनी-प्र० ३१-९ चन्द्रधरकी 
र्खेली 

चन्द्रशाङाग्र-पा० ११२३-२ चन्द्रशालाके 
समत्त 

चन्दरातप-प० २१-१६,) १7० १९१०-१ 
नचोंदनी 

चरणताढडनसक्तक-पा० ८-७ चरणताडन 
नामका 


चरणदासी-उ ० ६-२; १६-प 

चरणनकिनराग-पा० १००-११ चरणकमल 
कारंगना 

चरणपतन--उ० ३-१० पेरोमे पडना 
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चरणपदविन्यास्--पा० ¢१-३१ कटमोर 
रखना 

चरणाभरणशब्दसृचिता-पर° ६८५ पेरके 
गहनोकी भनकारसे जानी गद 

चरितचपक-पा० २६-श्रा शयव्रका प्या 
चलता दै 

चरितानुगामी--पू० ४६-७ चग्व्रिका ग्रनु- 
गप्नन करने वाला 

चटकपोतसूचितहास--प्र १२-६ गाल- 
पिचिक्ाकर सीरी सूचना देना 

चरूतारका--चू०५२-इ चश्च पुतली 

चलत्कुण्डला--ा° १०४-इ चल या दिले 
हुए कुण्डलां वाटी 

चरमणिरश्ना--पा० ६९-्रा एेसी स्णना 
जिसके पनकरे घागेमे एक स्यानपर गहि- 
याए्‌ न होकर खिसकने वाले दा 

चरा्ठी--धू०° ५४-३ चश्चल नेत्रवाली 

चपक--वू° २७-ई सुरापान पात्र 

चामरग्राहिणी-पा० ५२-१३ ७८-१ चवर 
इने वाल; 

चार-पा० १८-२४ जासूप्ती 

चारछरत्य--प° १८-२६ जासू की करतूत 

च्रारणदासी-उ० १८११ 

चातका--उ० २२९-भा सुन्दर 

चारखीर यौवन--उ० ५-श्र भवटचेलियों 
करता यौवन 

चारखीरा--व्‌ ० ५२-६, उ० ५-८, २६३ 
सुन्दर दावभाव या नखरे 

चारविस्तीणेशोभा--उ० ३५-अ दिरकती 
शोभा से सुन्दर 

चारुणोभ-उ° २७-२ सुन्दर शोभा युक्त 

चिकित्सितु-धु ° ४३-१ इलाज करनेकरे लिये, 
उपाय करने के लिये 

चित्तक्षान--धु ६४-श्रा मनक वरात भोषि 
लेना 

चित्ततरिभु--पा० १२२ चित्त का स्वामी । 


चतुर्भाणी 


चिततेश्वर--पा° १२९१-१ कामदेव 

चित्रनारी --धू° ५५ -१२ चि त्रट्िित नारौ 

वित्रप्रचार--प० ३०-११ विचित्र ठगसे 
अजघ सन्चालन 

चित्रणारक--पा० ३३-१६ 

चिव्राचायं--प्रा° ६६-१५ 

चित्रिददु-प० २४१२ सिर पर पडी हुई 
टाद की चित्ती 

चित्रितोपस्थित--प० &-५ सोची दई बात 
कायाद श्राना 

चिरध्राधित--पा० ४७-१ चिर अभ्लिपित 

चिरमनोरथप्रार्थित-६८-२ चिर अभिलाषा 
से प्रार्थित 

चिरातिक्रान्त--पा० ३१-१० बहत समय 
ऊ वीते 

चिराध्याल्--धू० २६१८ श्रधिक देर तक 
बैठना 

चिरोव्सन्न--पा० ४१-२५ बहत पदटेव्यतीत 
दुभा 

चीस्कारभूयिष्ट-पा० ११६-२ चीत्कारं से 
भरा हुआ 

चुम्बनपरिषवङ्ग-पा० ७२-१ चुम्बन भौर 
द्रालिगन 

चुम्बनरक्त--पा० ३३-अ चुम्बन में ्रासक्त 

चुम्बनविवादि नी --धू० ६५-८ चुम्बन के 
च्य ल्लकारने बाली 

चुम्बने दुघात--वू° १८. चुम्बनकी चोट 

चुम्बनातिभ्रसद्न---पा० २३२-६ श्रधिकर चुप्वन 
लेना 

चुम्वितचान्द्रायण--प० ३५-ई चुम्बनं 
चान्द्रायणव्रत की तरह हास श्रौर वदि । 

चूताष्कुरनिवोधित--उ० ४-आ श्राम के 
बौरो से जागो हृईः बोई हई 

चूर्णामोदितककंशस्तनयुगङा-उ० २६-५ 
कठिन स्तन को चूं से सुगन्धित किए 
हुं 


शब्द्-सुची 


चेरपुत्र--पा० १२३७-२ दास की सतान 
चेधिका--उ० २६-५ चेरी, नोररानो | 
चोदितसश्रयोगा--धू० ५५-भा सम्मिलन 
के लिये प्रेरित करनेवाली 
चोरिकासुरत--० ४४३ यत्रि अभिसार 
द्राण युत सुरत 
चोरुक--पा २४-ई चोल देश का निवासी 
चौदपिशाच----प१० १८-३० चौक्तेपन या 
छभद्धूत का भूत 
ौष्ठवादित"-पवित्रात्मा 
वाल 
चो्तामात्य-- पा, २४-५ चौक का साथी 
चोदोपचार--प० १८-३२ छृमरूत का टोग 
चौष्तोपायन--पा० २६-२, चोक्तो दारा देने 
यौग्य उपहार 


वैष्णव कलानि 


च्युतमूल--पा० ३२-आ, जड छौडकर 
चन्दकरी -धू० ५६-ईइ, अश्ञिक!रिणी 
चन्दत.--प० १६२, खतन्तरता पूर 
उन्न-प० २१-अ; दन) छप्पर 
दरग्रादी-1० ३६-५) छल छंद को जानने 
वाला 
चुखित--परा° ४४-६) ८४-७ दुला गया 
चिद्र--प०° ४८२३-३, मुसौत्रत, क्ट 
चिद्रद्ार--उ ०; २४-७ चोर दरवाजा 
चिदश्रहारित्व--धु० ४६-५४, कलि देखकर 
प्रहार कस्ना । चिद्र = ( ल्परिक पत्म ) 
मामले कौ कमजोरी, ( वेश्या पकम ) 
आचार दोप 
जगदुघोपणा--धू० ४--ई, सतार भर मे सुनादी 
जघनपात्र-प० १८१६, जवनस्थल रूपो 
पात्र 


जघननिपत्तित--प० ३६-३, जघन प्रदेश पर 
लगे हुए (चि) 

जघनबिम्बा॒कान्तर--वू° २५-८ शीने 
ग्रयुक के भीतर का जघन 


२६६ 


जघनोस्सेक--प० २६-१४ यौवनोदूगम से 
जघन मागका भर जाना 

जघनरथनितम्वधेजयन्ती--पा० १३६-ग्र, 
जघनरूपी ग्य के पाश्वंभाग मँ फदरने- 
वाली पताका 

जघन्यकासुक--प्रा० ४४-६ जघन भाग का 
कामी 

जङ्गम उद्यान--पा० ३१-५), चलता-ङरता 
यगोचा 

जङ्गमतीथे--प० ५६६, चक्लता फिरता तीय 

जननो--उ० २५-१; वेशृयामाता 

जनवादुल्य -धू° &-१०) छागाकी भीड 
भाड 

जनीकतंम्‌-पा० २५-६, अपना तनाना 
स्वजन ना लेना 

जन्मजीवित--वू० ५२३- १४) ६५-१२ जन्म 
ग्रौर जीवन 

जम्बृद्रीपत्तिरकभूत-पा० २१०९; जम्बुद्रीप 
मे तिलक स्वस्य, अम्बूद्रीप मे सवगर 

जग्वृद्रीपवदनकपोलपन्ररेखा--प० स-२०) 
जम्बूद्वीप रूपी सुख के कपोल की प्रा 
वली स्वना के समान सुशोभित ( उज- 
यिनी 

जय-पा० ७८-२२) 
पत्त मे निय 

जयन्तरू--पा० १९१०-२, 

जरद्‌ खुजङ्ध-प० २०-१२; पुरानासतप या 
बुदा विट 

जरद्धिट--पा० ८५.-४ बुदा विट 

जराकोपीनप्रच्छादन--प० २०-६ बुढापेको 
( चिजावरूपी ) लगोरेतते सिपाना | 

जरासच--प० २०-१२ पुरानीलाल, केचुल । 

जरूदसमयदोपगाढापेगा-- व्‌ ° ८-ग्रा वरस्ते 
के कारण कडी गांड वाली | 

जर्द्‌ावङण्डन--धु० ६५४ 


षूघट । 


युकदमे का अपने 


वाटल्लोका 


२.०० 


जख्धरधारा--ध्‌ ° ६५- १ मेवकी जलख्वारा । 

जखरुधरनिर्वापितचन्द्रदीपा--ध० ६४-१२ 
वादलेक्रि कास्स चन्द्रमारूपी दीपकक्रा 
मन्द्‌ दोना । 

जलधरमरकिनि--घू० ६-ई मेधसे श्रच्छदित 
दोनेके कारण अवियाय | 

जरनिधिरशना--उ० ३५-इ समुद्रकी मेखल 
वारी | 

जाततिकटिन--धु ° ६७--१३ जन्मसे कठोर 
भाव रखनेवाला | 

जात्यन्धा--घु ० १३-अग जन्मसे दी अन्धी 
८ अति लजाके कारण सुरतमें श्रो बन्द 
रखनेवाी ) 

जानुदध्न--पा० ११७-अ घुटने तक श्राया 
टु्रा 

जाद्वीतीर्थ--प० १८-११ गङ्ञाका घाट ] 

निषृच्तती-प० १७-१३ अकवारती दई 

जिद्ामूरुस्प्र्ट--पा० ३३-इ जिह्ठाके ऋग्रभाग 
सेदु जाने पर। 

जीणेकापायवच्ला--पर° १३६-श्र पुराने गेरुए 
वस्र पहनने वारी । 

जीर्णोद्यान--पा० ३१-५ पुराना वगीचा, 
उजयिनीमें इस नामका एकं उद्यान 

ज॒म्भण०--प० र२े८~आ जभार | 

स्ातोपचार--धु० ६-ई शिष्टाचार जानने 

वाटा | 

उयोत्सनादशंन---प० ३३-१० चोदनीका दिखाई 
पडना 

उ्वलिततरवपुप्‌--पा० ६९-द 
शरीर वाली । 

उभ--पा० ७५-६ दभ, श्रमिमान | 

दिण्डिक-प्° ४-इ गुडा, डाञ्या । 

दिण्डिगग--१।० ५६-४ गुर्डे । 

डिण्डिस्व--पा० ४९-१, ४९-२; ६३-२, 
उा्य।पन, गुरडापन | 

दिण्डिनू--पा० ६२-४) ६२-६; 
गुरडा । 


ठमकती हई 


११७ 


चतुर्माणी 


डोका--उ० ३-श्रा मूला 
टौचतिम्‌--पा० १०-२ पास ग्रानेके व्यि 
णवि-( प्रा ) पा० ६२ नदीं 
गिय्युदिष्पु-( प्रा० ) ६७-६, श्रपने स्वार्थ 
या कायंपूर्तिके उद श्यसे 
तक्रविक्रय--प० १८-२१ मा वेचना 
तदित्समारुमनविष्ठरूद्गाव्र-- ध्‌ ° 
निजटीके 
वाला 
तथागत्त-पा० ६४-५; ६८५८-७, ५५-ई३; 
६५-ई (१) बुद्ध भगवान्‌, (२) उस 
दशको प्राप्त, विपन्न 
तथागतश्शासन--पा० ६५-२ बुद्धका उपदिष्ट 
धर्म॑ 
तद्‌ाघ्व--प० २१-२५ उसी समयका; नगद, 
प्रव्यक्त 
तदृपत्वायति--ू ° ६४-१० यदं जन्म शरोर 
श्रानेवाला जन्म 
तदुक्तदत्तपरतिवचन---प० ल~ उसके कदे 
हुएका उत्तर देकर | 
तन्त्रीदेद्--धू° २२ ०-द 
टूट जाना 
तनृतरा-प० ४८०-आ दुली 
तपश्वरणदुरवाप-- वू० ६४-११ तपस्या करने 
के वाद्‌ कठिना से प्राप्त देने बाला 
तपस्विनू-पु° श्र° ११-२३, १० १८-१२ 
तापस, दुखियारया, पा० ३२-६ (ल्यग्याथ) 
सुखादि को श्रप्ात्त हने वाल्ला 
तपस्विनी-उ० ५-७ प० २८-३ भिय 
वियोगमं कष्ट भलने वाटी 
तपस्वीखोक--धू° ६७-१ भोला मालाः 
वेचाया छक ओ सुख भोगके अनुभव 
से कोरा रने से तपस्वी" वना दृ दै। 
तमालहरितारपक्कक्रवपन्रङेखा--पा० १०५ 
तमाल ओौर दरिताल के पक से वनाई 
गद पचावल्ली ] 


२-आ 
श्रारिगनसे कोपिते शरीर 


वीणा के तारका 


शब्द्‌-सुची 


तर्णजनसुरतविष्न--उ ० १८-६ अवार्नो के 
मोज-मजे का विघ्न | 

तरणतृण---धू० ८-ई कोमल नदे घास 

तरणसहकार--पा० १३५३ नवीन सहकार 
वृत्त, तरर्णां का समागम 

तरूरसमुदिता--प० ३-अ वृ्घौके ससे 
मतवाली 

तष्य ( प्रा० )--पा० ६७--८ उसे 

तहम्मि ( प्रा० )-पा° ६७ -८ तोर्मेदी 

तादात्विक--पा० १२१-घ्रा जो वतंमान 
जीवनम दी भोग भोगनेमे विश्वास 
करता है 

तान्त--प० ७-श्र शियि श्रलसाई हुई 

ताम्बूलसेना-प१० २५-८) २५-१६) २५- 
२६; २५-२९ 

ताश्रतलाङ्गलि--धू० ५२-अ लाल हयेली 
ग्रोर अगुली 

ताञ्ननयन--प० ७-्र लाल ग्रलिं 

ताम्नाम्भोरहपच्र-पा० १३८-्रा 
कमल की पल्युडिया 

ताम्वूलाचसिक्त-पा० ४२-२ पान की पीक 
मे सना हुमा 

तारेण्यवद्धकामतन्त्र--धू ° ६७-१४ जवानी 
से भरे हुए कामके वशीभूत 

तालान्वित-भू० १७-इ ताल युक्त 

तार्द्रन्त--प० म-द, १२-ई 
ताडका पला 

तालब्रन्तमासत्--धू° ६६-५ ताड के पले 
की हवा 

तिरस्करिणा--प१० ३३-२४ पर्दा 

तियंक्‌कटा्च--धू० ५२-१ तिरी चितवन 

तिर्कमागं--धू° ६६-८ तिलक का स्थान, 
तिलक का चिह्ध | 

तिलकशिरस्‌--प० ६-आ तिलक त्तका 
च्मम्रभाग 


[५ 


२५--२८ 


२०१ 


तिखकावभेद--धू० २५-७ तिल्क का परगड 
या फैल जाना 

तुरगश्वासपिश्न-पा० २८~इ घोडे के सवास 
कीतरह्‌ 

तर्यम्‌--पा० ६७-६ चौगुना । 

तुपारपरष,--प० ३४-७ वफ के कारण 
भेदने वाला 

त॒षारसुक्तावपिणी--धू° ६५-१० पाले की 
चूदेः बरसाने वाली 

तृणपिशाच--पा० ठ४-ई तिनको से बना 
पिशाच जैसा 

तृतीयाव्रङृति-उ ° २१-५ नपुसक, हिजडा 

तेजस्विपुरुपनिकपोपर -धू° ११-८ तेजस्वी 
पुसो को परखनेवाला निकष प्रस्तर 

तोयान्तर-प° ३३-१६) जलवापी के 
समीप 

तौण्डिकोकि--यद-२,पा० १२१-२,१४७-२ 

तौण्डिकोकिदिष्णुनाग--पा० १००-२१ 

त्निक--पा० ६.१-्रा कमर का वदं भाग जहां 
दोनो कृदो के वीचमे रीटकी इड्डी 
मिलती दै 

त्रिकपरिवतनसावचीक्रतद शनीयतरा--पा० 
१००-द६ त्रिक भागके धुमाने से साची- 
करत मुद्रा से अधिक वुन्दर लगनेवाली 

त्रिफङ--प० २१-२३ त्रिपला ( द्य) बेडा 
अवल ) 

त्रेवियच्रद्ध--पा० १२-५, ७८-२, १४३२-१ 
तीन विद्याश्रों के जाननेवालों की भोति 
सम्मानित) एक व्यग्य उपाधि 

स्वरानुष्ठेय--उ ० २०-४, २३-२, २५-६ 
शीघ्र करने योग्य 

व्वरिततरपद विन्याषा--प० २५-१६) ११- 
५, जल्दी जल्दी पैर बडनेवाली 

दक्निणत्व -धू° ४५३) अनुकूलता 

दच्िणा-- ° ४५-३, ५५२ त्रनुकरूल रदने 
वाली 


०२ 


दण्डनीत्यान्वीक्िकी--प० १४-२ दरडनीति 
यग तकं शास्र 

दुण्डलाहाय्य--पा० ७८२९१ श्राय टरढ 
के श्रदा करने में सदायता 

दत्तररखणि -प० १६-७, १६-२१, १८२; 
एक पात्र 

दत्तकसृच्र-प० २५८३ 

दनचश्रतिवचन--प० ३०-७ उत्तर देना 

दहुणमाध्रव--परा° =-३, ८-४ ददोडा माधव 

ठन्तनिपतन -पा० ३३-२ दोति का भमिरना 

ठन्तपदजजंरष्टौ-१० ३५ अ दन्तक्षृत से 
जर्जर दौठ गली 

दन्तान्छान्त--उ० १२९-श्रा उन्तच्तृत 

दन्टद्युकपुत्र-1०° १६-७ 

दयितमाव्य--पा० ५६ प्रेमीकी माला 

दयितविष्णु--पा० १७-४ 

ददरक--प० ? ०-६; १०-७, २५-१० 

दशंनपरिदार--प१० २१-६१ दर्शन से चना, 
यिपना 

दशंनमात्ररम्य--7ा० ७६-ई देखने भर करे 
लिये सुन्दर 

दशनोपहत--प० २४-१५ देखने से मैला 
भा (नेत्र) 

द्शनच्डद्-- र ५८१-ई, १००-१५ श्रध 

दशनपद--धु° ६५१४ दन्तसे किया द्रा 
चिह 


दशनमण्डलचित्रकङुन्द्रा-पा० ५६-अ 
दन्तक्रतो से चिचित पुष्टा वाटी 
दु्णनव्र्तन-चु० ६५-?४) उ० १-ग्रा 


ओष्ठ 
दशाथंवणे--पा० ११७-१८र्पोच रग 
दष्ठाधे्टि--पा० १२५-्रा अर्वोष्ि काटे टृ 
दाचिणास्य--पा० ५३-श्रा, १३९६-२ दक्निणी 
या दक्तिणि देश ते भाया हभ 
दार्िण्य--प* २६-१५) ° ३५-८ अ्नु- 
कूखता 


चतु्भाणी 


दाचिण्यथना--ू० ६०-इ दाक्षिण्य से परि- 
पूण 

दाक्तिण्यपल्लव--प० ७४-२७, शिष्टचाररा 
एक सुकुमार क्म या हल्का नमूना } 

दाक्षिण्यभोग्या--धू० १०-अ, श्नुदरूल भाव 
से मिलने योग्य, ग्रनुकूल भावसे उपमोग 
करने योग्य | 

दातिण्ययुक्ता--धू° ६५३, अनुद्रूल रहने 
वाली । 

दाक्तिण्यविपय----धू° ६२-८ अनुद्रूर । 

दुाचिण्यातिव्यय--प० २५-२६ आवभगतकी 
किजूलखर्चौ । 

दानि--( प्रा ) पा० ६७-१७ इस समय | 

दात्तक्राया --परा० ७८६ दत्तफ विरचित 
कामतन्नकरे विद्वान्‌ 

दानकामा--पा० रकम प्राप्त करनेवारी 

द्ारकमं--घू० १२३ विवाहकमं । 

द्ारिका-प्० ७-३ मरोवनप्राप्त कुमारी । 

दारिकासुन्दरो-म० ६-प वेशमे वह ऊुमारी 
जा अमी नयवन्द द| 

दारिद्रयतमोपद--उ० २३-१४ दरिद्रतारूपी 
श्रन्धकारक दयनेवाल । 

दा ह्पचंतक--पा० ३३-१६ भवनोयरानकरे एक 
भागते क्रीडा पव॑त । 

दाशेरक रद्रवमन्‌--पा० १७-२, ६७-ई; 
६७-३ दासेर या दशपुरम दद्रवरमां | 

दादभ्रतीकार-प० ८३ व्वलनकृ¡ निवारण | 

दिच्खु ( पा० )--पा० ६७-७ देनेकी इच्छा 
वाला] 

दिवसविगम--पा० १५-आ टिनका समातं 
दाना या वीतना। 

दिवससमयदूत--पा° ६-श्रा दिन उगनेका 
सूचकं | 

दिवा चन्द्रुङीटखा--प१० २१-९८१नके चन्द्रम 
की तरह । 

दविवासुरत--२५-२२ १० २६-ई दिवारति । 


शब्द्‌ सूची 


दीनवास--उ० २४-८ गरीत्री पूवक रटना । 

दीपनीयक--पा° ३६-१२ श्रग्नि मडकाने 
वाटी द्वाई | 

दीपप्रयोजन--उ° २८१० दीपककी श्राव 
श्यकता | 

दीकोपा--धू० ५६-द देर तक कोप करने- 
वाली । 

दीधं्तरीक्ताक्--पा० ४१-इ बडी-बडी ग्रो 
वाल ( मुल ) | 

दीघायुप्मती--धू° ६७-२२ छम्ब त्रायुवाटी; 
बुदी । 

दीर्घिका--प० २३-१६) १० १०७-अ पुष्क- 
रिणी, चावडी | 

दीपद ( प्रा० )--पा० ६७- दिखाई १३ | 

हु खशोङ-प० ४१-२७ पर दुःखते द्रवीभूत 
दोनेवाल्ला | 

दु.शिदपिनू--प० २७-इ; बुरा शिस्पी या 
कारोगर | 

दु.ख्रा--य्‌० ६४-१२ जिसमें कठिनाईसे 
चलना या निकासहो। 

दुकूरदशगन्तोदवे्टन-प० ४१-१ च।द्रके 
किनारेको गूथना | 

दुकूरपटिकवेटितिशीर्पा--प० ३१-१६ दुकूल 
पट्टी सिरम च्पेटे हई । 

दुरवगाहा-- धु ८-७ कठिनाइसे पार करने 
योग्य | 

दुद्रुएुः--प० १६-३० दौड-यूपका इच्छुक । 

दुन्दुसीना पुरोधा --पा० ६-आ इग्िर्योका 
दादा । 

दुन्दुभिपारिपाश्वक--पा० ७५-आ नगाडची 

दुदिनगान्धवं--धू० ४८-३ वष्टि वाले दिन 
किया ृश्रा सगीत का उत्सव 

दुदिनदोप--धू० ७-३ मेदवूदी का खराव 
मोसम 

दुर्दिनपातक--धू° २६२ दुर्दिन ( बरसात ) 
का देष 


३०३ 


दुमन्तित--प० ३१-३२ बुरी सलाद, श्रनु- 
चित परामशं 

दुरुलित--धू° २६-५५ २९-१७ दुलार से 
धिगडा हभ | 

दुवच--धू° ५०-५ कदने मे विख, उत्तर के 
ल्यि कडा 

दुविंहग--धू० २७-१ दुष्ट पत्ती 

दुश्िकिस्स--घू० ६-२, ३६-४ जिसकी 
चिकित्सा कठिन हो 

दुश्चीवरावयव--पा५ ६७-श्र गन्दे चीवर का 
चिथडा 


दुप्करकारिणी--प० १८-१ टेढ़ा काम साधने 
वाली 


दुष्कृतकारिणी-पा० १४ श्रपराधिनी 

दुष्टगान्धर्व॑--प० १७-१६ त्रिगडी कामभेट 

दुदिवृसकरान्तयौवनसौोभाम्य--उ० १६३ 
जवानी श्रौर सुन्दरता श्रपनी ्डकी को 
दे देना। 

दुदिवृका-पा० ७६-७ गुडिया 

इति--पा० ७७-श्र, ७८-ई मशक 

दश्य--प० ९-आ नारक 

द्टन्ट--धू० ३१-्रा प्रकट होने के साय 
दी ट्त 

दष्क्षेप~-पा १४१-श्रा दृष्टिपात, चितवन 

दष्िविक्षेप--पा १००-१० देखना 

देप्पयत्ति ( ध्रा )--पा० ६७-७ दिलवाती दै 

देवङुक-पा० १९-श्र मन्द्र 

देवकुरुवण्टा-प० १६-१२ मन्दिर का भूलता 
हुआ घस्य जो तनिक दिलने से वहत 
देर तक वजता रहता दै 

देवतामङ्गल--पा०--९६-६ (मच पर नतक 
दवाय किया हूश्रा ) देवता के लिये मङ्ग- 
लाद्मक च्य 

देवदत्ता-प० ६-२; ६-७) ८-४; ८५) 
८्- १८; ११-१० १२-४) उ० २८-७ 

देवल-पा० १२७ एक स्मृतिकार 


228 €> है-दे9 ०1४८-2 ४1 
। £ 1५ 12 ०३ -कहे ००-2 
2 ४->६ ०४-- 192 ४ 
। {४8 उ ०४ 1 
१ 
14 ६-०10-10 81019 
3४-६ ६ 3-3 ह ०४--1%०11४ 
2-3 ०.£-- >) 
1७९} ७8 ४०५ ०--५४९७ 
०9 £ (२५९४ 
{22 39०४ ०10४-1 2121 2811528 
1215 18 £ + 148 
+ ~ 99 “1-५०1-1५ 
१1९५-2 1106 1६-33 ०1०0-2 
शद) 22 ०1४0-१ 2०४ 
॥:) ~ 
1 ६।४ [121९-५ ०-191 
[ध १-2 ग ०४ 


1225 
2922 1 [22 ६ 2 -9ट ० -४२५।८ 
12 1५ 


£ ^ 1-2४०-१६ 
{21६ 1236 ९६ 26 £| 
{६६ ०३-४३ ०६--1०3५11192100 
०९1६६ 1६-४ ०।४-- 2192५४४ 
१६९ 83 ०-ट ०-२।७५४४ 
1182 211 2-०४-4 8६५४ 
11412 1 1141148 
1 18£ ट न २ ४६५४ 
11१९९ 
£| (4 [24४2 92 -रटे ००-1८। ०५) 
52 28 ०५५ = इ-०६ ०४--1>8{5 
८ १ 3 &-92 10--रु2 
५29 {५ २8 = 10--10 
५९४ 
ध 118 98४ ९४ 


५०८ 


४ 
(धल १ भा ६-9०-21 
ए = ॥&- ४9 ०11--2113 18४ 


158 11५5 १६४५ ०२6 (४ 

= ५६ (1213 1६-३ ०102] ४ 
| ( ५४ 

-षः ५6 (८ {9 ।&-टे ह ०।४--क्ु128 
५ & 

{6९० 1 +~ ०६--1०व्लु६४२४५४ 
[1१ 

1 >] १६ 181 1६-9 ०1४---2४ 
४-2 

०८६ धा ४-2 गो- णण 
11४ 

19 1249-० टे ०‰ ३-०७-9 
५८) 


& €" 1 1६६- ~ ०५--11411 
143 ४1119 ६ ०।४.५२ 
£ 41 उद ०10४-1 21१19108 
० 6 ०,६--0ह119105 
। 
~" ९ 1] 11६-9 ०४--६२।०1 १1५1४ 
21 (४2 ३->० ४ ०।४---०म 8 
11६8 19 02112 
> १.) 
1 
५8 
> -9 ठ ¢दे3-2 ०४ 
(98० (3 ४99, ०0 
1 1161९४५ 
1008 २५1६४ । रेण भ-ग 1४--५1 
ल 
। ए & 466 म्‌ ०४ 
(1.2. 
1५२५3 (५९६६ 1६-8६ ०४-2(४2 8 
। 3 (2 -2 > ०1५४-४. 
। 11 28 २५ & 
५ । ध 118 ४६ &॥" 38 
म 12416 + - ०९ (2-६१५-०2 


15-25४ 


{ २९1५४ 128 


211 = 12-३ट४ ०८-1 6 2 
। 1218 

८५९४ 11&-322 = ०।४--1५ 
। ( ०।४५) ) 23 & 


(228 4६-द ०1४-( ०।४श् ) 215 
| {2४6 1£-‰ र ०10--५1 
। 22 
९।०।५० [५४ > गध ०।०५४ 
1 2 (21८ (4 112 28 ९16 1615 
{& (2५९ [२1४ ॥ 257 1६-दे ० ‰--19105 
| ०५1४194 9-ट६३ ४-ट9 -०६ 


०0 ्टेटै-ग्टे 3-ग्टे द्दष्टे 
.9-णट १६ 2-82 (३ 2-23 ०0--6-1 
। {218 ६४ [२५८ &२३12॥' 


-21; (५1216, ४६ 88 ०५--1392115 
| (६६९॥० 2५९४ टे रटे ०1४-1५्‌ 2>७४ 
| ८ &> 12([ 1£-2 2 ठ ०10- 1५३] ४९८४ 
| 2110 
0८ 141०४413 2--3 ०४ ०9त 
| 1९181582 (४।३्‌ 1९16432 
10108 हठे ००-11(४०ु 
| 46 1५12125 9-^ ०10 8 
। ३ 12) ०५ 2 2-9८ -ष्ेः 
| 21482 [०७६८४ ॥६--देटे ०10 ञञट 
| >1&2 
(६120. ॥&-उ ०॥८--२:६0 0६४ 
६ -६टे ०.६--£<५(*५ 
| 62806; 8 14521821 2 
४-६3 ०५९६-४ 62111९५८ 


„ । € 

६६।८६ १६७ ०४-४४ ०-1०-2५४ 
। पत 

1} 1६-०्दे ० ०५४ 


। ५1 179 ए-० ०४--५1५ ५१७ 
। 12६ 14121 32-ददे ०0--५1४्‌ 
1 ४12 1£-2 23 ०10०-४ 


|, >> 


) > 2 
०2 24 २३२ +<2( {21 
{204 --‰६ ०0-11-०2 
1 2३९ (>) 2८ ६६-४६ ०४-५*24212 
। ॐ ०1४६ (2५216 शाण ९19 
९ ` ग 12202०12 
। भव्य 22118 ^€ ६४ ०-->५8 45212 
। एष्य > 219 1६-०३ ०1८ २,128 
। ॥ 
> 182 9 ४-४४ ०४--०४ 222 
। (1 [१ ॥६-५५ ० ‰--11522 5४ 
| 1212 २६} 
२111।५५।८६ £।९ १६ ५8७ {21९8 
12 ५१६६-2 ०-15-2 
। 1४1 
~£ (८22 11 ६111 (५5६ 
1} &-99 ०10--11 21922191} 
1191615 द-~ 8 ५६-४६ ०७५--1५५० 
118 
€> & + €~ ०४-222/8 
५६८ 1२ 
128 £ &ॐ 2 &-#= ०10-५&-&.1 
11७] ।५६ 1६ 
1 112# र (६-०1०-५1 


211 

1 + ९२६] ६- ०1४५-2 2।| *५-11८> 
०1६६ 

214 182 5 ४-99 °।0-{ 41 116 
५1.4.2६ 


५ 218४ स्यः 3-४४ ० --।५५८०्‌६ 
। (11१1१ (2० ५८ 211 

०८६-००४ ०10 2 ४-= ०४८० 115६ 
1205 1६98 13४ & 

1162 1&-० ०1४५-५ >1 611 
3-४3-9 £ (४ 3-8६ 

(४ -= (० 2-2 (29 “~ 9० --1*४६ 


५ 
&०६ 


३०६ 


नातिवहुमान्या--धू० ३५१ ग्रयिक सम्मान 
प्रात न करनेवाली) जिसकी परवाहन 
की जाय, उपे्तिता 

नातिविष्रकृ्ट-पा-६२-४ वहत दुर नरह 
्मविदूर, निक 

नातिसुच्म--पू० १०-१६ बहुत वारीक न्दी 

नानागोघ्रग्रह--धू० ४१-ई श्रनेक नामोंका 
ठेना। 

नाभिहदाम्मःख॒ति--धू० १६- ग्र नामिरूपी 
सरोवरसे बहनेवाखी धाय । 

नामघेयाभिव्यक्ति-उ० २६-४ नाम का 
लेना, नाम लेकर पुकारना । 

नारायणदत्ता--उ० २-६; २-२०, २६-५. 

नारायण भवन--उ° ३-८ विष्णु का मन्द्र 

नारीनलिका-पा० ६द३-्रा गेहूं की वाली 
को तरह पोलो नलकी 

निन-शोका--प० २६-ई शोक रहित । 

नि श्रीका-प० २८- श्रीदीन हुई । 


नि श्वासञ्वरितावर--प० १५-भा गरम 
सोसि से भुलसा अपर 
निःसाधारण--धू० ६१२ भअसावास््‌, 


विशेष | 

निकपोपरू--धू° ११-८ स्पर्णादि परखने 
वाला पत्थर, कसौटी 

निचित--पा० ६२०-ई भरा टृश्रा | 

निस्यश्रवासी--प० २६-आ सदा प्रवासमें 
रहने वाल्ला | 


निस्यप्रसन्न--प० २४-२ निलय प्रसन्न रहने 
वाला, सदा चित्तके प्रसाद गुण से युक्त 
सदा ग्रसन्ना नानक शराव पौकर धुत, 
चनाह्‌भा 

निल्यस्मित --धू० १६-७ सवेदा मुस्करादट 
युक्तं 

निध्योच्छवष्याप्रत--उ°० ६-अ नित्य उत्छव 
मंलगे दए 


चतुर्भाणी 


निद्राखसरोरखलोचन--उ०° ७-भा निद्रासे 
अलसाया चचल नेत्र | 

निद्रारुसाघोरण--निद्रा मे ऊँघता द्रा 
महावत 

निधान--धू० ५८४ कोशः गाडकर रखना; 
दफीना 

निधि--धू° ५६-अ गाडकर रक्खा हुभा 
घन 

निनद-प० &-श्र निनाद = शब्द 

निनदसुखर--धू० रन-आ भकार से मुलरित 

निबद्धमध्यदेहा --पा० ५६-इ कसी यार्वेधी 
टदे कमर 

निसुक्तपिण्डितोष्ट-धू० १७-३ सूर॒ भोगे 
हुए पूते श्रो | 

निश्त--प० ३८-१४ एकान्त; स्थिर 

निश्तवदना--प० २८ निश्चल रमहवाली, 
म्लानमुखी । 

निश्टवा,--धू० ५६-भ सयत रहने वाटी | 

निमित--पा० ३२-१० नाप जोखके अनु- 
सारवने दु 

नियम्या--पा० 
योग्य 

नियुक्त--पा० ११६१ प्रधान ग्रधिकारी 

निररर--धू° १८३ चुपचाप 

निरन्जनरोचना--प० रेट त्रिना ग्रोखं 
आभि हेः 

निरपेत्त--पा० ६२-३, ६४८-२ सासारिक 
वस्तुओं से उपेक्ताव्त्ति धारण करने वालः; 
पा० ८५ आ उपेक्ञाविदहारी बौद्ध उपासक 

निरुपस्कृत--प० ६-० सीधा-सादा, जिना 
वनावट का 

निरपस्कृतमद्रक--प० २१-२४ श्गारविदीन 
सूरत 

निगुण--उ० १८-३ १ गुणातीत २ गुणरकित 

निदैयोपञ्युक्ता--उ० ६-४ निर्दयता पूवक 
भोग की गई । 


६३-रा नियमन करने 


शब्द्‌-सुची 


निदोषफ्रदुनस्व--धू० ५३-१० काम भाव 
का निर्दोप होना 

निङ्न्य-प० २३-इ निधंन, गरी 

निधूतहस्त--पा० १२६-अ हाथ भटक्ते हए 

निभेस्यन्ते-पा० २५६ घुडके जाते ह 

निश्रूषणावयवचारुतराद्यषि-पा० १५४८ग्र 
श्रामूषण्‌ हय देने से श्रधिक सुन्दुर 

निमंचिकं-पा० ४ वे रक-टोक, वेखय्के, 
निर्विष्न 

निर्मार्यभूत--प० ४३-ई शरीर का मैक 

निसुण्डगण्ड--प० २१-्रा दादकरे वालोका 
सफाचट दोना 

निञु क्तभूपण--प०३२-१४ श्मामूपण विहीन 

नियृहक--पा० ३३-१२ निकलती हई वेदिका 
वलि छज्जे 

निर््याजमनोहररूपा-उ० 

विक सुन्दर स्वरूपवाली 

निवतन--प० ३०-१४ पी दटना 

निव्रत्तकामतन्त्रा--पा० छ७८-४ कामतन्तसे 
रदित 


२७-२ स्वाभा. 


निवेशन--पा० ६७-२४ घर 
निवेयमानान्तग॑तप्रदषं--उ० २८२४ भीतरी 
उल्लास प्रकट करता हआ 
निशाविहार-प० २५-२३२ 
करना; रमण करना 
निश्यत्कार--पा० ८७-इ सिसकारी, सीत्कार 
निपादनगर--पा- १३४-ई 
निष्कैतव--प० ०९-१ निश्लच्ं 
निष्टोवन्ती--धू° ७-२ उगल्ती हँ 
निष्टोचितस्व--३१-२ श्रद्धाभक्ति, शुद्ध प्रेम 
निष्पक्कता--धु° २६-४ सफाई 
निष्पन्नरशिप्य--प० १९-६ सच्चा चेला मूंडने 
वाला 
निप्पीतसारपरिव्यागसामध्यंयुक्ता--उ ०१६ - 
११ सार पीकर सीठीकी तरद पफकनेमें 
समर्थं 


राततम विहार 


३०७ 


निस्सद्गनिखातसायक--पा० ६५-्रा निम 
मतासे मारा गया वाण 

नीचेभान--धु० ५७-श्र नम्रता 

नीपरता-- प° ३०-ई कदम्ब ल्ता 

नीरारेप--धू० २-अ वालोका खिजाब 

नीरीकमं--१० २०-६ विजाय 

नीरोरपलपत्रचक्रविवर--पा० १०५-ग्र नीलो- 
व्पलके गोल पर्तोके वीचका द्र 

नीवीक्रिया--धू० ५.३-इ नीवोवन्धन 

नृपुरनिनाद--धू° ६५-ई नृपुरकी भकार 

नुपुरयुखर--पा० = नृपुरसे भकृत 

नू पुररव--पा० ८७-आ नृपुरोकी भनार 

नूपुरसत्तोम--धू° र~ नपुराका टकराना 

नूपुरसेना--प० १६-१४ 

नृषुरस्वन--धू० १६-३ नृपुरको भकार 

सुत्तवार--प० ४२-४, ४०-१२ वत्यकी वारी 

दत्ताग--उ० २८-२१ दृ्यके श्र्ग 

नत्ा्ध॑पाता--धू° ३१-अ ग्रधलुली आलि 

नेनेक्ति--पा० ४३-अ पछारता दै, घोल दै 

नेमि-पा० ३३-६ नीव 

नेराश्यनिरत्सुक--प० १६-इ यु श्ररमानो 
वाला 

सैलञ््य--पा० १०१-१ निखा 

न्यास-प० २५२ धरोदर 

पच्चद्वार-प० ३५६, पा ६५७-२५. बगत्तका 
द्रवाजा । 

परि्लुव्ध--प० ९-ई पक्तियोके कलतसव से 
च्न्य 

पक्चियुद्ध--धू० १० ११-१२ 

पच्चिसव--प० ३-्र पर्तियो का समूद 

पचमपुट--११-च् व्रौनी 

पदु गृकृत--धू० ७०-७ पगु कर दिया गया 

पञ्चरात्र--पा० १३२-अ पच रात, पचरात्न 
भागवत 

पद्चशिक्तापद--प० २४-१० पञशील) पचि 
नियम 


३० 


पटवास्रगन्धोन्मत्ता-उ० १५-११ पयवास 
की गन्ध से पागल 

पटेवरटी-पा० ११६-भा 
लता 

पणराग--धू० ११-७ जए का प्रेम या 
मजा 

पणाथ--पा० ७८-१० पणु के लिये, धन 
के लिप 

पणित--उ० २८७ वाना 

पणित्तग्राति--प० ३०-१० वाजी लगानेसे 
उत्साह मं ब्द्धि 

पणितम्‌-प० २०-६ वाजी लगाना 

पणित्तविनय--प० ३१-२ वाजी जीतना 

पण्यसमुदाय--धू° &-१०; उ ० ५-४ विक्री 
के सामान 

पताकवेश्या-पा० ८८-५, ६२-१ टकडिया 
वेश्या 

पत्रक-प० २५.१६ पत्र 

पत्रटेखा--प१० &-२० चिन्मे शोभा के 
लिये पूल पत्तियो का अकन 

पत्ररेखानुविद्ध-प० ४३ पत्रलेखा की 
छ्छ्रप से अक्तित 

पद-प० ३४-७ चि 

पदप्रचारत्व--धूः° ६-४ चलना फिरना 

पञ्मनगर--पा० २०-अआ पौनार 

पद्मावदात--प० ४८३-ई कमर के समान 
शश्र 

पद्मिनो-प०-इ कमलिनी 

पद्रोतफुरटश्रमदुवदच्रा--प० 
कमल रूप्री सुन्टर मुखवाली 

पयोदुपवन--धू० २४-इ वरसाती वायु 

पयोटानिर--धू० २-इ उरसाती दवा । 

परश्य॒तरम्यरव--उ० ३५ कायल्ल कौ 
प्यारी वाती 

परश्तभ्रकाप--प० ११-४ कोय की कूक 

परश्तरत--प० ५-अ कायल की वू 


परवल की 


२०-अ पूत 


चतुर्भांणी 


परम्नन्न--प० &-६ तरमा 

पररदस्यकुनूद लिता--१० ६९-२१ दूसरे के 
रस्य जानने का कुतृदृल 

परस्परगुणन्राहिन्‌--घू° १०-इ परस्पर गुण 
ग्रहण करने वाला 

परस्परदशनोत्सुक--धू० ६७-१४ एक दुसरे 
के दशन के लिये उक्कण्डित | 

परस्परविवाद्रम्य-धू° २६-६ श्रापस्को 
मजदार बहस 

परस्परग्यीक--उ० ३-१ एक दुसरे का 
ग्रपराध, चुट 

परस्परामपंदिवर्धित पणराग--धू° ११-७ 
परस्पर क्रोध या लाग-डोट्से वडा दह्र 
जुएकारग 

पराक्रमिका-पा० ५०-६ 

परापरत्त-धू० २६-२७ ऊच नीच जानने 
वाला 

पराध्यं- प° ३३-१७ वहमूल्य 

पराध्यंसुक्ताप्रवारूकिद्धिमीजाखाविष्टृतपरि 
पुष्कर --पा० ३३-१७ बहुमूल्य मोती, 
प्रवार श्रौर किद्िणी के जालो से पिस 
हआ कमलल का फुल्ला 

परिक्किषटता--उ० १२-७ दुःख, क्टेश 

परिचतह्दय--घू०-ई क्लि्ट॒दृद्य, दुली 
दद्य, हय हज टय 

पल्विभूत--प० १८-३७ कीलदार डण्डे के 
समान 

परिचारक--पा० ३०-ई सेवा करने वाला 

परिचारिका--पा० ६०-७ सेविका 

परिपार-प१० ३३-२१ लल्लस्गका 

परिपाण्डुनिष्परमा--प० २७--अ पीली एव 
कान्तिदीन 

परिपाण्डुर--उ० २४-्रा पोटा 

परिपुष्कर--पा० २२-१७ कमल की अजति 
का फुल्ला 

परिमाव-- व° १६-८ दया देना? मात देना 


शब्द-सूची 


परिरुम्बते--धु° ६६-ग्रा खीचती दै 

परिवतंक--पा० १२३६-१ घूमना 

परिवतंन--प० ३०-१४ लोट पडना, घूमना 

परिवर्धितसन्तापा--उ ° २९-१७ बटे सन्ताप 
वारी 

परिशट--धु° ४१-श्र सफेद मूढ या वेई- 
मानीके साय 

परिस्पन्द्--प० २०-६ तडक-भडक 

परिदासकथा-पा० प-आ दँसी-मजाक 

परिहदास्पत्तन--१० २०-~३ ईसीकी मण्डी 
या बाजार 

परिदासप्रकरति--पा० १४-२ हसोड, स्वभा- 
वतः हसते वाल्ला 

परिहासप्लव--प० २९१-१४) ३५६ हसी 
का गोता 

परिदासवस्तु-प० १७-६, पा० 
हसी की वात 

परिहदासावस्कन्द--पा० ८८--१५ 
आक्रमण, मज्ञाक का मयद् 

परपपवन--धू° ६५--१० तीखी वायु 

पयद्घुतर--उ० २२-९ पलग या चारपाई 
का ऊपरी भाग 

पयंवस्थापयितुम्‌-१० २३-१९ सन्त्वना 
देनेकरेल्ि 

पर्ाध्मातचसनान्तर -प० ३०-१४ पले हुए 
वस्र के भीतर 

पर्याप्ति--प० ३०-३ सन्तुष्टि 

पर्यायरब्दु--प० ३१-२० एक दी क्स्तुके 
लिये दुस्य नाम । 

परेल्वार-प० २०-इ पल्ख्व की योक 

पर्कवाग्रागुरी--प० ३-ईइ पर्ख्यस्पी अगुखी 
काशरम्रभागया पोरवा 

पवित्रक--प१० १८-८) १८-१६ 

पा्चारुदासा-१० २९-१३ 

पाटङ्पुत्र--प० ४१-१३, उ० 
२४-४ 


७८-११ 


हसी का 


~ 


४, 
६ श! | 


२०६ 


पारशिपुच्रका-पा० ४१-१५ पारलिपुत्र की 

रहने वारी 

पाटित-पा० ४२ -दं पय हभ 

पाणिम्राह्य-प० ३०६ मुदीमें आ जानें 
योग्य 

पाण्डव--पा० २४-ई 

पाच्री--पा० २२३ पतुरी 

पादुचार---उ० ३१-१ पैदल चलना 

पादताडितक--पा० २-२ 

पाद्पान्तरचारिणी-प० १७-७ रमर मं 
विचरते वाली 

पादप्रक्तारन--पा० १५८३-्र, १४२३-३ पैः 
का घोवन 

पादग्रचारलीला--उ ० ५-&€ चहल कदभी 

पादथ्रचारश्रम--पा० ६०-र८ पैदल चलने 
की थकरावट 

पादचारखेद--पा० ७८-१७ पैदल चलने कौ 
थकान 


पादस्पन्दनरभस्‌--धू० ६५ -इ पैरोके उठाने 


का वेग 

पादावधुतशिरस्क--पा० १२-५ पेरोसे सिर 
पर कराया गया 

पाटुकाकिंण--धू° ३६-८ खडा का षट 

पानागार--पा० २६ श्रा, २३९१-१ शरामकी 
दुकान 

पानोपाजंन--पा० ३१-१ पीनेकेच्िपेदा 
करना 

पायसोपवास-प० श८-३४ खीर भोजन 
करते जाना श्रोर उपवःसका टोग करना 

पारश्व-पा० ५४-१, ८८-२० कजात, 
दरामी, शद्रा मे उन्न व्राह्मण पुत्र 

पारखीक-पा० २४- र पारसदेश का निवासी 

पार्थिवङ्मारसन्निकप--पा० ८८१० राज- 
कुमार का सान्निध्य 

पिन्दोका-पा० ५२-इ) ७६-० दे से 
चजाने का एक वाजा, पिपिदरौ 


२१० चतुर्भाणी 


पिजरीचरत--वू° २५-5 पीला जरिया गया 

पिण्डपात--प० २३-१७ भिक्ताचरण 

पिपीटिकावमम--धू० ६७-१ चीयियो कौ 
भीति एक दुसरे क पीट चलते जाना 

विशाचिका--पा० स४-ई उदन 

पीठमर्दु--प० १०-६ नायफ़ नायिका कै वीच 
पेम-सावन्‌ मे सदायक 

पुण्डराकवनपण्ड--पा० ७६-+ कमला का 
भुरमुट 

पुरन्दरविजय--उ ० २८७ इस नामको एक 
सगीतक 

पुर।णघृताभ्यङ्ग--धू० ३६-८ पुराने धृत कौ 
मालिश 

पुरागजर्जसगृद--१० २१६ पुसना जजर घर 

पुराणनादटऊ--प० २०-४ पुराना नारक 

पुराणपुश्चटी--प० ३१-६ पुरानी दिनाल 

पुराणमवु--प० २०-२ पुरानी शराव 

पुरुपकान्तार--पा० ८५-१० ग्रादमियो का 
जमावडा 

युरूपडभ---पा० ऽ५-६ पुरषत्व 

पुरुपद्रे पिणी--प० ३६-७ पुपर स भडकने 
वाली 

गुरपप्रकृति--पा० ६५.-३ पुद्प का स्वभाव 

युरुपविशेषदा--वू° ५६-११ पुद्प्रविशेप का 
पहचालनेवादी 

पुरोमागिन्‌--पा० ३०-१० वदमाश 

पप्पदासा--पा० ८१-१५) ५८२५ 

पुष्पमण्डन रोपा--प० २८ २९१ पृरपाके 
वानृपसो हे सुशोभित भञ्वर स्पपवाली 

पुष्प गता --पा० ८२-५ कतुमपी 

पुष्पवध--प(* ४४-अ पूत का नष्ट कना, 
ललीत ्रार्तयकोव्पर्थं कस्‌ देना 

पुध्पवीयिका--परा० ३-१ पल गली 

पुप्पचीथा-प १६-१ ‡ एन वाजार 

पुष्पग्यग्र--र० २५९ पू.गा ते पग्पूप्ति 


पुष्पस्पष्टाटृहास्‌--प० १०-य्र० पुष्पो का 
विललिलाकर हसना 

पुष्पाज्ञलिक--प० ८०४, ल~ देवदत्ता का 
तेव 

पुप्पापीड-प० १७-ई, २०-इ एूलो का 
सेटरा या पुङ्ख 

पुप्पिता--४५-३ रजस्वला 

पुप्पोत्कट-धू० ७० आ एलो से सजा हु्रा 

युष्पोन्षेप--प१० २८-इ फू का फँकना 

पुस्तकवाचक-पा० ७८-१ 

पुस्तस्वाचिका--पा ७८१ 

पुस्तपाङ--परा० ८० ग्रा सरकारी कार्यालय 
मे कागज-पत्र रखनेवाला विशेष अधिकारी 

पूणंभद्रशत्राटक--पा० ३०-२ उज्जयिनी मे 
इ्सनाप्रकी एक तिपरुटानी 

पूवप्रणयिनो--प्र० ३९-७) ६७-२४) << 
२० पुयानी परमिका 

पूवंसस्तुत--धू° ५२-११ पदले जिसके साय 
अच्छो सम्बन्य सदाहा 

पू्वाचन्ति--पा० २०-अ श्रवन्ति जनपद्‌ का 
पूरा भाग 

एधम्नन--प० ४८०-२, णण १३२३-३ सामान्य 
व्यक्ति, साधारण मनुष्य 

ए्रवुमुखदल--धू° ३६-ई फालवाला दल 

पेटवाशुक--उ० ३-४ दलका रेश॒मी वल 

पश॒न्यप्राशरत-प१० ५२-१० चुशुललोरी का 
उपहार 

पोरोभाग्य--रू० २५-२६ टेपटशंन 

प्रकृतिजन--२३-८ नपुमक 

प्रचार-परा० २७-आ गोचरमृमि, चरागाद 

प्रचेतस्‌ --पा० १२-2 एर स्मृतिगर 

प्र्दुद्‌पर-- धृ =-५ शरीर हकनेवाल्ला वन्न 

प्रच्दुन्नकामित--वृ> ५३१० दिादहूभा 
कालभाव 

परच्युगपुश्चखोक--पर एस दिवरर पुत्वन्ी 
रपनेताला 


शब्द-सूची 


परच्छुन्नमदनार्थिनी-धू० ५२-१४ प्रच्छुन्न 
कामवाली 

प्रच्छाय--पा० १०१ श्रा अन्धकार 

प्रच्छायाग्मक-पा० ११४- द्‌ परछाद का 
अगला भाग 

प्रजागर--धू° ५२३-श६ रात्रि जागण 

प्रज्वलितोल्का--धू° ११-१६ जलती मसाल 

प्रणयकरहङ्पिता--उ० १-३, पा० दप 
त्र ८ प्रेममें क्ल्ह या भंव्पहो 
जाना 

प्रणय्रकोप--धू° ६८-आ, प० १२-८ प्रेम 
मेरूठना 

प्रणयज्ुद्ध-प० ११-११ मान से पएूला ह्र 

प्रणयव्रङ--धू ° ६५-६ रने का अग्रह 

प्रणयभाजनौभूत्‌--धु १०- २ प्रियपात्र वना 
हुमा 

प्रणयससुदय--प० ३३-३ तेमका उ्वारया 
उभार 

प्रणयाभिस्ुखी--पा० २५-६ प्रेम से सामने 
आई हई 

धणयोपगता--प० १७-१६ प्यार करती हई 

प्रणादिकाच्वीतूयं--धू० १६-२ भकारती 
हर मेखलारूपी वाजा 

प्रणारीञ्चुख---धू° ७-२ पनालियो का मुँह 

परतनुनिवसन--धू० ३९-अ महीन वस्र 

ग्रतरसि--प० २२-म उगतेदो 

प्रतक--ड० १८-२ अनुमान, अन्दाज्ञा 

प्रतिकण्ठ अमिदित--धू० ६२-१३ दर एफ 
व्यक्ति का कटना, जन जन की वात 

मरतिकमता--धू० ४८-३ शगार स्वना 

प्रतिग्रद---धू० २४-१ स्वीकृति 

प्रतिचन्दरामिमुख--पा० १९१४-५ चन्द्रमा के 
सामने 

परतिपत्तम्यम्‌--धु° ३४-२ व्यवहार करना 
चाहिए, काममे छाना चादिए 

मरतिपत्तिमरूढ--पा० १४-१ किंकतंव्य विमूढ 


३११ 


प्रतिपस्थाप्य--प० ८~८ वापस मेज कर 

प्रतिबुद्ध--पा० ८१-२ चतुर, उस्ताद 

प्रतिबुद्धपङ्कन --धू०° ६५-६ लिला कम 

प्रतिभवनच्छाया-पा० ७६-८ मकानो की 
पराई 

प्रतिभाखोतोविघातिन्‌--प० ६€-६ काव्य 
प्रतिभा के सोत को तोडने वाला 

प्रतिमुखपवन--पा० ११७-अ वायु के विस्द्ध 

प्रतिवचस्‌-प० ' १४-अ उत्तर 

प्रतिष्टानमूत--प० ११-८ द्मावारया नीव 
वना हुभा 

प्रतिस्रमादधाना--पा० ३१-८ ठीक जगद्‌ 
रखती हदं 


ग्रतिसमावध्य--प(० १३२१-४ रोककर 
" प्रतिहारद्रौणिल्क--पा० ६७-० 

प्रतिहारित--प० १६-१२ स्वागत किया गया 

प्रतीत्त--पा० १०२३-६ दुष्ट 

परतीतमनस्‌--पा० ५.-इ निद्धन्द प्रसन्न मन 

ग्रतीहरपद्चपाल-पा० ७०-२ 

म्रतोरी--पा०° ३३-६ बदिददारया पौर 

प्रव्यक्तफरत्व--धू० ६४-१० परिणाम का 
सामने दोना 

भ्रव्यक्तव्यलीक--उ ० २२-७ सरासर 'भूट 

प्रत्यग्रसुरतचिद्व--प० २५-२१ ताजा सुरत 
चि 

म्रत्यनीकभूत--पा० २५-१ विष्नरूप 

प्रयाख्यातग्रणया--पा ६८२ ६६-१० प्रेम 
मे इुकराई हुई 

प्रत्यागतचित्ता--प० ३४-२ जिसके मनमें 
फिर उत्साह भर गयादहो 

प्रत्यातप--पा० ४६-आ परां 

प्रत्यादिश्यते-प० ३० ६ पराजित करिया 
जाता 

प्रन्यादेश्ष--प० २८-९ मात करना, दराना 

प्रव्युत्थानयन्त्रण--प० ३७-१४ उठने में 
होने वाला कष्ट 


३१२ 


्रव्युपचन्दरानन-प० ७-अ प्रातःकालीन 
चन्द्रमा के समान मुख 

प्रथमतरविर-प्रा० १३१-८ परले दलं का 
या वि्योमें श्रग्रणी 

प्रथमवस्तु--पा० ६७-६ ( गरेत्यका ) पदला 
प्रदशंन 

प्रथमसमागमनिश्रत---धू० ६५-अ प्रथम 
समागम मं सकपकाया हूर 

प्रदी पकरवर्लरी जटिचारुवातायना -- पा० 
१०५-द्र दीपक को किरणों क जल्से 
भरे सुन्दर गवाक्त 

प्रदीयसानप्रतिवचना--धू० १८-१४ बात- 
चीत करती हई 


ग्रदेयक--प० १८-४०, २५-१ इनाम; 
पुरस्कार 
प्रदेशिनारालनमात्रसूचित--पा० १९१६-२ 


प्रदेशिनी ँगुखी के दिलाने माच से 
सूचित 

परयुम्नदासी--धु° २५-७ 

म्रद्युम्नदेवायतन-परा ६२-२ कामदेव का 
मन्दिर 

ग्रहार--प० २५-१५७ बह्यद्वार 

ग्रदाराजिर-पा० १०२३-१ उदिददार के बाहर 
सुला मैदान 

परध्याति--पा० ७८-अ ध्यान लगाता दै 

परचत्तवर्हिणाकार--धू० १११० नाचते हुए 
मोरों की आक्रति वाले 

परवद्धश्िखण्डक--पा० १-अ रगूघीयार्ववी 
न्चोरी 

ग्रभाद्रण्डराजि--पा० १०द-भा न्योता की 
स्तम्भपंक्ति 

प्रमदाविद्युत --उ० ५-६ प्रपदारूपी चिजली 

ग्रयतकरा--पा० ६-अ से हाथवाल्ली 

प्रयोगदोप--पा० &७-६ त्रभिनयमें त्रुटि 
या स्वलन 

प्रखापश्टुरखा-प० ३५-५ बातचीत की कंडी 


"चतुर्भाग 


धवेरगरृह--धू° ८-अ वडा धर 

प्रवात्तदीप--धू० २५१० आधी का दीपक 

प्रवारुलोरागुलि-प० ३०-अ मृगे की तरद्‌ 
लार चचल अओअगुरी 

प्रविकच--प० ३०-श्रा विले हुए 

प्रविचक्तधति-उ० रेख-ई धेयं का चुट 
जाना 

प्रवितत्तवनितारोचनापाङ्गशाङ्ग --पा० १-इ 
फैले टूट छियोकि नेरभ्रुभग ( चितवन ) 
रूपी धनुष 

प्रविरखहसित्त--घ्‌° 
हसता हा 

प्रविपमीकृतरोमराजि--पा० १००-७ टेदी- 
मेदी रोमावली 

परविष्ठकेन--प० ३१-१२) ९० २१-३१८७- 
१ प्रवेश करके 

म्रबृत्तमदनदूतीसम्पाव--धू ० ६६-१ कोयलों 
के श्रागमन का प्रारम्भ होना 

प्रशिथिलवलय--प० ४०-इ हाथ के कंगन 
का टीला पडना 

प्ररिल्ट--उ० २०-अ चिमयनेव।लछा 

प्रसादनोपाय--घू० ६७-१६ मान मनावन 
का उपाय 

ग्राङ्तकान्य--प० ११-८ प्राकृत माषाका 
काव्य, या साधारण काव्य 

ग्रसादयया--उ० ५-ई प्रसन्न करने के उपयुक्त 

ग्रसिद्धतर्का---प० ३५-२३ तकं के ल्यि 
प्रतिद्ध 

प्रसुभगपवन-प० १०-अआा मीटी इवा 

ग्रस्ताव--पा० ४७-२ पदर पुत्लाकात 

परस्पन्दिताधर--घु० ६१९१-१ फडकता हृद्या 
श्रघर 

प्रस्पन्दितोष्स्मित--चू० ५३-भा फडके 
आओर्टोबाली सुस्कान 

प्रस्फुरितश्रुककटीवक्र--पा० =<-१० फडकतो 
मसे टेदी 


१२-२ थोडा-थोडा 


शब्द्‌-सुची 


प्रस्मयते--घु० ४३-्र लुलकर सती है। 
ठडाकर देसी दै 

भरल्स्तशरासन--धू° 
उतारना 


२५-१२ धनुष को 


प्रदसितवदना--उ० २८-भा हसनेवालो, 
हसोड 

भाकाराम्म--पा १०० ग्र चारदीवारी की 
चोरी 

परागहः--प० ८-४ दिनि का पूवं भाग 

प्राचीनगण्ड--प० स~श्र गाङ सामने किए 
हप 

प्राज्ञा--च्‌० ४५-च्रा चतुर, बुद्धिमती 

पराज्ञडिपुरस्सर--घू° ५२१५ अजि रागे 
करिए हए, दाय जड हुए 

प्राड्विवाकक्म-परा° २४-६ स्यायावीरा का 
काम 

प्राणापायहैतु-धू° ६७-१ प्राणकेनाश का 
कारण 

प्रादोपिकोपचार-प्रा° १०३२-२ सायकाटीन 
सेवा के कृत्य 

परा्तमूयशौयं--घू० ५३-ई प्रथभकोटिकी 
वीरता प्राप्त करनेवाला; प्रयमरोटिका 
ए 

प्रभातनान्दीस्वन--पा० १२-२ प्रातःकालीन 
नान्दी > शब्ट, प्रभाती 

प्रायश्ित्तविप्रख्मविदहल--पा० १४-१ प्राय 
शित के परिहारके किए व्याक्रुल 

प्रावार -प० ३१-१५ चादर 

परावृट॒कट्ठपा--प० १३-अआा वर्षाकाल से गदल्ली 

मारिनक--धू० ११-१२ खेलों में दार-जीत 
का निर्णायक मध्यष्य 

प्रारिनिकानुमत-पा० ६७-२० प्रारिनिक दी 
सम्मति 

प्रासादरपडिक्त--उ० ५-५ महल की श्रेणी 

प्रासादभुमि--पा० ६३-ई महल का खण्ड 
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२१३ 


प्रासादमाला--धू० १६१०; पा० २२३ 
प्रासादो को पक्ति 

प्रासादमेध--उ० ५-६& मेघरूपी प्रासाद 

प्रासादस्सवाध-प० १६-१३ मकानीं कौ 
मीड-माड या जमधघय 

प्रियकलद--प१० १२९१-४ कल्ह्‌ मे सचि लेने 
वाला 

प्रियगणिक--प० १६-१३ गणिका को चाहने 
वाल 

प्रियगणिकत्व--घु° २७-७ गणिकाप्रिय होना 

प्रियङ्धमज्ञरीक्खुक्तकेशदस्त--धु० ६५ ~ ७ 
प्रियगु की मज्ञरी जडे मे लगाए हुई 

त्रियगुयशिका-प० २८१३) ३०-६, २१- 
२, पा० ३९-७) ३६-१२ 

प्रियगुसेना-उ ° २६-द६ 

प्रियजनपरिष्वङ्-प० २५-३२ प्रियजन का 
आलिज्ञन 

प्रियजनविमानित--ध्‌° ३५-इ ग्रियजन से 
च्रपमानित 

प्रियजनाघरोपदशभ्रणयी--धू° १६-१५ प्रिय- 
जन के भधरपान की गजक चखने का 
अभिलाषी 

त्रियवादिनिका--प० ३२३७-८) 
४५४०-१) ४२-८) ४२-१४ 

प्रियविश््द्घ म--पा० १४८-इ विटो की सुल- 
केर गोष्ठी 

प्रियचीथिका-पा० ६७-२० 

प्रियादशनाङ्कित--उ० १-अआ प्रिवाके दोति 
से श्रक्ति 

त्रियोपयुक्तशोभिन्‌-व्‌० १०-४ प्रिया के 
उपभोग से शोभित 

प्रीतिफङेप्छु--धु० ६७-१४ प्रीतिका फल 
पाने के लिये उत्क 

प्र्ता-पा० ६७-४ नारक 

परेडखोलच्छुण्डल-प० २१-अ कुण्डलोका 
दिख्ना 


३८-२०, 
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्रेद्धोलितत -पा० ११४८-६ छिटकती हई, 
दिल्ती हई 

प्रोपितयौवना--घ्‌° २७-८ जिमकी जवानी 
समासत हो गई दै 

फुक्लवद्छीपिनद्ध-प० ६-अ पूली ल्त 
से लप हआ 

वकविलारुसमप्रचार--पा० ४-अ बगल श्रौर 
व्रिलार के समान चलना 

वद्धक--पा० ४१-१७ पकडकर मेगवार्‌ हुए 

चद्धमदनानुराग--पा० ९१-ऽ कामकेश्रनु 
रगमेंरफेसाह्आ 

चद्धमेघयूथ--घू० २३-७ श्रि हआ व्रादल 
समूह 

वन्धकौ--प० १८-१३ नीची श्रेणी की 
वेश्या जिसे वनारसी वोक्ली म यकदिया 

दते द । 
वन्धसन्धि-पा० ३३-१२ दीवार्य की जडा 
वन्धुमतिका--धू° १८-१४ 

वन्धुकङुसुमोञज्वलविशेपका--धू ° ६५-५ 
वन्धुक के पूरु की तरह टमकते विशेषके 
वाली 

ववरिका--पा० १९१०-३ 


बल्दर्शक--पा० ८८-७ सेना का विकेप 
द्रपिकारी 

वकिभुक्‌ -प० १६२२३ व्रलि खाने वाखा 
कवा 


वरिश्छत्‌--पा० ३१-९ व्रलि खाकर पेट 
पालने वाला कौवा 

वङिविक्षेपोपनिपतित-पा० ३१-६ दी हई 
वक्र ऋपटना यां टरय्ना | 

बस्तानन--परा° ६७-्रा वकरे के समानं 
मुख वाल । 

वहिःशिविक--पा० ८८५ उञ्जयिनीकाएक 
पुदस्कल 

बहुभापिव्व--उ ० १६-६ ग्रधिक बातचीत 


्तु्भाणी 


वहुवृत्तान्तता--धू० ४-१ वहत भोँतिकी 
विशेपतार्पे 

वालक्रीडनक--प० ३७-२१ छोटे च्च के 
विलौने 

वाटपक्व--० ३६ बाल्यावस्था मे दी 
परिपप्व 

व्ाप्प--पा० ३०-६ 

वाइुविक्षेपण--उ० २२-र बाहुं का फट- 
कारना 

वाद्यकरण-- प्रा २-३ शरीर 

वाद्यद्वारकवाट--प० ३३-२३ वादरी द्रा 
की किवाड 

वाद्यद्वारकोष्ठक--प० २७-६ बाहरी दरवाजे 
कीदेदलो 

वाद्यव्यतिकर-पा० ७०-श्रा 
विपय से बादर की व्यथं बात 

बाह्िक--पा० ३९-३ ब्रहिके देश का 

वाद्धिकपुत्र-पा ०-३०-६ 

विडम्बयत्‌--पा० २४-२ नकल करता हुआ 

वीजपूरक--पा° २६२ तरिजोया नीबू 

बृदच्छ्‌ मश्रुविताननद्ध--पा० ६०-इ लम्बी 
लरदार दादीसेदटकाहुभा 

वृहस्पति --धू° ६४-२ एक स्प्रृतिकार 

बद्योदाहरण-उ० ५-५ वेदाध्ययन 

ब्राह्यणपीदिका- पा १२-२; 
ब्रह्मणो को बैठक 

व्रह्मणोपगमन--पा० १२७-३ व्राह्मण के 
समीप कु पुने जाना 

व्रीडाञ्चितसाघ्वरसस्तेदवेपथ्ु-पा० ७२-३ 
ल्जा ओर घव्रराहट के कारण पस्तीनेसे 
भीगे एव कोपिते हुए 

भक्तिमान्‌-धू० ५३ -११ भक्ति रखने वाला; 
यर्टो तात्पयै उस व्यक्तिसे दहै जोव्रार- 
वार भगाने पर भी वेश्याके धरका 
चक्कर लगाया कत्ता दै 

भगद्‌त्त-पा० ५४ 


सम्ब्रन्धित 


१२-४ 


शब्द-सुची 


भगवते--पा० ५०-२ (१) बुद्ध के ल्यि 
(२) भग में आसक्त कामुकके ल्यि 

भगिनिका--प० ८-६£ छोरी बहन 

मद्ाउदहेण (प्रा ०)-पा० ६२ भद्रायुधेन 

मट्िजीमरत--पा० ११-६, ४१-२) ११५- 
११, १२६-१, पा० १५४७-१ विरांका 
चौधरी व्यक्ति विशेष 


मदि सघतर्मा--४१-१७) 
४ च~र 

भट्िरविदत्त--पा० ८५-४) ८५-६ 

भटी-या० १५८७-२ 

भदुन्त--प० २२-१५ 

भद्रसुख--पा० ६४-११ भलेमानस 

भद्रसुखी--उ० २७-२ 

भद्रायुध-पा० ५६६ 

भयदुत~-प० ४८४-अ भय के कारण शत्र 
चातन 

भरद्राज-पा० १२-७ 

मगं-पा० १३४८-३ एक जनपद्‌ 

भवृदारक--उ० २१-१, ३१-२ मालिक 

भवस्थान-पा० १२३३-६ स्वामी सूं का 
मूलस्थान, मुलतान 

भवकार्ति--पा० १३५१ 

भवनकचया--पा० ४१-३१ महल का चौक 

भवनकमलिर्नवेदिका--पा० १०२ ई भवन 
पुष्करिणी के पास का चवूतरा 

भवनह्वार--ध्‌० २१७-५ पा० ४१-१५ घर 
मुख्य द्वार 

भवनवरावतष्तक-- प° ३३-१८ आलीशान 
महल 

भवनवङमीपुट-प० २८१० धर की ऊपरी 
श्रयरी का पुट या गवाक्त 


र १ ॥ र 1 3 पा० 


भवस्वासिन्‌ू-पा०° १९१४-३ 
भागवत-पा० ६४-२ भगवान बुद्ध मे श्रद्धा 
रखने वाखा, पचर 


२३१५ 


भागवतनिरपेत्त--पा०६४-२ वैष्णव भागवतो 
से चचक रहनेवाला, या भगवान्‌ बुद्ध 
का अनुयायी निरपे्त ( उपेक्षा विहारी ) 
भित 

भाजनी मविव्याम.--प० ४१-४ विश्वास्षपात्न 
हज 

भाग--पा० २-२ एकनर नारक 

माण्डसग्छद्धा--प० ८-२० व्यापारौ माक 
ग्रथवा सजावर के श्राभूषण्‌ ग्रलकारों 
से पपिपूणं 

भाण्डीरसेना-प० २८१ 

भावजरदुगव--प० २०-४, २०-११ दुद्रा 
विर 

भाववदिष्करृत--उ० २२-४ भाव समभने में 
च्रयोग्य 

भावविनिवि्टागी--घू ६७-१८ भाव से भरे 
अङं वाली 

भाववेशिकाचल--उ० ३-१२ पव॑त की तरद 
वेश में रहने वाला विट 

भावसंगृहन--घू° ४७-इ मन की वाताका 
द्िपाना 

भावाभिधानपटु-घू० «म्प्र मनका मेद्‌ 
चताने म निपुण 

भित्तिगत--प० ६-१८ भित्ति पर ल्ल 
हआ 

भिक्चनिःश्वासवक्त्र--प० ४०-३ टूटी सास से 
मुख के रग मे परिवत॑न 

भीसदशंना--यु०° ६४-१८ देखने मे भया- 
नक 

युक्तख॒क्त-धू० &२-आ पदन कर लोडा 
हुआ 

खुग्ना-प्रा० ९१-प्राटेदटी 

भूत पूदं विभव--उ ० ६-२ पूवंकालीन वैभव 

भूमिकाथ्रकरण--प० ३५१८ पात्र के अभि- 
नय ( भूमिका ) का विपय 

भूमिदेव-° १२-१० ब्राह्मण 


३१६ 


भूपणव्रणाद्--प० २६-६ आभूप्रणो की 
भकार 

श्रमारूढ कास्य-पा० 
चद श्रा कापा 

श्रश्यमानोपचारा--पा० १०-अरेसी नायिका 
जिसकी साज सज्जाका सामान तितर- 
चितरदेगयादहो 

आ्न्तपचन--धू० &--अ चोौगई दवा 

मकरयष्टि -पा० ३१-६ कामदेव की मय 
कित ध्वजा 

मकररभ्या--प° ३०-२ एक गलती 

मगध--पा० २५४-भा 

मगधराजकुट--पा० ६०-ई मेगवेश्वर का 
राजदुख 

मरधसुन्दरी--१० ३२-११ 

मणिरश्ना-प्रा° १३६-इ मणिरयं की कर- 
धनी 

मण्ठ्यते--परा° ३७ सजाई जाती है 

मत्तकाशिनी-प० १८१२, प१ा० ११-५ 
अति स्पवती स्त्री 

मरनकम--प० ४२-१६ कामदेव का कायं 

मदनकर्मान्तभूमि--प० ३६-५ कामदेव का 
कारखाना या कार्यालय ( बृक्तवारिका, 
भवनोद्यान आदि) 


मदकला--पा० =-ई मद विह्वर कामिनी 

मदनतन्त्रसार--उ० २३४८-१ कामशास् का 
तच या निचोड 

मदनतुरखा-प ° ३२-श्राकामकी तराजु 

मदुनदृत--पा० ६७-१३ 

मदनदूती-- धू ६६-र कोय 

मदनश्रमर--प० ६-४ कमिल्पी भौरा 

मद नमन्नरिका--प० ६-८ काम की मजरी 

मदनतिद्व--पा० ६६-१८ काम से विकल 

मदनव्यावि-प० द-& कामकी बोमारी 

मदनशरशशल्य-प० <-१२ कामवचाण॒ रूपी 
कोय 


रला खसरुद्‌ पर 


प्तुर्भाणी 


मदनसेना-धू० १७-४) उ० ३-८ 

मदुनतेनिका--पा० ८५) ७-४, १२५१-२ 

मदनाक्रान्त--उ० २२-१० कापमामिभृत 

मठनाग्निहोच्र--प० ३३-८ कामाग्नि का 
हवन 

मदना म्रदार--पू० २६-६ मदन कौ माफौ 
या पुरस्कार 

मठनानुरागशङ्ा--उ० २-€ प्रेम फी भाशका, 
प्रेम मे सन्देद 

मदुनान्तकारी--धू° ३े८-ई काम का अन्त 
करने वाला 

मदनामय--प१० ८२ कामव्याधि 

मदनाराधन--उ० ३-८ कामदेव की पूजा 

मदनीय--प० २१-१ नशा करने बाली 

मदश्रम-प० २३-२० शरा का धोखा 

मदश्दुकथित--उ ० ३५-अ मद भरी मीढ 
वाते 

मदयन्ती -पा० ७८१ 

मदरभस--घू ११-१४ मद्‌ बटने 
भय द्ृप्रा ( दायी) 

मदराग-पा० ११५-इ मद्‌ की खली 

मदरख्छितचेष्ट-पा० ११०-अ नश मं ललित 
चेष्टे करने वाला 

मदविखासस्वक्ितपद्‌विन्यासा--उ० २६- 
५ मद्‌ के विलछससेडगया पैर रखती 
इई 

मःस्वक्िताक्तर--पा ६८-१ नेमे द्रे हुए 
शब्द 

मदारसविघूणितलोचना--पा० 
मद्‌ से घूमते हए ने बालो । 

मिरारस्ा--पा० ८२-आ मदिरा से ग्रल- 
साई € 

मदयचपक--पा० १३४-अा १३२-घ्रा शरत 
का प्यालला 

मदयभाजन--पा० २०-२ शरात्रका पात्र 

मधघु--र० ४-द शराव 


के वेगसे 


१४५-अ 


शब्द्‌^सुची 


मधुगुण--उ० ३-इ वसन्त कौ विशेषता 

मधुभाजन-पा० १०६- इ मद्ययका चपक 
प्थाला 

मधुरचेष्टिता--धु° १६-& मधुर हाव भाव 
दिखाने वारी, नखरे दिखाने वाल्ली 

मधूकङकसुमावचदात सुकृमारगण्ड--पा० ११५ 
-इ महुए के पएूल की तरद सफेद भौर 
कोमल गाल 

मध्य-प० २३१-ई) पा० ¶ल-आ मध्यभाग, 
कटि 


मध्यगडल-पा २२-आ वीच में गटीखा 

मध्यदेश-पा० ५६-इ कमर 

मध्यविसवादन--१० ३०-१७ बीच से उतर 
जाना, कटि भागका व खाजाना 


मनसिजकदन--प० ३६-ई काम सप्राम, रति 
युद्ध 

मनसिजेच्छा-पा० ७२-ग्रा कामेच्छा 

मनु--पा° १२-७ प्रसिद्ध धर्मशाख्रकार 

मनुष्यकान्तार--प० १८-७ मनुष्यो का 
जगल, लोगों का जमवडा 


मनोरथक्षेत्र--प० ७-२ इच्छा का विपय 

मनोरथमूकदृतक-प० ८१४ परस्पर 
इच्छो के करने का मू साधन (गित 
भाव 

मन्त्राधिकारसचिव-पा० १४५-त्रा मन्ि- 
मण्डल के अधिकरणया कार्यालय में 
सचिव पद्‌ पर नियुक्त 

मन्दनिमेप--धू ५२-च पलकं टिमिमाना 

मन्दरागा--व्‌० ४८-र जिसका प्रेम रीका 
पडादोषेेतील्री 

मयूरङ्मार--पा० ११३३, ११५-आ 

मयूरगरमेचक-भा ० १०५-आ मयूर के गले 
के समान सोवला 

मयूरसेना-पा० ९७-१, ६७-५, ६७-२६३ 

मरुस्पाताग्निप्रवेशन--वू० ६७-२ दवा 


२१७ 


पीना, पहाड से गिरना श्रौर अग्निमे 
प्रवेश करना 

मरूपिशाच-पा० ८८ रेगिस्तानी भूत 

मर्मर-पा० १००-१३ ममर शब्ड करने 
वाल्ला कलफदार वस्र 

मररीणे--उ० २४-इ गन्दा, मल्युक्त 

मर्दु-पा ° ५६-६ एक जनपद 

मराचिताद्ग--उ० २४-अ मल से भरे 
शरीर वाला 

मक्िनप्रावार-प० २२३-२ गन्दौ चादर 

मद्लकथा--पा० ७०-अ पहलवानों कौ कुश्ती 
के वारे मे बात्त-चीत 

मररस्वामिन्‌-पा० १३२१-६ 

महाजन पा० ४३-अ बहूतसे लोगोका 
समूह, मोड 

महाजनप्तम्मदंदुगंम--पा० ३०-१ जन समूहं 
की भीडसे जाने में कठिन 

महाध्वनि--पा० २७-ई बहुत श्रधिक शोर 
गुल 

महाप्रतीदार-पा० ५६-६ 

महाभ्रमावा--घू° ६७-२२ वडा रोव भाने 
वारी 

मदाभारत--पा० ४८-५ 

महदामाच्रपुत्र-उ० £६-१; पा० १५०५-५ मदा- 
मात्रका पुत्र 

महामाच्रमुल्य-उ० ५-७ महामात्रो का 
प्रधान 

मदिपक--परा० २४-ई मिष जनपद का 
निवासी 

महिपीविपाणविपमा--पा० ६६-इ भैस के 
सौगकीतरह विप (वेणी) 

महेन्द--प० ३२३-३० इन्द्र 

महेश्वरदत्त-पा० १४२-अ एक कविका 
नाम 

मासक्राय--पा० २६-इ मास वेचने वाला 


३१८ 


साणुषोत्ति (धरार) पा ६२ मनुष्य में 

मातू--पा० ३५-इ वाला 

मातृदरोप--उ० २५-४ खाला कौ मूं 

मातृध्यापरत्ति-प० २२-१८ बद्धा गणिक्रा कौ 
ग्रत्यु 

माव्रवसेना--व्‌° १ उ० ११-५४ 

माध्यकोटेश--पा० २२-१३ धवल्लगृद के 
भीतर का ओंँगन या सुखा स्थान 

मान रिप ३०-श्रा मैनपिख्से र्गा 
ह्र (कन्दुक ) = 

मानकच्तमा--प० ३२-अ मान करने मं समथ 

मानपरिग्रहा--उ० ३१-१ मान की हई 

मानमध्यस्थता--प्०° ८५ सम्मान मशिथि- 
लता या उप्ता 

मानयितव्य--घू ° २६-१ मनाने योग्य 

माने कम्राहवाज्य--प० ३२-ईइ केवल मान 
धारण करने के ल्यि उकमने वाछी वात 

मायाङरोश-प० २३-आ धन का खजाना 

मारुतम्रादी उदव्िति--धृ० ६६-५ दवा- 
महल) भभरी-करोखा से युक्त घर का 
विशेष भाग 

मा्गानुप्रह-उ० २६-१० मागं के ऊपर 

चदलकदमी की कृपा 

माद गिक स्थाणु-पा० १७-२ 

मादंद्गिक--पा० 2०-१, २२-२ मृदङ्ग बजाने 
वाटा; मरदङ्खिया 

माल्तिका-प१० २१-१२, २१-२> 

मारतीरुताविहत्ित--पा० १००-५ मालती 
लता का र्ैसना या खिख्ना 


माख्व--पा० ६०-श्र) ११५-१, १९१६-३ 
एक जनपद 

मालाक्रारदारिका-प० २१-२द माखीकी 
दोफयी 

मारयपण्ड--परा° ३३-१४ फूं के वृतो के 
पल्चि 


मास्यापग--प० १६-१२ पालार््राकी दुकान 


चतुर्माणी 


म्याभियोग--घु ° 
का उपयोग 
मापकार्ध-पा० ३०-७ एक माप्रक का 

श्राघा, त्रघेल। 
मिस्याचारकन्तुक--प० १८ ~ २७ 
भचारकाचोगाया लित्रापस् 
मिव्याचारविनी त-प० १५-२६ दोगीपने से 
नम्र 
मिण्याग्रजागर--पा० ७५-< व्यर्थं का जाग- 
रण 
मि्यान्यय--वू० ५०-ई 
फिजूह खच 
सुक्तमाना--धु० ६६-3 मानकं छोडनेवाली 
खक्तादाम--ध्‌० ७-र मोतिर्योकीमाला 
सुक्तारड्धारशोभा-उ० रे८अ मोती के 
गदर्नो से सजी । 
स॒क्तादार--व्‌० ६६८ मोतियो का दार 
सुखरमणाया-पा० ९दे-ई मुखसे युन्दर 
नायिका) मुख मे रति के योग्ध 
सखविच्युता--धू० ६१-आ मह से फेंकी हर, 
ुल्खा करके फकी हद्‌ 
सुद्रिताथोपित्‌-पा० ६८-२ ( १) विवाद 
सम्नन्वसे वेवी हई, (२) मुदसन्द 
दोनेके करण काम भागम अस्पृश्य, 
(३) कामया रति मुद्रासे युक्त 
मुष्टयाघात--पा० =७-आ मुष्टिका प्रहार 
मूटदेव-प० १२-२, ३७-२२, ४२-१३ 
मेरूदेवसख--प० ८-२४ मूख्देव का मित्र 
शश 
मूख्देवोय-प० १२-५ मृल्देव को 
मूलदर--परा० १२१-आ सारी पूजी लोडने 
या भो देनेवाला 
स्रगपोतिका-प० ३४-१ मृगशाविका, मरग- 
दोनी 
ग्रगयते--पा० १६-ईइ खाजती द 
ग्रगयन्ते--पा० ८०-अ मांगते ई 


१६-१३ पूर माख्ग्रा 


मूठ 


५ ४५ 
व्यथं का खच) 


शब्द-सूची 


खगयमाण--पा० ८०-ई मोगते हूए 

खदङ्गनिस्वन--धु° १६-१० मरदङ्ग कौ ध्वनि 

ग्टदद्गव्रासुलक-प० २०-४ एक विट्का नाम 

खदि तमण्डना--धू० २५-८ जित्के श्रज्ञार 
मिट गए हों 

मेवपटह --ध्‌° ४-ई मेघरूपी नगाडा 

मेघाव्रगूड--१० ६६-६ मेघ्रच्छन्न 

मेदःतय-पा० ७४-अ चरर का घथ्ना 

मेरविन्ध्यस्तनाव्या--उ० ३५-इ मेर ग्रौर 
विन्ध्यरूपी स्तनो से सुन्दर पृथिवी 

मौद्‌गदय--पा० ८८२० एक गोत्र 

मौद्गस्य दयितव्िष्णु--पा० १७-२्‌ 

मौयंङमार--प० २८६ 

यथातथा--प० १६-२७ े्ी तैसी ( व्यम्प 
गाडी), जेता हा तैसा 

यथारसामिनीत--उ० २८७ रसके मनुसार 
स्रभिनय 

यथार्थनामत्ता--प० ४२-१४ नाम की सार्थं 
कता 

यदुपतिचरणाद्भितलाट-पा० 
कुष्ण करे चरणो से श्रकित मस्तक वाला 

यन्त्रेपु--पा० २०-इ यन्त्र सचलिति वाण्‌, 
नावक का तीर 

यस्रुनाहदनिख्य-- प° १००-२२ यमुना की 
दमे रहने वाख 

यवनी-पा० ११८-४, ११५-श्रा, १९१५-१, 
११६ 

यशोमता--पा० ३६-७ 

यतच्न- पा ० २४-अ 

युगपद्रागम-- घु ५०-८ एक साय च्राना 

युगल- पा० ५२-इई पटक या कायत्रनन 

युवतितकरे शहस्तसक्रान्तङसुमसमुदाय-- व° 
६७-१२ युवति्योके जडे मे सजाने के 
लिये एूल प्रान 

युवतिजनम्रणयप्रतिग्राही--ू ° ६५१५-३ युतरती 
के साथ मन मिलने वाल्ला 


१००-२३ 


२१६ 


युवतीजनरीला--उ० १८-१२ युवतियो के 
हाव भाव नाज नखरे 

युवतिविपरीत--पा० ८७-ई विपरीन रति 

युवतादोहरट-प० ३९-आ युवती स्वियौ के 
समान पतिसे मिलने की कामना 

योक्तृच्छेद्‌--प० २७-५ नोत का काटना 

योगत्तारा--प० ४२-अ तारक समूह्‌ की 
मुख्य तारिका } 

योग्या-घु° १६- श्रा व्यायाम 

योगश्ाख्--पा० २६-प्रा 

योतक-३६-१८ दहेज 

यौघेयकवणं--पा० ३ ०-१ योपय प्रदेश या 
हरियाने के गीत 

यौवनकर्म--प० २०-१५ यनाव-चुनाव स 
जवान बनना 

यौवननवराजञ्यक--प० २६-१४ यौवन का 
नया राज्य 

यौवनपीठ--प० ३०-१६ यौवन का भार 

वदन करने के लिए पीठ या श्रासन 

योवनविश्रम--पा० ३१-१०, १२३४ 
जवानी का दाव-माव या चुलयुलाईय 

योवनस्थायते-प्र० ६-म यौवन पर भां 
र्दा है 

यौवनाध्य--घ्‌० २६३ जवानी का चर्वय 

यौव नावतारकोमल--प० ६-३ यौवन के 
आगमन से कोमल 

यौवनोत्सव--प० ६-२ जवानी का जल्लूसा 

यौवनौष्ण्य --उ० रल्-श्रा जवानी की गर्मी 

रक्ता-प० १८-ई स्री पक्त म॒ अनुरक्त, 
वल्लकी पत्म रागवती 

रक्ताशोकभ्रस्पन्दोष्ठी -प० २०-च्रा रक्ताशोक 
के शुगये जैसी फडकते श्रोठराली 

रक्ता-उ० २५७ रक्तक 

र चनामूच्छुना--उ० २९-१६. रचना या गीत 
के अतुसार स्वरों का अ.रदारोह 

रजतकङ श-पा० ११७-१२ चाँदीका घ्रडा 


३२०० 


रजनीच्यपयानस्‌चक--पा० ६५ -अ रात 
बरीतने कौ सूचना देनेवाला 

रजनामदच--उ ० २-११ दजार रानं 

रजन ध्वरस्त-प० ८४-श्रा रजसे मना 
ट्ग्रा 

गरजापरे। व~--पा० ऽ८-८ रजन्वव का व्न्द 
टा जाना 

रज्यमान--बू० ५५८ रम ननेवाला, 
अनुरक्त दा जाने वाल 

रन्नयति--पा० २९-ड ग्भिती टै, प्रमन्न 
करती दै 

र्तिकखदफट--व्‌ ० ९.-३ रति मं दानवाय 
कच्‌ का फाल 

रत्तिन्ाकंम्य--य्‌० ५.१-१ रति की कठिनता 

रतिपर--उ ० ८३ रतिपरायण 

रतिपू्वरदा--धू० ५२-८ रति करे पूवं रग 
वाटी या चिह्ध वाटी 

रतिरण--व्‌० ५२-द रतियुदध 

रतिरसान्तर-प० ६-८ रव्यन्तर का रस्त, 
रस्यन्तर का मजा 

रत्तिटतिका-उ० २२-८ एक गणिका परि 
चारिका 

रतिव्रिकृति-- व्‌ ० ८४-ग्र रति का त्रिगड 
जाना, किसी कारणव्श स्म्भवनदा 
सक्ना 

रत्रिच्याक्षेप--उ० २३ ८-५ रति मं विघ्न 

रतिशतोण्डी्यं--व्‌° ५२-२ रति का प्रात्रल्य 

रतिमरूवा--पा० २१-्रारतिको यात 

रतिसुखा+्रासाच्तमाटा--व्‌० १९-ई३ वार- 
वार प्रात रतिषु के परिणाप कौ 
अन्षेमाल 

रतितेना--वृ° २८-४) २५१) उ० २४ 
+ 

रत्यन्तरे--घु° २४३ रति के वीचम 

रत्यर्थवेनविक--उ ० १६-ई रतिकर्म मो नित्य 
पदार्थं मानने ज निदन्त 


चतुर्मांगी 


रवयर्थिनी--प० श्ट्-ग्रकामसे भरी हई 

रव्युपपव--उ ० २३-ई रति का उत्सव 

रभ्यावरोकनकुनृहल--उ ० ५-६ गली देखने 
का कुतद्रल 

रदमाना--धु०-२० त्वय वक्का मारकर 
टत रार नर्लो से रौचती हई 

रभसवर्तितवरदिगितस्तनी- ० ५८७ ~ 
जल्टी म यदयते स्तरनवाली 

रशनावतिका--प० १६ ~ १८, १६-१६; 
१७-६) १८्-१ > 

रसायनग्रयोगातिवतेक--चू° ५३-२० रसा- 
यनके प्रयोगको मी तिरच्छत करने 
वाला या मात करने वाल्ला. 

रहस्यसचिव-प° ५२-१ न्म सचिव 

रदस्यानाख्यान--पा० ७० ~ ८ रदस्यका 
दिषा्ना 

रहोनेषुण--व्‌° ५१-२, ५२-१ काम-मावमें 
निपुणता 

रागघ्न--उ० २३-्रा रागनाशक 

रागरतिग्रवन्धरियिखा--उ० १२-ई राग- 
वंक रति करने ते शिथिल हुई 

रागच्रचग्रवाल-प० उ६-श्रप्रेमन्पीच्रचका 
नवीन पत्र 

राग,करान्ता--प० ३६-३ प्रेमासक्त 

रागोच्टूय--उ० ३४३ प्रेम काञचादौना 

रागोसपत्ति-धू° ४८२-रे प्रेम का उदय 

रागोत्पादितयौवन-धर° २१-श्र खिनव्र 
ग्राटिसेवैदा की गर्‌ जवानी 

राजकुट--पा० १६-श्र 

राजदुारिका--प० उ८-९८ राजयुत्री 

राजमभाव-पा० ४१-२५्‌ 

राजयौतक--१० २६-२ राजा के योग्य चन 

राजवदलम--वू० राजा का प्रिय . 

राजवी वो-गश० ६७-१७ राजमाग की गनी 

राजसचिव--पा० ग्रा राजनन्त्र 

राजोपस्थान--उ० २२-४ राजद्ररपार 


शब्द्‌-सूची 


राजोपवाद्यकरेणु--उ० २७-२ राजा की 
सवारी कौ निजी हथिनी 

राधिका-पा० ६१४ 

रामदासी--धू° २०-९ २११ 

रामसेना--उ ० १८-१९; १६-२, २४१ 

रामिर--धु° २६-६ 

रामिर्क--धू° २६-४) २६-६ 

रिदिवशा ८ प्रा० )-पा० ६७-१२ रईस 

रिरसा-प० १७-१३ रमण की उच्छा 

स्चक--प० ८-श् निष्क, स्व्णमुद्रा, श्रशरफी 

रुचिरखातपूरित-पा० ३२३-११ इन्द्र 
परिखा्ओं से युक्त 


रचिरपीवरासोरस्‌-प्र० ४२-च सुन्द्र श्रौर 
उभरे हए कन्वे शरोर छाती वाद 
रुदितस्वर--धू° २१-अ रोने की श्रावाज 
रुदरवम॑न्‌--पा० १४४-१ 
रूदस्नेद--धू० ५१ त्धिक प्रेम, ददप्रेम 
रूपदासो-पा० ६०-७ 
रूपावर--उ० १४-२ रूप से दीन) बदसूरत 
रोग्यपदेश--धू० ५२३-१६ रोग की शिका- 
यत 
रोचनानिन्दुक--प० २६-अ रोली का टीका 
रोमोदुमेद--पा० ३-ई पुलकित शरीर 
रोपच्छल--धू० २३-इ रूटने का बहाना 
रोपोपरक्त--प० १५-अ क्रोध से लाल 
रोदितकीय-पा० ३०-१ रोहतक प्रदेश का 
टत्तव्याधि-¶्° ३६-१८ लेखरकिया रोग 
लद्लनसमथं--उ० २८२२ हराने मेँ समथं 
लञ्जापट--धू° १२३-आ धूर 
जाविलन्त--पा० ७०-२ लजासे शर्माय 
हुभा 
रुतागरुद-पा० ३३-१६ ठकता-मडप 
रटधान्तरविक्तम्भा--प० ५४२-५ अन्तःकरण 
मे विश्वास प्राप्त कर ठेने वारी 
कलाटोदेश--धू° २५-७ ललाट का उभर 
हभ भाग 
२१ 


२२१ 


रुल्तिजनमनोभ्रादिणी--धू० ४-१ शौकीन 
व्यक्ति के मन को पकड़ने वाली 

लाट--पा० ५२६, ४२३-र, ५७३, 
५७-१ एक देश 

रूाटडिडिन्‌--पा० ४१-१७, ४२-७ लाट 
देश का डाञ्य। या गुरडा 

काटभक्ति-पा० ८२-अ गुजराती टद्धंकौ 
खौर या शरीर पर रचना 

कादी-पा० ११३-ई लाय्देशकील्नी 

लावणिकापण--पा० ६७-१७नमकेकी दुकान 

रासक-पा० ६७-१२ कोमल दत्य करने 
वाला 

खास्यचार-पा० ६ ७-५ नाच की वारी 

किखित-पा० १२-७ एक स्मृतिकार 

लिखित--पा° ३३-११ चित्रो से ग्रलकरृत 

किच्चद्‌--( श्रा० ) पा० ६२ गलता 
करता दै 

स्पिकार--धू० ४६-४ लेखक 

लिक्ष--पा० ३३-११ केप चया हुभा 

लीरो्यत--धू० रतश लोलासे उठे दए 

लुव्ति-पा० ७७-श्र छुढकता आता द 

लुङ्ति--धू० १६-११ दिलाया हुश्रा) फका 
हुआ 

रेप--प० २१-ई लिजातव श्रादिका लगाना, 
पलस्तर 

रोकक्त--धू० १४-द सासारिकें व्यवहारो 
मे चतुर 

लोकरोचनकान्त--उ ० ११-इ लोर्गोकी मओंखों 
को लुभानेवाख 

रोकवाद-प० १७-अआ कहावत 

लोचनतोयशौण्ड-पा० ६६-ई रश्रोषू पीने 
की अभ्यस्त 

कोचनापाङ्गशाङ्ग--पा० १-द 
धनुष 

रोदचूणंस्द्धि-प० २१-३ लोहके चूण से 
वढती 


भ्रुभद्ध रूपी 


२३२२ 


वरा-फा० २४-अा एकं जनपद्‌ 

ववत्रापरपक्त्र--उ० २६-१९ वक्व श्रौर 
अपरवक्च नाप छन्द, गाल को सामने 
श्रौर पीये की शरोर करना 

वचनलीखा--उ० ३८४८-४ बातचीत का मजा 

वचनविन्यास--धू° १६-५ वातो कौ सजावट 

वचनोपन्यास--प० १३-५; २४-२३ बात- 
चीत करना 

वच्चनासन्निवेश-प० २२-प्राटगोका ग्रु 

वद्ितक-प० १२-१, पा० ६५४५-३ व्यग्य 

वदुनरुचिकर--धू० ३१-ग मुल की शोभा 
वटनि वाला 

वनगजदम्य--पा० ५५-श्रा जगली दाथीका 
दोना 

वनमेष--पा० ७८ल-आ बैला मेदा 

वनराजिका--प१० २४-१८) २८-२५ 

वन्ध्यङुसुमा--धू० ४३-३ जिसमे एक मात्र 
दी अते ई, फल नदीं | 

वप्र-पा० ३३-६ कुर्सी का ऊँचा चेजा 
(मकान कौ कुर्सी कौ रोकने वाला) हाथी 

चयोऽवस्यापन--धू० ४८-४ वल को स्थिर 
रखनेवाला 

वरतनु--१० १०-इ; उ ० १७-ई छरहरी; 
लकलका 

चरप्रवहण--पा० ११-८ बरटिया सवारी; रथ 
या गोयुग्मशकट 

चररुचिकाव्यानुसार--पा० १८४२-३ वरस्चि 
के काव्य के अनुसार 

वरवारुणी--उ० ३-श्रा वडिया शराव 

वरहदास्-- ग ° ११४४ 

वणंक--धू° १६१२ उव्ररन, पा० ११७-३४ 
खिजान 

वणंयत्‌-प्रा° १०८-इररेगता हरा 

वर्णान्तर--पा० £-१ दूस रङ्ग 


चतुर्भाणी 


वरमी-प० २९-श्र, पा० ३३-९; १०३-श्र 
भवन के ऊपरी भाग मे वनी हद मंडपिका 

वरभीगवाक्ततिखक-प० २६ श्र 

वरुभीपुर-प० २८-१० वलभी का पुट्या 
गवाक्त्‌ 

वर्यिनू-पा० ४१-अ वलय से सुशोभित 

वल्योदुघात-पा० =७-आ कडँ की खड- 
खड!हर 

वद्गु-पा० १०७-्र मधुर 

वद्गुगीतापदश--प्रा० ३६ प्रिय गीत के वहाने 

वल्लकि-प० शद-ई वीणा 

चह्लकी--पा० १६-१६, ३१-१७, पा० ११- 

५) १२३८-२ वीणा 

व्वक़ीवाय--धु° १६-१४ वोणावादयय 

चल्वभा--प० ३३-२७ वल्लभा नामका पद्‌ 
विशेष 

वरशिष्ट-पा० १२-७ 

वसन्तक--वसन्तोत्षव 

वसन्तकुटुम्बिनी-प० २०. 
ग्रहिणी 

वसन्तकसुमगन्धामोदक-उ ° २६-१७ वसन्त 
के पलो की गन्ध की महमदादट 

वसन्तकैशोरक--प० ५-६ वसन्ती जवानी 

वसन्तभूत--उ ० २३-१२ वसन्त क्रतु का होना 

वसन्तवती-प० २४-१८ 

वसन्तवधूु-प० १६-१५ 

वसन्तवायु--प० २३५४-७ फाल्गुन महीने मं 
वहने वाली हवा, फगुनदय 

वसन्तसख्द्धि--उ ° २-४ वसन्त का विकास 
या शोभा 

वसन्तक्रान्तरिथिदीकृतष्टति--उ ० ३१-२ 
वसन्त क्रे श्रागमन से अघौरता 

वसु-पा० २९१ श्र घन 

वाकृष्चुर--पा० ११-५ वचन कौ दुर 

वाक्पुरोभाग-प० १०-३ वाणी या वाक्य मे 
टोष निकालना 


वसन्त की 


शब्द-सूची 


वाक्पुष्पक--प० ६-७ वचमरूपी पूर । 
काक्यरेश--धू० २१-आ, ८७-आ सक्ति 
वार्ता 
वाक्शरगोचर--प० २३-१० वागार्णो से 
छू जाना 
वाभर्चिप्‌--प० १८-इ वाणीरूपी लपर 
वागशनि-प० १६-२२ वाग्ज्र 
वागीश्वर--प० १०-म वृहस्पति 
वागीश्वर--प ० ११-ई घडे कवि 
वाग्वागुरा--प० १६-८ वचनरूपी फन्दा 
वाताचार्योपदेश--प०२-्रा वायुरूपी आचार्य 
का उपदेश 
वातायनामोग--धू° 
वीच काभाग 
वादविघटित--प० १६-१० वाद्‌ मे पियि 
द्या दारा हा 
वानरीनिष्छुजित-पा० ११६-२ वानरी की 
खोव-खोव आवाज 
वामशीरा--धू०° ४७-ई प्रतिकूल रहने बारी 
चायसोच्चिष्ट-प० २६३-७ कोवे का जूढा 
वायुवैपम्यनिपीदितात्तर-पा०१३२-६ होफने 
सेद्रटे हुए शब्द 
वारसुख्यजन--धू° ८-इ, पा० 
वेश्यार्े 
वारविरासिनी--पा० ५४-ई वेश्या 
वारख्रीप्रणयमहोरसव--पा० १४८३ वेश्याश्रो 
का प्रेम भरा उत्सव या जलसा 
वारगिका--प०- श८-१२, चू० 
१८-३ 
वार्णीचपक-- धूर ११-१० शराय का प्याला 
वारुणीसदरुप्त-पा० ६६-२६ मदिरा का 
नशा चद्ना 
वादणीमदविरितात्तर--धु° ६७-१६ मदिरा 
केनशेसेष्टूटे-फुटे शब्द्‌ 
वाचदूकवादिृषभविवटहन--प° 
अडबदिये तार्किको की वरैलमिडन्त 


११-१३ खिडकी के 


9. 


१ ७ ~ 9 


९६२५ 


२३२९३ 


वासन्तिक--प० ६-ई वसन्त कालीन 

वासन्ती-प० २५-अ वसन्त की एक लता 
या उसके पुष्प 

वासवद्त्ता-पा० ११७ 

विकचनचोत्परतिकका--ध्‌° २९-श्र लिले 
हप कमल की श्राति के तिलक बाली 

विकसित--पा० ६०-८ प्रकट 

विक्ति--धू० ६४-५ कामविकार 

विकचुङखजारु--पा० २१००-५ 
कलियो का समूद 

विक्रोशत्ति--पा० ३६ रोती है 

विखण्डितविशेपक--प० २६-ग्र मिया हुश्रा 
विशेषक 

विगतमादता-धू० ६५-४ श्रधियो का 
समाप होना 

विघसु--( प्रा० ) पा० ६२ खाने वालाः 
खाना चादि 

विचो्य--धू° ५३-२० उभाड कर 

विजयाच--प० ३१-३ विजय का ग्रं 

विजुम्भमाण--उ ०२३-५ जमाई लेते हुए, 
विकसित हते हए, खिलते हए; 

विक्तापनमग्यभ्र--उ० १-२ कदने के किये 
उत्सुक 

विरद्क--पा० ३३-६ पक्लियो के लिये हतरी 

विरजनकथा--प० ९-इ विये की गम्यं 

विटजनप्रस्यनीकभूत-पा° २५-१ वियँ के 
स्यि विन्न रूप 

वरिरक्ञ--पा० १७-इई विरो को जानने वाला 

विटपारश्व--प० १८-२३० एक गली, विट 
का हरामी पिज्ञा 

चिटपुङ्कव--पा० २१-ईइ विरमे भेष्ठ 

विटग्रवाङ--पा० ११७-२ विरत्व का बढता 
ट्या अङ्कुर, किशोर वि 

विटवक-पा० ८८-इ विर रूपी बगुल्ला 

विटमण्डप--पा० ५-४ विर्यो का गोष्ठी स्थान 

विटमति--धू० १४-२ विट की बुद्धि 


खिलो 


३२४ 


विटमदत्तर--प० ११-६, पा० ११७-१९, 
१२६-१, १५२३-२ विट का प्रधान या 
चौधरी 

चिटसुख्य--पा० १४-७ वि म मुख्य 

विटलक्तण--पा० १५-३) १७-१ विटो के 
रकण 

विटसन्निपात--पा० ३०-५ विर्यो का जमावडा 

विरसन्निपातकमं--पा० १४-११ विय की 
सभा बुलाना 

विटक्तमाज-पा० १००-२५., ११७-१७ 

विटसतम्मत-- पा० १४-१२; १७-४ विट में 
सम्मानित 

विडम्बयन्ती--उ ° १८-१२ नकल करती हई 

विततकंडोका-पा० ६७-२६ सशय का भूला 

वितद्रि-पा० ३३-१२ वेदिका 

वित्तवत्‌--पा० २१-ई धनवान 

विच्रस्तष्टगपोतिका--उ° ११-५ उरी हू 
मृगद्धोनी 

चिदितपरमाथ--उ० २४-० सचा दर जान 
कर 

विदित्ताथं-पा० ११-२ पण्डित, अर्थवेत्ता 

विदेशराग--प्रा° ५२-६ बाहरी मजा, विदेश 

से आई हुई वेशच्ियो के उपभोग की चसक 
विद्वदूवाद्--प१० ६-आ विद्वानों का शाखार्थं 
विधेय--उ० ६-श्र श्रनुचर, सेवक 
विष्टत---पा० ८०-ई पकड़ा गया 
चिनस्रकलावि-म्ध--पा० ४-इ दिल्लगी्राज, 
हसी खघ करने वाल 
विनिगृढदास--पा० १२६-्रा हंसी दिपाए 
हप यार्हैसी छिपाकर 
विनोद॒नायत्तन--प० ३१-८ मनबदलाव का 
स्थान 

विपच्ची-पा०° १०७-आ वीणा 

विपणि-परा° २६-८ बाजार 

विपणिक्रिया-प० ९-आ क्रयविक्रय का 
व्यवहार 


प्तुर्भांणी 


विपणिमागं--पा० ३०-१ वाजार का चौडा 
रास्ता 

विपणिवायु-प० १६-१३ वजार की इवा 

विपणिवरप--पा० २५-ई हाट का सड 

विपुखुतरक्लाग-पा० ४५-अ चौडे ललाट 
वाली 

विपुखा-पा० ११-१०; १२३-३ 

विपुखामात्य --प० ११-८ विपुला का 
अमात्य, विपरल्ला की प्रेमस्ताघना में 
परामश देनेवाला 

विफङीकृत--धू° ५६-भा श्रसफल किया 
हु्रा 

विवोधनकर--उ ० २३-१४ खिलाने वाल 

विश्नरम--प० १८-३३ लिप्सा, लपकपना 

विश्नमवचेषटित-पा० १४०-आ विलस या 
नखरे की चेष्टा 

विश्रान्तात्त-पा० ८३-इ चञ्चल ओखों वाला 

चिश्रान्तेत्तण--प० <-अ चचल कयक्त 

विमशंदोला--प० ५४२-७ सोच-विचार का 
मूला 

विमानयन्ति--धू° ३६-श्रा तिरस्कृत करते दै 

विुखयितुम्‌--पा० २५-& विमुख या परो 
केने के लिये 

विरचितकुचभारा--पा० ५१-अ कुचो को 
कसकर 

विरचितङ्कन्तलमौलि--पा० ५७-अ वार्लो का 
जूट बंधे 

विरचितकुसुम--धू० ६२-्र पुष्पो से सजकर 

विरञ्यमानस्न्ध्यारागा--पा° ६-१ सन्ध्या 
काटीन फीकी लालिमा जेसी होतो हद 

विरलतन्त्री-धू० ७-१ निसके तार्‌ त्रिलग 
हयो गएुदै 

विररष्दुकथं--उ० १४-अ मधुर भालाप 
काक्महो जाना 

विरागयितुम्‌-प० १७-१६ दुत्कार्ना, दयना 

विरामवहुल--धू° २१-ई जार-चार कौ सकावर 


शब्द्‌-सुची 


विखारट--पा० १०२-अ बिडाल 
विरासकौण्डिनी--उ० १५-६ 
विलासचतुरभरू-पा० ४२-आ नलरे से भौर 
मटकाने वाला 
विखाप्षनिधि--धू० १६-६ अनन्द सुखभोग 
को निधि 
विरासमूति--प० १-ई विलास की मूर्तिं 
विरासयौतक--प० ४१-६ विलास का दहेज 
तरिलासविगप्र्ितगतिदसित--उ० १८-१२ 
विलास भरी चितवन, चारू ग्रौर हसी 
विलासशेप--पा० ३१-१० बचा-सुचा विलस 
विरासहस्लित--उ० २२-भा नखरे को हसी 
विद्धितार्क--धू° २५-७ वरिशुरी हुई अलक 
( लट ) 
विठेपन-पा० ११७-२३५ अगराग 
विरोटसुजगामिनू-पा० ४२-ग्र हे सुला 
ˆ कर चलने वाला 


विवरण--धू० ३१-इ व्रावरण दयन, 
उघाडना 

विविक्तकाम--प० २७-५ एकान्त पसन्द 
करने वाडा 


विविक्ततरबिम्ब-प[० ४८्-भा अधिक स्पष्ट 
हुश्ा गोल भाग 

विविक्तवि्रम्भा--प० ८१० शुद्ध विश्वास 
वारो; सच प्रकार से निश्छुर वि.वासवारी 


विविक्तशरीरकावण्या--प० ३१-१४ जिसका 
शरीर सौन्दर्य श्रनलक्रत रूपमे भी भला 
ल्गरदा दै 


विशाङेचणा--उ० २२-३ बडी ओघो वाटी 

विशीणेवस्त्र-उ० २४-इ फटा वस्र 

विश्नेप--उ० १८-इ द्रव्यो के नित्य अवयव 
या परमार्थं को पक दूसरे से प्रथक्‌ 
करने वाला गुण 

वि्तिपक-प० २६-्र चन्दन कस्तूरी अगुख 
आदि से ललाट कपो आदि पर शोभा 


३२१५ 


के लिये वनाई हरं विशेष ्रल्करण- 
युक्त रचना 

विश्रम--प० २५-३४ विश्राम 

विश्राण्यते--पा० ११७-३३ बोय नाता है 

विश्रामभूमि-पा० १६-ग्रा अरामगाद 

विश्वरूक--धू० २७-५, २७-८) २७-१४) 
७०-६ 

विश्वावसुदत्त--उ० ३१-२ 

विपक्घहे (घ्रा ०)--पा० ६७-११ विपरीत कहूं 

विपयभ्रघाना--धू० ६४-८ विषय को दही 
प्रधान मानने वाली 

विषु ( प्रा० )-पा० ६७-१२ सव्र 

विप्णुदत्ता--उ० ११-४ 

विष्णुदास--धू° २६- ६, पा० २४-५ 

चिष्णुनाग--पा० ८-५८-७, १२-४, 
१२४८-५, ४१-१५.; १२९१-२; १४५७-२ 

विसंवादित--धु ° ५७-१ एक दूसरे की मजी 
के खिलाफ दोना, था करना 

विसजयितुम्‌--ू० ६६-१० बिदा देने के 
ल्यि 

विसि त--उ० २६-२ त्रिदा कियाहुश्रा 

विसत्त--प० ३१-्रा विधुरे हूए 

विचखम्भण--घु° ३२३-च्रा विश्वासप्रपस्त करना 

विहस्ता--प० १९-अ घबराई हृदं 

विदारक्म--धू ४-४ विहार करने लायक 
घूमने लयक्र 

विदहारवेताल -प० २३-१३ बिहार का भूत 

विहारशीरूता-प० २३-१५ विहार के शीलो 
का पालन करने का नियम 

विद्वरुद्गात्र--धू° २्‌-श्रा कोते हूए शरीर 
वाला 

वीणाचायं--उ० ३१-२ 

वीतराग-उ० १४८-आ राग या प्रेम का 
द्रभाव 

वीथी-पा० ३२-१२ खम्भों पर वने लम्बे 
दालन 


३२६ 


वीररात्रि-धू० ११-१६ वद रात्रि जिम गुडे 
ग्रपनी जान पर खेलकर कुद कर गुजरते 
द 
वत्तान्तता--धू० ८-२ पात या घट्नार्ण 
वथामुण्ड--प० २३६ व्यथं का सिर्‌ मुडाना 
ब॒वाञुण्डन--प० २८-१२ व्यथं का मुरडन 
बुद्ध गार्य --पा० १२-०७ एक स्मृतिरर 
बरदधपुश्वङी-- पा० ७८१६ बुदुी छिनाल 
वृद्धविर--पा० १८४३-१ बुदा विट 
वृद्धश्नोत्रिय--धू° ३६-८ वा वेदपादी 
वृपपत्तिकक़द्‌--पा° २-इ सोड का कन्या 
वृपचौक्तामाव्य--प्रा° २४-५ दरामी चोह्त 
भागवतं का साथी 
वृपली --प१ा० १२-५ शद्र जति की स्री, 
वेश्या 
वत्रद्रण्डकुण्डिकाभाण्डसूचित--पा° 
येत के डे ओर इूरडी से जात 
वेरानिल-पा० ६१-अ समुद्र की वायु 
वेशकन्यकावुन्दक--- धा ० ७६-८ वेशकन्यार्ओं 
का समूह 
वेशकर्द-पा° २०- वेश का भगडा 
वेशङ्कुट--पा० ३०-६ वेशम दी चुगकर 
पेट भरने वाहा 
वेशकोष्टक --प० १७-१३ वेश का बाहरी 
ग्रलिन्द्‌ या वरौ 
वेशगामिनी--धू० १८-२ वेश को जानेवारी 
वेशतापसी्रत-- प° ६२-६ वेश म तपसिनीं 
का व्रत 
वेशदेवता--पा० ८-६ वेश की देवी 
वेशदैवायततन-पा० ५२-५ वेशसूपी देवास्य 
वेशनलिनी--पा० न्त वेश रूपी कमल 
पुष्करिणी 
वैशनवावतार--पा० व्न्-श्टवेशः मे नया 
आगमन 
वेशप्रवेश-पा० ३०-३, ८५-३, ९०-५ वेश 
मे जाना 


९४-५. 


चतुरभाणी 


वेशप्रसद्ग--भू० १०-२९ वेश का ससगं 

वेशवव॑री--पा० ११०-४ 

वेशविसवनेकचक्रवाक-पा० ३६-११ वेशरूपी 
कमलवन का श्रकेला चकवा 

चेशमदापय-पा० १०३२-६, ११७-११ वेश 

का बडा मागं 

वेशमेघविधु्ता--प० ३३-३३ वेश क बादल 

की त्रिजली) अतिमुन्द्री नवल गणिका 

वेश्यवनी- पा० ११६-२ वेश की यवनी 

वेशयुवति--प१० १८-३७ युवतिवेश्या 

वेशरथ्या--पा० ७६-८,११०-१ वेश की गली 

वेशङचमी--उ ° &-इ 

वेशवद्छी--पा० ५१-द्‌ 

वेशवाट--धू° ८-२ वेश्याख्य 

वेशवाटी-- प° ३६ 

चेशवास--प१० २८-४ वेश का रिवाज 

वेशवीथी-पा० ११२-२ वेश की गली 

वेणवीथीदीर्धिका--प० २३-१६ वेशवीयी 
की ्रावडी 

वेणवी्थीयत्त--पा० ७८-१६ वेशवीथी का 
यत्ते, वेश की गली में सदा जमने बाला 
खूसट 

वेशससगं--पा० =-= वेश मे आना 

वेशसुन्द्री-पा० ११७-४ 

वेशखी वडवाञुखानल--उ ° २५-३ वेश्यारूपी 
वडवानल 

वेशस्वर्म--पा० ८३-ई वेशरूपी स्वगं 

वेश्याङ्गगण--प० २२२, २४-अ, ण० ५४- 
आ वेश्या के भवनोके सामने का प्रजिर 
या खुन् म्थान 

वेश्याजघनरथस्थ--धू° ६२-भ वेश्या के 
जघनरूपी रथपर्‌ चदा हुश्रा 

वेश्याजननीसेवक--धू° ५३-११ बद्धेश्या 
की सेवा करने वाला, खालार्भंका 
पुशामदी 

वेश्या्यष्ठ--पा० ६७-४ 


शब्दर-सुची 


वेश्यापत्तन--पा० १९१०-४ वेश्याश्रो का 
बाजार 
वेश्याप्रसङ्ग--प० १८२० 
वेश्यामहापथ--धू० १२-६ वेश्यारूपी चौडा 
रास्ता 
वेश्यायुखरस--घ्‌ ० ११-२४ वेश्या का मुल- 
रस 
वेश्यावच्ित--ू०- ४९-र वेश्यासे ठगा 
हुआ 
वेश्यान्याजप्रवास-घू० 
बहाने से प्रवास 
वेश्यासुरतविमदं--पा० ८६-इ वेश्यारति 
वेश्योपचार विरुद-उ ० १०-४ वेश्याग्रों के 
सभाव के विसद्ध 
वैजयन्ती--पा० ६२-२ ध्वजा 
वैदिश-पा० २०-इ विदिशा मे होने वाला 
वदूयरेणु--पा० १०३-अा व्रिल्छौरी धृल्ि 
वयाकरणखसूचिनू--पा० ११-४ आकाश में 
देखने वाला वैयाकरण, मूख वैयाकरण 
जिसे व्याकरण काज्ञाननद 
वेया ररणपारशव-- प ५ १६-२& 
वैयाकरण 
वेयाकरणवार््यसन--प० १६-३४ वैयाकरणो 
. की चकनरकं या किटरकिटादट 
वरस्घपयोनि--उ० १६-इ 
सधपं का कारण 
देशिकडत्ति- १० ११-६ वेश के मामले 
वशिकशासन--उ ० १०-श्रा वेश का नियम 
वेिकाचर--उ० ३-१२, १५१४, १५- 
१५, ३१-४ वेशमें पव॑त के समान 
ग्मय्ल, वेश का धुरन्धर 
वैशेपिका चङ--उ ० १५-१५ वैशेषिक दशंन 
का मदारथी 
व्यक्तगुणोपमोग--धू० &७-७ प्रकट सुख का 
आनन्द 
ग्यक्ति-धू० २५-द्र होश, चेतना 


४-ई वेश्या के 


दोग्ञे 


दुश्मनी भौर 
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व्यतिकरसुखभेद-पा० ६-श्र मिलन घुख 
तोडने वाल 

व्यतिकराग त--पा० ७२ 
अमृत 

व्यपगतमद्रागा-पा० १०~प्र वद घ्नी 
जिस्करे प्रेम कानशा समाप्ते गयादो 

व्यपदिशति--पा० ३२-२,८५-भा वताता 
है, कहता ३ | 

व्यङीक-१० २१-च्र श्रोल्तीया श्रोरी, हुप्पर 
कास्िरा 

व्यखीक--धू० २३५४-२; २३४-;) गडा; 
भभ 

व्यवहार-पा० २७-ई लेन-देन 

व्यवहार-पा० ८८-£ मुकदमा 

व्यवहारिन्‌--पा० १५-अ वोहरा, जो लेन- 
देन काकामकरतादै 

व्यसनोपराग--उ० २३-१४ संकयपन्न, 
दुःख से श्रमिभूत 

व्याकरणविष्फुटिज्ग-१० १७-२० व्याकरण 
की चिनगारी 

व्याकोचाम्भोज--उ° ३५-अ खिला हा 
कमल 

उ्यात्तेप--उ० २२-अ व्यवधान) सकावर 

व्याघ्राजुसारवित्रस्त्गपोतिका--उ० ११-५ 
वाघ के पीदा करने से डरी हृं मृगष्धौनी 

व्याधिव्यपदेश-प० ३८-१५ रोगों से इन्कार 

ग्यापत्ति-प० २३-१८ मत्य 

व्यावर्तित--उ० १२३-५ घुमा छया 

व्यावहारिका-प्० १६-३३ बोलचालकी 
सीधी सादी (भा) 

व्यावृत्तमुरू--पा० ३२-अ जिसका मूल भाग 
लटक गया दो (स्तन) 

व्याव्ृत्तमौङ्िमिणिररिमि-पा० १ २२-ड मणि- 
जटित मौलि को मुका कर 

व्याहरण- प° ३१-२१ कथन किस्सा 

व्याहार--प० ४२-५ पूना, वूभना 


-ई सम्मिलन सूपी 
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वयुखपन्नयुवति--प० ६-१० वय प्राप्त युवती 

व्युदापति--पा० १२८ व्यरादी खरीक रति 
से सन्वुष्र रहने वाला 

शिवस्वामिन्‌--पा० ६९-१५) ७५-६ 

च्रणितपार्लोष्ट--प० २६-ई विक्षत लाल 
ओट 

्रतशाकिनी--प० १२-अ त्रत धारण करने 
वाली 

शङरू--पा० २४-्र, ६०-श्र एक विदेशी 
जाति 

ककरुमार--पा० ११०३ 

शकयवनतुपारपारसीक-पा० २४-्र 

शकार--पा० ५८-२ श-श करने वाला 

शक्कावगाद --धू° ४८८१ सम्देह पूवक थाद 
लगाना 

मदधूतंभावा--उ° २६-इ शठ श्रौर धूतं 
स्वभाव वाली 

शदप्रचारकन्चुक--प० १८-र८ बदमाशी का 
जामा 

शतचन्द्र-पा० १२०-अ सेकड। चन्द्रमा््रो 
की राकेति से युक्त शतचन्द्र नामक 
ग्रटकार 

शव्द्‌--पा० १२-आ व्याकरण 

शब्दरकाम--पा० ७८-४ तातचीत से चुदल 
वाजी 

शब्दकामा--परा° १०-६ बात की च्टोरी 

शब्दप्रधानाजंन-पा० १०-८ वार्तोसे दी 
रोजी कमाना 

शब्दुशीफर--प० १७-१ सुन्दर सुकुमार वचन 

गमदासी-पा० ५६-४ 

शम्भली--धू० ६६-श्र कुद्िनी 

एय्यायुद्धाभिघात--प० ३६- श्रा शस्या पर 
रति युद्धम लगा दहूआ घाव 

शरीरोदन्त--प० ३८-१० शरीर की हालत 

शकरपार---पा० ८४-च्र, ८५-अ 

शावंरोदेवता--पा० ६९-ई रात्रि की श्रभिदेवता 


चतुर्भागी 


शशश--प० ८-९) ८-१५ २५- १५; २७-२२ 

मूल्देव का मित्र 

शाण्डिङ्य--पा० १४-२ गोत्रनाम 

गान्त्यम्भस्‌-पा० £ -इ शान्ति का जल 

शापदत--उ० २४-ई शापका मारा दुभा 

शापाग्नि--धू० २७-२१ शापरूपी अग्नि 

शपोष्सर्ग--धू° २८४ शाप का परिहार 

शारदतीपुत्र--पा० ९-४ 

शादुंलवमेनू--वा० १९४८-४ 

शासनकर- प° १३-इ शासन या राजा 
का श्रादेश लिने वाला रास्याधिकारी 

शास्नाधिकृत--पा० १०-५ शासन या राजाः 
देश का अविकारी 

शाखतच्वोपदुश---उ ० २०-ई 
का उपदेश 

शाखप्रयोक्ता--घु ° ६४-२ स्पृतिकार 

शाख्चविनिश्चय--उ ° १५-ई शाल का निचोड 

शाखोपदेशाग्रदण--उ ° १९६११ शान््रोपदेश 
काग्रहणन करना 

शिष्तापद--प० २४-१० उपदिष्ट पचशील 
के नियम 

शिखरदती-प० ३३-२२ नुक्रीले दोति वाली 

शिजजन्नृपुरा--पा० १२५३ नूपुर भनकारती 
हद्‌ 

शिथिकाकल्प--धू° २५९ शङ्गार का श्रत्त- 
व्यस्त होना 

शिथिरीटृतभूषण--चू° ५३-१७ जिसके 
आभूषण उतार दिए गदँ 

रिथिरीक्तमानपरिप्रहा--उ० ३१-१ एेसी 
नायिका जिसका मान शिथिलकर दिया 
गयादो 

शिथिलोपगृह-प० ४८-अआ आलिङ्गन का 
शिथिल दोना 

शिबि ° १२३३२-द 

शिर.सत्कार-परा० ११-११ सिर का सत्कार 

शिरचिरुह--प० ३२-२० याल 


शाके मर्म 


शब्दु-सूची 


शिकातरा्धं--पा० ६९-७ आधी प्या 
शिरास्तम्भ--प० २१-६ पत्थर का खम्भा 
शिरिपजन--धू° १६-११ कारीगर 
शिवपीठिका--प० १८११ शिव पिण्डी की 
मदिया या चौतरा 
शि्टकथ--नू० १०-ई बातचीत मेँ शिष्ट 
शिशटि-पा० १२२-इ शआ्मा्ञा शत्रादेश, शासन 
शीतापरादा--प० ३२-अ शीत व्यवहारया 
उपेकतावृत्ति धारण करने वाली 
शीघु-धू० १६-१५) १२३५-8 शराव 
शीफर--धू० २१-अ सुन्दर 
शचिनख--धू० ५३-ग्र साफ चमकीले नाखून 
शष्कवक्त्र--उ० २४-आ सूखे मुद वाला 
श्रूनाधरोष्ठ--उ० १६-्रा एूखा हभ भधर 
शुरसेनसुन्दरीो--पा° ६७-२४ 
गुपंकसक्ता--प० ३८२४ शंकं नामक मदुर 
पर श्रासक्त ( उुमुद्वती ) 
शद्ध रप्रकरण--प० ३३-१८ श्यङ्गार का विषय 
शैव्य आर्यरषित-प० १७-२ 
शेपिर्क--प० २१-१२, २१-२२ 
शोणदासली-प० ३१-६ २१-१३, ३१-२५ 
शोण्डीयं--प० ३३-१ वीरता, बहादुरी 


शौरपारिका-पा० ५६-४ शूर्प या 
सोपायाकी 

श्रमनिसतजिद्--पा० ६५-अ थक्रावट से 
जिसकी नीम बाहर निक्छ रदी है । 


श्चाद्धोपष्ारातिथि--प० २६-अ श्रद्धमेदौी 
हुड बि को खाने बाला भतियि (कौच्रा) 

श्रावणिक--पा० ८त-६ न्यायालय में वादी- 
प्रतिवादी को पुकारने वाल 

श्राव्य-प० ६-श्रा काव्य 

श्रोमदुरत्नविभूषण-उ० ६-आ कीमती सत्न 
ओर आभूषण 

श्रीसदुवेष्मशदज्ज--धू° ३-श्र रईस के मदल 
मे बजने वाला मदग 

श्रुतिविरसा-पा० ७०-अ सुनने मे असचिकर 

४२ 


३२६ 


भ्रोणीचक्र--धू० १६ श्रोशिविम्ब 

श्रोन्नरसायन--प० १८३ कानमे चुश्राया 
अमृत 

श्नोत्रविषनिपेकभूता-प० १६-२३४ कान में 
विष के समान चू पडने वाली 

भ्रोत्राग्रत--पा० ७०७ कान का अमृत 

्रोत्रावधान--धू° १६-१४ कानो कौ आक- 
परित करना 

ध्रोत्रियकथन--धू° ३े८-अ-त्र श्रोत्रिय का 
उपदेश 


श्रोत्रियभवन-पा० १३३-श्रा वेदाध्यायी 
श्रोनिय का धर 

शकाघादोप--धू० ११-१७ आत्म-प्रशस्त 
र्पीदो 


श्लोकसन्तक--पा० ६९१ णररोकवद्ध; शलोको 
मे सन्ञा यां सूचना दै जिसकी 
श्ववन्धक्--पा० ८८६ श्वपच, चाण्डाल 


्वासविपमिताक्षर--पा० ४२-४ होते हुए 
श्मरत्तर 

श्वासायास-धू० ३१-द कठिनता से श्वास 
लेना 

श्वेतवर्ण--प० ६-४ खडिया या श्वेत रंग 

पट्षदार्थबदिष्टृत--उ० १७~* प्राचीन 
काणाद्‌ दशन के षट्पदार्था कोन मानने 
वाला 

पड्जम्रामान्रया-प० ३३-२७ षड्ज ग्राम 
प्र श्राधारित 

षण्डमण्डिता--धू० १-२ वनखडी से सुशो- 
भित 

पापितम्‌ ( प्रा० )-पा० ६७-६& कदा गया 

सन्ापरिवरत्तक--पा० ७६५ इशारे से 
खोयना 

संयताम्रालकस्व--पा० ४५-अ यंधरले बलो 
के अग्रभाग का सयत्‌ हीना 

संयत्‌-पा० २०-स्रा युद्ध 


२२० 


सयोजयति--धु° १८-१५ प्रिरोती है 

सरव्य--प० १६-६ व्याकुल, वराया हमा 

सरोकितमू्धंज--धू० १६-श्र जिसने सजे 
हए बालाक वेर दिया है 

संनियताम्‌--धू० €? बन्द कर लो 

ससारधम--पा० ६५४८-५ संसार में रहने वाके 
उपास का धर्म॑ 


सस्करृतसापिणी--६७-२२ सस्कृत बोलने वाली 
सस्तव-उ० १६-१२ प्रशसा; स्तुति 
सकचग्रद--पा० १००-१८ रू पकद्व हूए 


सकेकरा--धू० ५२ वह षटि जितमें ग्रोख 
का कौयाएक रको खींच लियाजाय, 
रेची हई शंख 

सकुचितसर्वाद्ग--प० १८-१० सव श्र्घको 

सिकोडता हुभा; प० २३-२ पूरे शरीर को 

सिकोढे हए 

सचिप्तपाद्--पू° ७०-ई किरणेकि समेटे हुए 
(सू), पैरो को सिकोडे हए कलुवा 

सगीत्क--उ० २-८ १६-९, २०-१,२८- 

७-सगीत के साय दत्यकाएक प्रकार का 

आयोजन 

सचदासिका-प० २३१८ 

सघातवरि--प० १६-२३ मरा हुश्रा मोस 
खाने वाला डोम कोवा 

सधिटक--प० २२-४ 

सन्नसब्रह्मचारिन्‌-प० १८२० सज्जन का 

सहपाठी; श्रतएव स्वय भी समञ्जन 

सजनारावन--धू० ˆ१-श्रा सज्जनो को अनु- 
कूल करना 

सम्येतिष्का--पा० ६९-ई नक्षत्र सहित 

सच्चायते--धू° ८-इ, १० ११७-१६ घुमाई 
जाती दै 

सच्विचीपु --प० १६-२६ जाने की इच्छा 
बाला 

सजद्प-पा° २२-३ भिलजुल कर बातचीत 


चतुभांणी 


सजवन-पा° ३२-१२ चतुःशालं 
सतरघातत-पा० ७०-८ ताली पौर्ती हई 
सत्वदीक्षि--धू० ६४-अ स्वभाव फी तेजस्विता 
सर्वयुक्त--धू० २३५-आ साच्िक 
सत्याजंव--प० १२-७ सच्चा-सीधां 
सदन्तनखपद्‌--धू° ५२-२ दत श्रौर नल- 
चत से चिदिन्‌त 
सदानम्रित-पा० १४८५-२ सदा मुका हुभा 
सदशसयोगिन्‌--धु° १०-१२ एक जसे दो 
व्यक्तियों को एक समान मिलने बाल 
सद्श्योग--पा० ११५२ समान जोड 
सधोधौतनिवसना-पा० ३१-८-श्रा तुरत 
के धुले दए कपदे पने हुई 
सन्तजिंत--पा० ३७ उपया हुभा 
सन्तापककंश--प० ६-१ सन्ताप देनेमें 
कठोर 
सन्द्ट--धू० ७-१ तूती की घ्ुडच मेँ तायो के 
व्यि जनाये हृष्ट खोँचे 
सन्देहस्रोतस्‌--पा० ९७-२५ सन्देह की धारा 
सन्धिच्डेद्‌---प० २२-२ संघ लगाना 
सन्धु्तित--प० ३८२ धधक उठना 
सन्निपतित--पा० १००-२१ इका हूए 
सन्निपतितन्यम्‌--पा० ४१-३ जमावडा दोने 
याला है 
सन्निपात--धू° २२६, पा० २७-३; ५२ 
जमधट, जमावडा, सम्मिलन 
सश्निपात्य--पा०. १४-७, १७-२ पञ्चायत 
इकष्टी करके 
सपरिघ--पा० १२०-इ अगला के साय 
सक्ततन्त्री--पा ० ३६ सपतन्तरी वीणा 
सप्रणय--पा० ११७-२६ प्यारपूवंक 
सप्राश्टत-धु° ५-ई उपहार सहित 
सफरीकृतयोवन--धू० १० - २, १०-८ 
~ जवानी का मजाल्िया 
समाजयिष्यामि--प० १६-१६ सत्कार करूगा 
समदना--पा० ८-५ कामातुर 


शव्द-सुची 


समधुसर्पिव्क-प० ६-६ घी ओर शक्कर से 
युक्त । 
समयपूव॑क--पा० १२७-४ समभरौते के अनु- 
सार, शपथयूर्वक 
समयुगर--पा० ५९-इ वराषर की लम्बाई 
के दो रगवाले वल्लो को एक साथ ल्पे 
कर वनाया हुश्रा पटा या कायतन्धन ` 
समवनतशिरत्‌--पा० २५-अआ सिर सुकरा 
हप ट 5 
समवाय-उ० १८-इ नित्य सम्बन्ध 
समात्ृका--धू° ५०-श्रा सालार के साय 
रहनेवाखी 
समार्भन--धू० २-आ-ग्रालिद्धिन 
ससुरसपंति-पा०-७७-६ रेंगता आ र्दा दै 
सञुदाचार--प० ३७-१३ शिष्टाचारः 
समुद्धतध्वजरथ--घू० ५६-ई जिस रथके 
ऊपर ष्वजा फड्फडा रदी हे 
ससुद्राभ्युच्तण--प० १०-८ समद्र पर जल 
द्ंडकना 
समुपररोकित--पा० १२१-अआ इलोर्का दास 
प्ररासित करना 
सस्परिग्रह--पा० २५-१० 
स्वागत सत्कार . 
सम्प्रधायताम्‌--प० ४२-१ युक्ति सोचिए, 
योजना त्रनाइण 
सम्प्रसाद्या--घु० ५.१-ई प्रसन्न करने योग्य, 
प्रसादन के योग्य 
समप्रहार--पा० १२०-इ सधघपेण या रगड़ 
सम्मुखीन--पा० ८न-१५ सामने आया हुभा 
सद्ट--उ० ५-२ शाडा पोद्ठा हमा 
सम्बर्टसिक्तावर्कीणङ्कुसुमप्रद्वाराजिर -- पा 
१०२३-१ क्षाडा बुदारा, जलत से चित 
ग्रौर फूलों से सजाया हआ बदि्दार 
सरणिगुप्ता--पा? ३१-६ र 
सवंकारूकसन्तभूत-उ० ३-१२ दर समय 
या खुरो ऋतुना मे एक समान्‌ जिस 
मस्ती छाई रदे 


द्रच्छौ तरद 


२३३१ 


सव॑गुद्यधारिणी--प० ३७१ सव गुप्त रहस्य 
जानने वाली 

सवंपापीयसो--घु° ६२२ सभी पापों वाी 

सवपरतिदतविधाना-पा० ७२-इ जिसकी सव 
युक्ति व्यर्थं हो गहै 

स्व॑कप-पा० ३०-१० ससे कुछ न कु 
खोस लेने वाला 

सवंसख--प० २०-७ सवका मित्र 

सवंसामान्य वशोकरण--धू° २६२५ सभी 
को वश में करने वाला 

सर्वापहार--धु° ४९-अ एकदम सारी बात्त 
से इन्कार कर जाना 

सरुकितखरदुपदन्यासा--उ० १५-१० नखरे 
से घोरे-धीरे पैर रखने वारी 

सरुङ्तिसम्परि्रह--पा० २६-२ नाज-नलखरे 
के साथखात्निर 

सङिरमणि--धू० ६६४ जलपात्र 

सविभ्रम-पा० ११७-३१ लीलाया नखरे 
के साथ 


सचि्नान्तयात-पा०. ६२-अ ठमक कर 
चलना 

ससम्म्नमोद्‌धूतविधूर्णिता--धू° ६१-अ जल्दी 
मे दालने के कारणं उफनती हू 

सशिर पाद-पा० १२-१ सिर से पैर तक 

सस्यर्धियुक्ता--उ० ३५-इ धान्य से भरी 

सहकारतैरोद्गतचन्द्रका-धू° ११-६ आम 
केतेलसे उठी हुदै चन्द्राकार चित्तियों 
वाल्ली 

सहकारव्रत्त--प० ४२-इ मामदृ्त 

सहतलनिनद--धू० ३१-आ ताली बजा कर 
मोलना । 

सहस्रचध्चुप्‌-प० १८-२७ हजार ओलोवार 

सदाच्-पा० ३८ पासे याज्ुरके साय 

सदहास्या--धू० ४४-च्ा साय वैरक 

सदढ--प० २७-१ वह चोर जो चोरी के 
माल के साथ पकडा जाय 


३२३२ 


सागरदत्त--उ ० ३-६ 
साद्क--पा० १-ई शिथिल या निमशक्त करने 
वाला 
साधयन्ति--प० ३-ई फएसकते हं 
साधयाम.--पा० २१-६ जति दै 
सावुद्ि--पा० ५७-१ कृपादृष्टि, मिहरवानी 
मादुवादानुयान्र-पा० १४-६) १४८७-१ 
साधुवादका समर्थन करते हप 
सापहवा--पा० ८६-इ दिपाने वाली 
सामन्तप्रएमन--प० २८-७ सामन्तो कौ 
दवाना, अधिकार में लाना 
सामान्य--उ० शट-आ अनेक द्रव्यो में 
रहने वाहा निद पदार्थं जाति 
सामोपपन्ना वाक्‌--उ० ५-आ शान्तियुक्त 
वाणी 
साभ्ध्रतकालिकि--धू० ३६-६ आधुनिक 
सायप्रातदमि-प० २५-३५ साय एव प्रातः 
कालीन दवन (दोनों समय की रति क्रीडा) 
सायाम--धू° ६७-१७ लम्वा 


सारफद्गुपण्य--पा० २६-८ वदिया घटिया 
माल 

सारस्वतभद्र--प० ६-४ 

सारिष्टता-प० २३-५ स्वस्थ्य, वृद्धि 

साधेशशाङ्कच्धाय--घू० २७-इ भधंचन्द्की 
्राकृति बाले (दन्तक्तत) 

सावंजनीनत्वात्‌-पा० ३०-१० सवरकी दृष्टि 
मे सीवादोनेसे 

सावंभोम--पा० २६-८ एक त्रिरद्‌ जो गुप्त- 
युग मे बडे सब्रायोंके ल्यि प्रयुक्त होता 
या मगघेश्वर सम्राट्‌ सावंमौम्‌ कदे नाते 


ये, जि स्ते कारण उजयिनी सावभौम नगर 

कदलाता था | प्‌ 
सार्वभौमनगर--पा० २१-९ सावभौम नरेश 

का प्रघान्‌ नगर उञजयिनी 
सावभौमनरेन्द्राधिटित-पा० २१-६ साव्‌- 


भौम सम्राट्‌ का वास स्यान 


साल-पा० ३३-९ परकोटा; चार दीवारी 
सालक्तक--पा० १४७-द्‌ श्रलक्तक युक्त 
अरक्तकं रजित 


चतुर्भागी 


सावयेपसन्ध्याराग--धू० २४-११ सन्ध्या 
कालीन किचित्‌ लालिमा 
सास्नाविराच-धू० ४८८-२ ग्रशरुपूरित ने 
साहसोपक्रम--धू° ४८४-इ सादस का काम 
विहकणे--पा० ३३-६ गवाक्त या लिडकी 
का कोना 
सिहल्का-पा० € ७-आ सिंदख्देश की 
सिदवमन्‌--पा० ५४-१ 
सिन्दुवारोपदार--प० २५-आ सिन्दुवारं या 
निरगुडी के पुष्पो का उपदार 
सीत्कारसदित--धू° ६६-ई तिसकारी से भर 
सुकृमारगायक-प१० २०-५ पुरीला गायक 
सुक्मारिका-उ० २१-५. 
सुखप्रश्न-प० ८६) ३५- १५, 
कुशलप्रश्न 
सुखप्रश्नाभिगमन--प० ४२-१२ कुशल सेम 
जानने के ल्यि भना 
खुखभ्रारिनके-पा० ४०-इ, कुशल केम पूछने 
वाला हित व्यक्ति 
सखुनन्ग--धू० २७-५, २७- ७ 
सुप्रकफाणा--पा० १०७- अच्छी तरह भन 
कारती हुई 
सुप्रतिविदहित-प० ६- 
ट्त्रा 
सुप्रवेश--प० २३-ई सुलभ प्रवेश 
सुमीमदशेन--धू° १२-७ देखने मे श्रत्यन्त 
डरावना 
सुर ततेपित--उ ० २४-५ सुरत का प्यासा 
सुरतपिण्डपात--प० २३-१७ सुरत की भूख 
मिटाने के ल्यि भिक्त वृत्ति 
सुरतश्रपा--धू° १६-६ सुरत रूपौ जल से 
प्यास बुभाने कौ प्याज 
सुरतभुक्तयुक्ता--प० २५२१ सुरत से दह्ुट- 
कारा पाई हद 
सुरतमधुपानोपद्शभरूत--प०६-७ सुरत सूपी 
मुपान मे गज्ञक के समान ` 


४२-५ 


२ ग्रच्छी प्रकार किया 


शब्व-सूची 


सुरतरथधु्य--प० २७-५ सुरतरथ मे ज॒वे 
हुए बैल 

सुरतरथाक्भङ्ग--पा० ८७-२ सुरत के रथ 
कीधुरीकाटूटनाना 

सुरतरोदुप--प० २५-२३ सुरत का लाख्चौ 

सुरतस्षत्यक्कार-प० ४३-२ सुरत का जयानां 

सुरतसन्धिच्डेद--प० २२-द सुरत के नियम 
को तोड़ना, सुरत के लिये सेन्ध फोड़ना 

सुरतसयुटय--प० १६-ई सुरत सम्मिकन 

सुरतोन्घुवृत्ति-प० २१-२१ सुरत का सिल्ला 
वीनकर काम चलने वाला, सुरत का 
दुकडलोर 

सुराविश्रम-पा० ६७-११ मदिरया के नशे 
का सरूर 

सुर्र--पा० ८-५ 

खुरमहसित-घू० १७-४ स्वभाविक हसी 
हंसने वाली 

खुवणं--पा० ५२-७ सुवणं मुद्रा 

सुब्रथातिवाहित-पा० ११७-११ रिलङ्रल 
व्यथं का चक्कर काटना 

सुश्छचणा्धोस्विख्ञा-उ ° र८-इ वारीक जाँधिया 
पहने हुई 

सुपिरणूत्छृत--पा° ३३-११ नलकी की एूक 
से साफ किष हुए 

सुलिक्त--उ ० ५.-२ अच्छी तरह सिचित 

सुहस्कथाव्यग्र--पा० १००-२६ मित्र के 
सलाप मं लीन 

सद्छणेधार--प१० २१-श८ मि्वोँ की नाव 
पार छगाने वाला, भिर्वोका टेढ़ा काम 
साघने वाला 

सुहृत्कणंधारता-प० २१-१६ मित्र के कठिन 
कायं के साधने का गुण 

सुहृषत्तन--पा० ३६-२ मिर्नो का जखीरा, 
जमावडा 

सहस्परशनसङ्था--प० ८-१७ मिनो के साथ 
बातचीत 


२३३ 


सुहदवक्षेप-पा० ८८-१८ मित्र को दत्ता 
देना 
सद्द्भ्यापार-पा० <८२२ मित्र का काम 
सुहन्निदेशवे्टन--प१० १२१-१ मित्र की श्रा्ञा 
रूपी पगडी 
सूचमस्थूरविविक्तखूपशतनिबद्ध-पा० ३२-११ 
सूम ओर स्थूल उमरी हुई भाँति-भँति 
की नकशिर्यो से सना हुए 
सूनासिशब्द--प० २२-आ कसाई खाने मेँ 
हुरे की भावाज (खसखसाहट) 
सूरसेनस॒न्दरी-पा ° ६८५ 
सुय॑नाग--पा० =८-२, ८८-शय 
सक्रिणी--पा० ३२-अ दोरटो के दोनो शरोर 
के कोने 
सेनक-पा० ४१-१७ 
सेवावाद्‌--उ० २८-२ चाकरी की जैसी वाते, 
खुशामद्‌ 
सोकरसिद्धि ( प्रा° )--पा० ६२ शकर की 
सिद्धि, महावराह का समुद्र तत से प्रथिवी 
का उद्धार करना 
सोष्णारि ( प्रा° )-र्पा० 
सुनने वाख 
सोपग्रह--प० ८-८) १३-४ प्रीतिपूर्वक 
सोपचार-पा० &४-श्रा तकल्लुफ के साथ 
सोपदंश---प० ६-६ श्रचार चय्नी के साथ 
सोपसयां-पा° ११६३ उठान पर भाई हुई, 
गरमा हदं 
सोपस्नेदा--धू० ४-२ आद्र॑ता युक्त 
सौपर-पा० ८२ सोपारा का रहने वाल 
सोराष्टिकि-पा० ११०-२घुराष्रदेशका 
सौराष्ट्रिक जयनन्दक--पा० १७-२ 
सौराष्टिका--पा० १२५-२ सोरष्रकील््नी, 
सोरटी नारी 
सौव्णगृह--धू० ६७-८ सोने (वण) का घर 
सौवर्णतर--धू० ६७-८ स्वणं के इतत 
सौवीरकू-पा० १४२३-१ सौवीर देश का 
स्कन्धकीर्ति-पा० ८८-७ 


६२ सुन कर, 


२३४ 


इ उगमगाती चाल 
१४६-अभ सरकते 


र्खलितगत-पा० १२३ 
स्वरङ्ितिवखयशव्द्‌-पा० 
कडो की भकार 

स्वलाकरण---प्‌° १८-५ लापरवाही 

स्वलोकन--घ्‌० ५६-८ श्र हूग्रा, कूका हुआ 

स्खटीकसृय--ध्‌० श८--४ व्यथं करके, वेपर- 
वाही से उपेक्ला करके 

स्तनतर्विसर्पिनू-धू० १६-१२ स्तनतट 
पर ठगायां जाने वाला 


१७-२ स्तनपदट् 3 


~ 


स्तनप्र वरण--च्‌° स्तन 


टकने का वल 
स्तनांकुर-प० ८-्रा स्तनका श्रग्रभाग 
स्तव्धता-धु° ५५--१० श्रक्खडपन मान 
स्त वा--घ ° ४५-ई, अभिमानिनी, भक्ड 
से भरी हूर 
स्तुतिमङ्गल--पा० ७५-द्‌ 
सखीकयाच्तयते-प० ६-श्रालखरीकै क्टत्त्‌की 
तरह काम करना 
खीप्ररदित--धू° २०-६स्त्रीका रोना 
खीमयपाश--घु° ५२-५ स्रीरूपी फन्दा 
खीरता--पा० ४५-३ खरीर्पी च्ता 
स्थण्डिल-पा० १०२-इ चवूतरा 
स्थाणुमिच्र--पा० ३२-२, ३२-६ 
स्थानशौयं-ध० ६४-अ वेशमेंदी सूर्म 
कदलाने का गौरव क | 
सनाताुकिक्त--पा० १०२३-६ रनान के वाद्‌ 
अद्धयग लगाप हूर 
स्नानरूत--धू° ६२-अ स्नान के बद्‌ रूला 
स्नानव्यपदेश--उ० २४-५ स्नान का बहाना 
स्नानयुरेपनपरिस्पन्द-प० २०-घ६ ` स्नान 
श्रौर अनुलेपने की. तडक-मडक 
स्नानीयशारिका--उ० २४-५ नदाते कौ 


= 


साडी - ` = 
स्नानोदकौघ--प० १०३-ई नहाने के बाद 
जठ की बिया । 


~ * 


चतुर्भागी 


स्नेदमाध्यस्थ--पा० ४१-१९ रेह की शियि- 
लता 

सनेहव्य॑क्तिकर--धू° ९-३ स्नेह ग्यक्त करने 
वाल 

स्नेदातिदष्टसखीभावा--प०° ३७-१ सेह से 
सखी रूप मेँ स्वीकृत 

स्परेकतान--धू° ४२-ई स्पशं से एकरस 

स्फुटितकाशवल्रीर्वेत-पा० ३ १-७ एूलो 
कासवल्लरी कौ तरद सफेद 

स्फुरत्तरन्न--ु° ५६--ई फडकता हुभा घोडा 

सिमिताभिभापी--प० ४१-आ हँसकर बोलने 
वाला 

रिमतोदग्रा-पा० १४-४.रहेसीभरी 

स्यारीपत्ति--पा० ८८७ साद्‌ 

सगुञ्ञवलमेखला---प० २५-ई सफेद माला 
रूपी मेखला धारण करनेवाली 


खस्त जङ्ग--पा० ८रे-श्र शियिलल शरीर, 
भरिया पडी देह ` 

स्वच्छ॒न्दस्मितोदमा वाद्ू-धा० १४२ ~ १ 
स्वाभाविक मुस्करादट युक्त वाणो 

स्वदेशौपयिक-पा० ४३-१ श्पने. देश का 
रिवाज 

स्वप्तुकाम--सोने की इच्छा करने वाला; 
ऊँघता ह्र ~ 

स्वभवनावलोकन--पा० ५०-५ अपने धर 
कीखिडकी ` 


स्वमावखर-प० १७-८ स्वभाव से केटीला 
स्वमावदषिणि--प० ई७-१० स्वभाव से मिठ- 
बोला 
स्वयम्रह-प० २१-१२ जवररदस्ती पकड लेना 
स्वयदृती--धू० ५२३-१५ स्वय दूती का कम 
करने बाली ` 
स्वय्म॑भिपततिता--ध० ५१ रा स्वय आई हुई 
स्वगायति--पा० ५--त्रा भविष्य में स्वगं मिलने 
` ` की सम्भावनां † न 


शब्द्-सुची 


स्वर्गायते--उ० ६-ई स्वगं के समान दो 
रदी है 

स्वरपावगता--घ्‌ ° ४२-य८ ना सम, योडी 
समभ पाली ४ इ 

स्वारतग्याहार--प० २८११ स्वागत वचन 

स्वाधीनप्रा्ठा-घू० ६२-१४ अपने अप वश 
मेश्रा जाने वारी 

सिवन्नकपोर--पू० ६१-१ पसीने से भीगा 
हुश्रा कपोल ६ 

स्विन्नसर्वा्गयशि--पा० १०-्रा जिसका सारा 
शरीर पसीने से तर बतर दो-गया-दै 

स्वेदावतार--प० १०-्रा पसीने का, माना 

स्वैराराप--प१०-१७- श्र मौज मजे की बात- 
चीत, गपशप 

हण्डे--पा० ४४-६, ५२-५, ७८-१६ ८<८- 
१८, १३९१-६, १४८२-२ जनानिए, नम॑ 
सखी का सम्त्रोधन 

दरिङृष्ण---पा० टन-आ 

हरितक-पा० ३२-१४ सागसब्जी 

हरिदत्त-फा० ८८२० . 

हरिभरति--७८-ई 

दरिश्न्दर भिपक्‌-पा० १७-२; वेद्य दरिश्न्द्र 

दम्यतल--धु° २६-४ मदल की छत. 


हस्यंशिखर--घू2 २४-भ महल का ऊपरी 
भाग ^ ५ 


हम्यस्थर--धू० ७-२ महल की छत 

ह्याम्र-पा० १०७-ई महल का कोटा 

दुस्तगतकतप--धू० ४६-५५ दाय मे प्रात 
माल्यानरादी - - 


; 


दस्तप्रचार्‌--उ० २८-२० श्रभिनय या व्रत्य 


[1 


म दस्त-मृद्रा्ै 
हस्तप्रस्यस्तगण्ड--प० ४०-ई हाथों पर सिथित 
कपो । 


हस्तन्यत्यास्-प० १६-्रा दाथ पर दाथ 
चद्ना 


हस्ताग्रशाला--पा० २०-अ हाथकी अंगुटी 


+ ~~ ~ 


२३५ 


हस्ताङ्‌ गुकिसदश--घू० १७-४ हाय की 
अंगुलियों की केची 

हस्तालम्वितमेखला--धू० ५४-अ हयाय में 
मेखला पकडे हई 

हसितिमृखं--पा १४०-१ 


` हारगौर--प० ३-ई हार जैसा सफेद, वीर्यक्षय 


८ हार = वीरक्षय ) से पीला पडा हआ 
हारीत--पा० १२-७ एक स्म्रतिफार 
हासलीला--उ० १४-अ हँसी मजाक 
हामान्तरितधेयं-धु° ३८-२ हास सेच्िपा 

हुआ पेयं 
हासोपदंश--धृ० ९-भ चलती हूर 
के बीच-बीच में हसीरूपी चाट 
हास्यपचक्रिया--घू० ४८१-आ र्देसौकीच्रोर 
. प्रवृत्त कराना 


हास्यप्रयोग--धू° ३६१ दसी मजाक करना 

दिमरसायनोपयोग--प० ५-६ दिमरूपी रसा- 
यन ओषध का सेवन 

दिमापराध--धू° ६५-र पाले की ठड 

दिरण्यगभ॑क--पा० ५२-१, ५२-२, ५२-५ 

हूणमण्डनमण्डित-पा० ४१-१५ हण जाति 
के योग्य वेश ओर अलकार पहने हए 

इदयनिलया--उ० १-इ ददय ही जिसका 
धर हयो ( यह कामिनी का विशेषण है) 


वातचीत 


- हृदयप्री तिजनन-- पु १-४ हृदय मे प्रीति 


उपजाने वाला), हृदय को प्रसन्न करने 
वाला 
हेतुवचन--धू० ३४-२ कारण पर बहस या 
~ विवाद्‌ 9 
हेतसखमय-पा० १३-आ न्याय-शास्र का 
नियम 
देमवेकचयक--प्र° ५१-अ सोने का वैकद्यक 
हेम कूमं-घु० ७०-ई शुनदला कद्र, रईस 
( व्यग्या्थं ) 
होड--प१० २७-१ चोरी का माल्ल 





परिशिष्-५ 


चतुभाणी कौ हस्तकिखित प्रियो 
[ इस सूचो के लिये हम अपने मिच्र श्रो वी० राघवन्‌ के छृतक्ञ दँ । ] 


१. श्रद्रककत पद्यप्राभ्रतक 
गवर्नमेण्ट श्रोरियन्टल मेनुिप्ट्स लादरेरी, मद्रास, ्रार० २७२५ (सी ) 
( देवनागरी, कागज, पूणे ) 
+, आर० २७२६ (सी) (देवनागरी, कागज, पूण 
वेले छात्रं री, त्िवन्द्रम, १४६ १-बी ( मलयालय, ताडच्रप, पूणं ) 


२. ईश्वरदत्त छत धूतंविटसंवाद्‌ 
विवेन्द्रम यूनिवर्िदी मेनुक्िष्टूस लदमेरी, ५६ ६८-त्री° (मल्यालम, ताडपत्र, पूण) 
वदी, क्यूरेटर श्राफिस कलेक्शन, स० १२८५-ए (मलयालम, ताडपत्र, पूरण) 
पैलेस लाइव री, चिवेन्द्रम, १४६१-सी (मलयालम, ताडपत्र, अपूरणं, सू चीपतन में 
भारविशेषः शीर्षक के अन्तर्गत) 
३. वररुचिरकूत उभयाभिसारिका 


गवरनमेट आओरियन्टल मैन॒किप्ट्स रद्रेरी, मद्रास, स° त्रार २७२५ (डी) 
(देवनागरी, कागज, पूण) 
 शआ्रार २७२६ (ए) (देवनागरी, कागज; पूण) 
्रावणकोर यूनिवसिंटी मैनुक्तिष्टूस छादी, तरिवेन््रम, स० ५९६८-ए 
(मलयालम, ताड़पत्र, पूर्ण) 
भीमन्त महाराज पैलेस खद री; चिवेन्दरम, ० १४९ १-ए (मलयालम, 
ताड़पत्र; पूर्ण, प्रारम्भ का अश दोडकर) 
७. ग्रयामिलक छत पादताडितक 


गवन॑मेरट भरियन्ल मैनुक्करिप्टस लाइन री, मद्रास, आर २७२५ (वी) 
(देवनागरी; कागज, पूर्ण) 
$ शार २७२६ (बी) (देवनागरी, कागज, पूर्ण) 

चावणकोर यूनिवर्सिटी मैनुछिप्टू लादरेरी, तरिवेन्द्रम, स ५६६८-तसी 
(मलयालम, ताडपच्र, पूर्ण) 


परिशि्-६ 


सहायक ग्रन्थ ओर लेख-घछची 


कय, ए० ब्री०, दी सस्रत इमा, (आक्स 
फोडं १६२४ ), पृ० २६२६४ 

यमस, एफ उन्द्रू०, फोर सच्कृत ष्लेज; 
जनंल आफ दी रायल एशियाटिक सोसाइरी, 
सेष्टीनरी स्चीमेणट, श्मक्तूत्रर १६२४ ध 
१२२-२६ 

टामस, एफ० उन्लू० दी पादताडितकम्‌ 
श्राफ श्याभिल्क, जे० श्रार० एर एस ० 
१६२४, प्र० २६४ श्रादि 

डे, एस० के०, ए नोट अनि दी सस्कृत 
मोनोर्लोग कजे (भाण ), विद स्पेशल रेस 
दी चतु्मासी, जे० श्रार० ए० एस) 
१६२६, प° ६३६०; हिस्टरी माफ़ सत्कृत लिट- 
रेचर, १० २४१ आदि । 

दशरथ शर्मा, दी डेट आफ श्यामिलक्स 
पादताडितकः अगाउट ५०० ५० डी° [श्यामि 
ल्क कृत पादताडितक का समय--च्गभग 
५०० ई० ], जर्नल श्राफ दौ गगानायभा 
रिसचं इष्योच्यट, भाग १४, अंक १-४, नव- 
म्र १९५ ६-श्रगस्त १६५७, प° १७-२२ 
घनज्ञय कृत दशरूपक, भाण ३।४९-५१ 

वरो, टी (7 एषण); दी डेट 
त्राफ श्ापिज्ञक्प्त पादरताडितक् ( श्यामिलक 


कृत पादताडितक का समय ), जे० भरण ए० 
एस ०) १६४६; भाग १-२; प्र० ४६-^३ 

भरत मुनिक्रत नास्वशास्र, भाण २५ 
१०७११ 

माकड) डोकरराय,) यङप्स अफ सस्रत 
ड़ामा, भाख॒ प° ७०-७२; 

रामकृष्ण कवि एव॒ एस० के रामनाथ 
शालनी दाय सम्पादित, चर्मणी; प्रकाशक 
डी° नी° शर्मा एड कृष्ण्‌, वाकरगज्ञ, पटना, 
१९२२ । इस संस्करण में चों भाणो के 
ृष्ठाक ग्रलग-प्रखगण ह--( १ ) शद्धकः विरचित 
पद्मप्रामूतकम्‌ प° १-र८, (२ ) ईश्वरदत्त 
प्रणीत. पूर्तबिटस्तवादः १० १-२१, (२३) 
वरसरचिक्रता उभयाभिसारिका प्र १-१५, 
८४ ) श्यामिलकविरचितम्‌ पादताडितकम्‌ ; 
ए० १-~-४८ । 

लोमान, जे श्रार० ए० ( [गा्रा165 
दिलाठपत्‌ (णश [पक 3) दी पद्म 
प्राथतकम्‌ › शुद्रककृत प्राचीन भाणः सशपित 
मूलपाठ, उग्रेज्ञी अनुवाद; य्प्यिणी, भूमिका 
सदित, ग्रम्सडंम, १६५६ 

सेन, सुमार) दी उभयाभिसारिका माफ 
वरसचि; कटकत्ता रिव्यू , १६२६; प° १२७ 


पृष्ठ पलति 


६- 

६-९२ 
१३-८ 
४५. 
१ 
9५ 
२३९-८ 
३२-९ 
३२- 
२५-१ 
^& ० ~ ७ 


४१-२९ 


४ २-७ 
८ ८-२१५. 
५७५७-७ 
३ ७-~- १ 9 
4९-~- 
६६-र 
&८-८ 
७ ०-४ 
७५६-७ 
७य८-र२ 
७६-६ 
८५--२२ 
९९-७ 
१०५८-१ 


१०८१३ यत्यामनिभरतम्‌ 
१०६-६ अभिपततः 


शुद्धिपत्र 


अशुद्ध णुद्ध 

सन्तप्यन्ते सन्तप्यते 
बहलता कोमलौ व्रा टताकामली 

(५) (८) 
ग्रु प्रच्युन्न 
शाक्यभितच्तकी पक्यिभिन्नुकी 
नापातिकम्‌ नायतिक्रम्‌ 
सचत सदधचित 
शाक्यभिक्तः शाक्यभिन्ुः 
ग्रतदूभिक्तनिः श्रसद्भिक्लुभिः 
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